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आवकथन 


मेरे द्वारा कर हुए भाषा-विज्ञान के प्रश्‍नोत्तरो के पाँच संस्करण इस बात के 
द्योतक हैं कि छात्रों ने उत्तका समुचित उपयोग किया। छात्रों द्वारा भेजे हुए पत्र इनकी 
लोक-प्रियता की सूचना देते हैं । हमें सन्तोष है कि प्रइनोत्तरों ने श्रपने सीमित क्षेत्र में 
अपना प्रथोजन प्रतिपादित किया। प्रश्‍नोत्तर लिखते समय तो मुझे कठिनाई हुई थी क्योंकि 
प्रश्‍नों में ही भाषा-विज्ञान के विस्तार को संकुचित करना पड़ा था; किन्तु लिख जाने के 
पश्चात चित्त को और भी खेद हुआ कि विषय का किञ्चित्‌ निरूपण भी न हो पाया। 
परीक्षाथियों का भले ही कुछ काम हो गया हो पर एक तो उनको भाषा-विज्ञान से ठीक 
प्रकार परिचित नहीं कराया गया, दुसरे यह भी ग्राशंका हुई कि कहीं छात्र लोभ-वश 
भाषा-विज्ञान के ज्ञातव्य तथ्यों की ग्रवहेलना न करने लग जाएँ। विषय विस्तृत है, व्याख्या 
के उपरान्त भी पर्याप्त ग्रध्ययन को ग्रपेक्षा रखता है । प्रश्‍नोत्तरो से ही काम चलता देख- 
कर यदि छात्र भाषा-विज्ञान सम्बन्धी पुस्तकों के अध्ययन से मुख मोड़ लें तो ठीक नहीं है। 
इसी लिए प्रकाशक महोदय के आग्रह करने तथा प्रश्नोत्तरो द्वारा छात्रों का विशेष हित 
होने पर भी उसी ढंग को पुनर्जीवित करने के लिए आत्मा की प्रेरणा न मिल सकी । फिर 
भी परीक्षाथियों की कठिनाई का ध्यान रखना मेरा सदेव से ही ध्येय रहा है; ग्रतः 
इस पुस्तक में भी इस बात का ध्यान आदि से अन्त तक रखा गया है । प्रत्येक प्रकरण के 
अन्त में विश्वविद्यालयों के प्रश्‍नों की तालिका दी गई है और यह भी ध्यान रखा गया 
: है कि उन प्रश्नो के समुचित उत्तर यथास्थान प्राप्त हो सकें । 

प्रस्तुत पुस्तक में भाषा विज्ञ'न सम्बन्धी कोई नयी खोज या कोई मौलिक विवेचन 
देने की कल्पना भी मैंने नहीं की । मुख्य उद्देश्य भाषा-विज्ञान के गूढ़ और विस्तृत विषय 
को सरल बनाने का ही रहा है। भाषा-विज्ञान विषय विद्यार्थियों के समक्ष एक जटिल 
विषय सदा से रहा है। यद्यपि यही विषय अच्छे विद्याथियों की प्रथम श्रेणी का भी प्रथम- 
आश्रय है तथापि इसके सम्बन्ध में कुछ दुर्शंकाएं हे । उनका निवारण करते हुए प्रयत्न- 
पूर्वक विषय को सरल और मनोरंजक बनाया गया है । छात्रोपयोगी समस्त आवक्यक 
सामग्री का संचयन मात्र इस प्रकार किया गया है कि वह बहुत बोकिल न तीत हो । 
जहाँ विषय का विस्तार अनिवाय था वहाँ कम-क्रम से वंश-वृक्ष, चाटे ग्रादि बना दिये 
गये हैं जिससे स्मरणीय सामग्री का सार प्रत्यक्ष हो जाय । र 

आजकल भारत में भी भाषा-विज्ञान सम्बन्धी नयी खोजों पर दृष्टि है । देश के छै ही) 
कई केन्द्रों में भाषा-विज्ञात सम्बन्धी अनुसन्धान हो रहे हें । इन सबको पुस्तक में स्थान स्थान | 













परीक्षा की दृष्टि से इनका महत्व भले ही न हो, पर जिज्ञासु विद्यार्थी को इन 
सूचना तो प्राप्त होनी ही चाहिए । श 





र सरल भाषा-विज्ञान 


हिन्दी में भाषा-विज्ञान की छात्रोपयोगी कई पुस्तके हैं; जैसे बाबू व्यामसुन्दर 
दास कृत 'भाषा-विज्ञान और भाषा रहस्य", डा० बाबूराम सक्सेना का 'सामान्य भाषा- 
विज्ञान', डा० मंगलदेव शास्त्री का 'तुलनात्मक भाषा-शास्त्र' श्रौर डा० भोलानाथ 
तिवारी लिखित 'साषा-विज्ञान' और आचार्य सीताराम चतुर्वेदी कृत 'भाषालोचन ।' 
इन महत्वपूर्ण ग्रंथों में भाषा-विज्ञान के सामान्य सिद्धान्तो का उपयोग हिन्दी भाषा के 
अध्ययन पर है तो अवश्य, पर श्रावश्यकता से कम । डा० धीरेन्द्र वर्मा कृत हिन्दी- 
भाषा का इतिहास” विषय-ज्ञान की दृष्टि से एक अलग इकाई बनाये रहता है। 
विद्यार्थी सामान्य भाषा-विज्ञान से हिन्दी-भाषा अ्रध्ययन का तारतम्य सरलता से बाँध 
नहीं पाता । प्रस्तुत पुस्तक में प्रयत्न किया गया है कि विद्यार्थी के समक्ष इस प्रकार की 
उठने वाली उलभनों का सुलभाव हो सके । भाषा-विज्ञान के सामान्य सिद्धान्तों के 
माध्यम से हिन्दी भाषा के स्वरूप और विकास पर प्रकाश पड़ सके । सामान्य भाषा 
के विस्तृत क्षेत्र में हिन्दी का स्थान कहाँ है; भारत की भाषाओं में भाषा-विज्ञाच की 
दृष्टि से हिन्दी की क्या स्थिति है; हिन्दी का निरन्तर विकसित प्रवाह उसे किधर ले 
जा रहा है; इस प्रकार के प्रश्‍नों पर भी दृष्टि रखी गयी है। 

हिन्दी का शब्द-समूह, हिन्दी-व्युत्यत्ति ग्रोर देवनागरी लिपि के अर्वाचीन संशो- 
धनों पर भी इतनी दृष्टि डाली गयी है कि भाषा-विज्ञान के साधारण विद्यार्थी की 
जिज्ञासाओं को समाधान प्राप्त हो सके । 

तात्पर्य यह कि प्रयत्नपूर्वक विद्याथियों के उपयोग की सरल श्रोर उपयोगी 
पुस्तक प्रस्तुत करना ही मेरा एकमात्र घ्येय रहा है, यह पुस्तक भी मैंने केवल विद्या- 
थियों के लिए ही उपस्थित की है । इसमें जिन अनेक विद्वानों की पुस्तकों से मैंने सामग्री 
ग्रहण की है, उन सबका श्राभार स्वीकार करता हूँ, डा० धीरेन्द्र वर्मा और डा० भोला- 
नाथ तिवारी के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । मुझे प्रसन्नता होगी यदि पहले की भाँति 
ही यह पुस्तक भी छात्रों की कुछ सेवा कर सके । 
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विषय-घ्रवेश्‌ 


नामकरणा--भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन अपने में इतना ब्यापक है कि इसे 
लिये ग्रनेक नामों का प्रयोग होता आया है। यूरोप में इसका सर्व प्रथम नाम फिला- 
लौजी (0111०01029) प्राप्त होता है । बाद में विषय के अध्ययन की विभिन्नता तथा 
रुचि-भेद के कारण विभिन्त देशों में इसके भिन्न-भिन्न नाम हो गये । १८ वीं शताब्दी 
के अन्त तक व्याकरण और भाषा-विज्ञान का अन्तर स्पष्ट नहीं हो पाया था, इसी- 
लिए व्याकरण से पार्थवप स्थापित करने के लिये विद्वान्‌ इसे तुलनात्मक व्याकरण या 
कम्परेटिव ग्रामर (0010187911ए७ 9७1181) कहने लगे थे । फ्रांस में इस विज्ञात 
का नाम लिखिस्टिक (Linguistique) पड़ा । Linui$tq०९ या Linzuistic . 
शब्द विभिन्न भाषाग्रों की जानकारी के श्रय में तो पर्याप्त है पर विषय विभिन्‍न 
आषाग्रों के ज्ञान मात्र तक में ही सीमित नहीं है, उसमें तुलानात्मक अध्यग्रन की 
अपेक्षा अनिवार्य है। यही कारण है कि उसमें पूर्णता प्रदान करने के हेतु लिग्विस्टिक 
(1४७७४४०) शब्द के पूर्वे कम्परेटिव (९००7१४७) विशेषण जोड़ दिया गया । 
यह नाम बहुत दिनों तक प्रचलित रहा ।. भाषा-विज्ञान में तुलनात्मक अच्ययन पर 
अधिक बल दिया गया है, प्रतः तुलनात्मकता का बोध कराने के आग्रह के कारण 
7111010029 शब्द के साथ भी Comparative विशेषण जोड़ दिया गया । किन्तु 
विज्ञान अथवा शास्त्र अपने अध्ययन में स्वभावतया तुलनात्मक होता है। इस तथ्य के 
स्पष्ट होते ही Comparative विशेषण हटा दिया गया । 

बीसवीं शती के आरम्भ में श्री एफ० जी० टकर ने अपनी पुस्तक 10070- 
duction to Natural History of Language में इस विषय के लिये एक 
नवीन नाम प्रस्तुत किया। श्री टकर के मतानुसार अब तक प्रमुक्त सभी शब्द इस 
विषय के भाव और उसकी व्यापकता का अपने में समावेश न कर सकते के कारण 
अशुद्ध थे । उन्होने इसका नाम Glott०।०एऽ~ या Sarcnce, ५. ० T०६०० रखा ओर 


इसे उचित सिद्ध करने के लिये प्रमाण उपस्थित किये ।। दिलु यह नाम सर्वमान्य न हो 
` सका क्योंकि टकर महोदय के प्रयास में भी अर्थ की संकीगेता का दोष विद्यमान है। 


आजकल भी सामान्यतः विदेशों में 110801500 तथा )५।०।०४५ शश्र ही 
चलित हैं । व्यापक ग्रथ में कहीं-कहीं 8०/०००९ ०६ 1.908०४० भी कह दिया जाता 
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है । प्रर्थोचित्य की दृष्टि से भी 1111010027 शब्द ही सर्वाधिक उपयुक्‍त सिद्ध होता 
है। इस शब्द के दो श्रंश हैं--0111-1:0808, उमा] का अर्थं है ‘Word’ या शब्द 
तथा 1.0४०8 का 8८/९००९ या विज्ञान । इस प्रकार समस्त शब्द का श्रथ हुग्रा इलल- 
108 ०1 90:05); शब्द यहाँ पर भाषा का वाचक है । साथ ही उसमें विशेषणात्मक 
तथा अध्ययन सुलभता का भाव निहित है । श्रतः फिलालोजी (P1110]०25) विषय की 
सर्वागीणता की दृष्टि से उपयुक्त शब्द है । यह शब्द इसलिये भी सटीक है कि इसके 
मूल धातु ग्रीक भाषा के हैं तथा ग्रीक में इस विज्ञान का जन्म भी माना जाता है। 

यद्यपि भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन भारतबर्ष में हजारों वर्षो पूर्व आरम्भ हो 
चुका था तथापि वर्तमान रूप में यह विषय भारत के लिये नवीन सा ही है। हिन्दी 
में भी विज्ञान के लिये ग्रनेक शब्द व्यवहृत हैं, जिनमें से अधिकांश अंग्रेजी शब्दों के 
अनुवाद ही हैं । Comparative Lingistics तथा Comparative Philology के 
श्रनुवाद क्रमशः तुलनात्मक भाषा-शास्त्र तथा तुलनात्मक भाषा-विज्ञान प्रयोग में आते 
हैं । श्री मंगलदेव शास्त्री का कथन है कि भाषा-विज्ञान के एक विज्ञान होने से उसका 
तुलनात्मक होना आवश्यक है ।* किन्तु यह नहीं भूलना चाहिये कि भाषा-विज्ञान को 
तुलनात्मक विशेषण की श्रावश्‍्यकता नहीं, वह तो स्वभाव से ही तुलनात्मक होता है । 
इनके ्रतिरिक्त हिन्दी में, “भाषा-विचार” “भाषा-शास्त्र” तथा “भाषा-तत्व” श्रादि भी 
यदा-कदा व्यवहार में ग्राते रहे हैं | श्री सीताराम चतुर्वेदी ने “भाषा-लोचन”' नाम का 
“भी प्रयोग किया है । किन्तु इन सभी नामों के विषय में एक विडम्बना यह है कि ये 
प्रस्तुत विषय के नवीन पाइचात्य रूप की आत्मा का साक्षात्कार कराने में असमर्थ हैं, 
जवकि “भाषा-विज्ञान' शब्द में वह आत्मा स्वतः श्राभासित हो जाती है। “भाषा- 
विज्ञान” पद को ग्रहण करने में हमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये क्योंकि “भाषा” 
और “विज्ञान” (विकल्प रहित ज्ञान) दोनों शब्द संस्कृत वाङमय में प्रयुक्त होते श्राये 
हे । बहुमत भी इसी शाब्द के पक्ष में है, भ्रत: 711101029 के लिये “भाषा-विज्ञान” 
नाम ग्रहण कर लेना युक्तियुक्त होगा । 

परिभाषा--भाषा-विज्ञान के नाम से स्पष्ट है कि यह भाषा का वैज्ञानिक 


त अस्तुत करता है । इस बिज्ञान की वैज्ञानिक परिभाषा दे सकने से पूर्व अध्ययन 
स्वरूप को स्पष्ट कर लेना उचित होगा । 


भाषा का न्त ] र रि 
रे क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। चिरंतन मानव के साथ ही उसका अस्तित्व 
मान्य है। सृष्टि के नियम के अनुसार उस 


रै EN में भी परिवर्तन होते रहते हैं। इस 

क के क्या कारण हैं ! इसकी कौन-कौत सी दिशायें हैं ? किन 
अध्ययन भाषा-विज्ञान की ऐदपुर्प परिवर्तन उपस्थित होते हे ? इन सभी का 
“जात का बिषय है। इन प्रइनों के समावेश के कारण एक ओर जहाँ 
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१. तुलनात्मक भाषा- 











विषय-प्रवेश ३ 


भाषा-विज्ञान भाषा के स्त्ररूप का स्पष्टीकरण करता है, वहाँ ऐतिहासिक दृष्टि से इस 
तथ्य का संकेत भी करता है कि किस विशेष काल में भाषा के स्वरूप में कौन-सी 
नई दशा ग्रहण की ? इस प्रकार भाषा-विज्ञान के ब्रंच्ययन का एक ऐतिहासिक मागे 
है, जिसकी सहायता से हम प्राचीनकाल की साहित्यिक, श्रसाहित्यिक तथा मृत आ्रात्माओं 
की आत्मा का साक्षात्कार करते हैं । भाषाग्रों की ऐतिहासिक गवेषणा में योग देनेवाले 


सभी उपकरण-प्राचीन साहित्य ग्रथवा ग्रंथ, शिलालेख इत्यादि-भापा-विज्ञान के श्रध्ययन 
के उपादान बन जाते हैं । 


इस विज्ञान के श्रध्ययन का दूसरा तुलनात्मक मागे है । तुलनात्मक श्रष्ययन के 
कारण भाषा-विज्ञान का क्षेत्र देश तवा जाति की सौीमाग्रों तक सीमित नहीं रहता । 
सभी देशों ग्रौर सभी वर्गों की भाषायें इसके अध्ययन के अन्तर्गत आ जाती हैं । यही 
नहीं कि साहित्य सम्पन्न भाषाओं की परस्पर तुलना तक ही इस विज्ञान की पहुँच हो, 
भापा-विज्ञान को अशिक्षित, श्रसम्य जातियों की ग्रसंस्क्रत भाषाग्रों, थोडे-थोडे जन- 
समुदायों की परस्पर भिन्त बोलियों तथा गवार और अनपढ़ जनसमुदाय की भाषा को 
भी अपने विवेचन का विषय बनाना पड़ता है । 

भाषा-विज्ञान की परिभाषा करते समय ध्यान में रखने योग्य तीसरी बात यह है 
कि भाषा नित्य परिवर्तनशील रूप से सम्ब्रन्ध रखने के कारण इस विज्ञान में सामान्य 
जनभापा के विश्लेषण पर ही बल दिया जाता है । साहित्यिक भाषा परिवतंन की अपेक्षा 
कम रखती है, यह सर्वेसिद्ध है । किन्तु दूसरी ओर जनभाषा में परिवर्तन अवश्यम्भावी 
है और जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, उस परिवर्तन की दशाओं इत्यादि का विवेचन 
ही भाषा-विज्ञान का लक्ष्य हैं। 

परिभाषा का चौथा सूत्र, सिद्धान्त अथवा नियम-निर्धारण से सम्बन्ध रखता 
है । उक्त दोनों मार्गों द्वारा श्रव्ययन के फलस्वरूप भाषा-विज्ञान भाषा की परिवर्तेन- 
शीलता की वैज्ञातिक व्याख्या करने के लिए कतिपय सिद्धान्तों अथवा नियमों का निर्धा- 
रण करता है। ये नियम अन्य विज्ञानो के नियमों की भाँति अकादूय हैं । उन नियमों 
में एकाधिक अपवाद हो सकते हैं। संस्कृत का 'कम शब्द किन्ही विशेष अ्वस्थाग्रों से 
होता हुआ श्राज 'काम' का रूप धारण कर चुका है, किन्तु उसी नियम के अनुसार 
उसी वजन का शब्द “धमं”, “घाम” में क्यों परिवर्तित नहीं हो सका, यह वैज्ञानिक 
रूप से नहीं कहा जा सकता । ऐसी स्थिति में विभिन्न स्थलों पर हमें इन नियमों में 
कल्पना और अनुमान का आश्रय लेना पड़ता है। अतः भाषा-विज्ञान के नियमों को 
अकाट्य नियम न कहकर सामान्य अथवा परित्र्तनशील नियम कह देता ही अधिक 
समीचीन होगा । 
उपयु क्त तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए हम भाषा-विज्ञान की निम्न परिभाषा 


कर सकते हैं: 
भाषा-विज्ञान वह शास्त्र है जिसमें ऐतिहासिक एव तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा 


डु विषय-प्र वेश 


भाषा की उत्पत्ति, बनावट, प्रकृति, विकास तथा ह्वास श्रादि की वैज्ञानिक व्याख्या की 
जाती है।' 

` भाषा-विज्ञान कला है या विज्ञान--उन्तीसवीं शताब्दी में भाषा के मनीषियों 
के समक्ष यह प्रश्न उपस्थित या कि भाषा-विज्ञान वस्तुतः एक विज्ञान है ग्रथवा कला। 
इस विषय में मतभेद होने का कारण कदाचित्‌ यही है कि कुछ ऐसे स्थल भी हैं, जहाँ 
कि भाषा-विज्ञान से कतिपय मनोरंजक तथ्यों की उपलब्धि होती है ग्रौर साथ ही कई 
स्थलों पर भाषा-विज्ञान में थोड़ी सी विकल्पात्मकता भी दृष्टिगोचर होती है ऐसे स्थलों 
पर भाषा-विज्ञान में स्थिरता तथा निश्चितता का ग्रभाव लगा रहता है । ग्रतः विद्यार्थी 
को भ्रम होने लगता है कि भाषा-विज्ञान विज्ञान है प्रथवा कला । किन्तु वास्तव में इस 
विवाद का कोई ठोस ग्राधार नहीं । विज्ञान और कला की प्रकृति और स्वभाव के स्पष्ट 
होते ही इस प्रश्न का निर्णय सुगम हो जाता है। 

ज्ञान' शब्द में 'वि' उपसग लगाने से 'विज्ञान' बनता है । ज्ञान का दार्शनिक 
स्वरूप इस प्रकार है-- 
ज्ञान 





| 
२--बुद्धिग्राह्म ज्ञान 
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र | | 
वज्ञान कला 


१. भाषा-विज्ञान भाषा की उत्पत्ति, उसकी बन 
हास की वेज्ञानिक व्याख्या करता है । 


१--स्वतःसिद्ध अथवा नैसगिक ज्ञान 
(Learning by insight) 





वट, उसके विकास तथा उसके 


भाषा-रहस्य (द्वितीय संस्करण ) --पष्ठ २ 
भाषा-विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जिसमे / 


(१) सामान्य रूप से मानवीय भाषा का, 

(२) किसी विशेष भाषा को रचना और 

(३) भाषाग्रों या प्रादेशिक भाषाप्रों 
श्रौर विशेषताओं का तुलनात्मक विचार किया ज 


इतिहास का श्रौर भ्रन्ततः, 


के वर्गों की पारस्परिक समानताश्रों 
गता है। 
क लनात्मक भाषा-शास्त्र (चतुर्थ संस्करण )__. 

जिस विज्ञात के भ्रन्तगंत वर्णनात्मक ऐतिहासिक (क र )--पृष्ट ३ 
सहारे भाषा (विशिष्ट नहीं ग्रपितु सामान्य) की उत्पत्ति, गठन क 
श्रोदि को सम्यक्‌ व्याख्या करते हुए इन सभी के विषय में ट सा एवं विकास 
उसे भाषा-विज्ञान कहते हैं। सद्धान्तो का निर्धारण हो 
नळ भाषा-विज्ञान (तृतीय संस्करण ) 


परर 


¬ भोलानाथ तिवारी, पृष्ठ ६ 


be 
छ 











विषय-प्रवेश प्र 


विज्ञान का अर्थ वह विशिष्ट ज्ञान है जिसमें मत की स्थिति विकल्प रहित हो 
जाती है । आज का 'बिज्ञान' शब्द अंग्रेजी के साइंस (८०१०९) का पर्याय है । साइन्स 
का मूलार्थ भी 1०० 1:00910099 ही होता है । विज्ञान का सत्य ध्रूव, निश्चल और 
अटल सत्य है --वह सत्य सर्व देश व्यापी और सर्वकाल व्यापी है; पृथ्वी की गुरुत्वा- 
कर्षण शक्ति का नियम भारत तथा यूरोप में समान रूप से लागू होता है । विज्ञान के 
मूल तत्व सर्वत्र एक समान लागू होते हें । 

कला बी प्रकृति विज्ञान से भिन्न है । कला के मानदंड काल और देश के 
अनुसार परिवर्तित होते रहते हँ । कलात्मक सौन्दर्य की कोई सीमा नहीं, अमुक तत्त्वों 
के संयोग से श्रमुक प्रकार की कला का उद्भव होता है, ऐसा हम नहीं कह सकते । 
कला में वैयक्तिक अभिरुचि का बहुत बड़ा हाथ है, श्रत: कला अपने मूल में भावात्मक 
अखंडता पर ग्राश्चित होते हुए भी व्यक्तिनिष्ठ एबं तदनुसार बिशिष्ट है । अतः उसके 
सम्बन्ध में सामान्य नियमों का निर्धारण नहीं हो सकता । 

इस प्रकार कला सौंदर्याश्रित होने के कारण ही मनोरंजनात्मक एवं उपयोगात्मक 
भी है । कला में ये दोनों पक्ष प्रधान हैं किन्तु विज्ञान का सत्रै प्रथम लक्ष्य शुष्क ज्ञान है । 
उसमें निइचयात्मकता के श्रभाव की लेशमात्र भी गुंजाइश नहीं होती । 

भाषा-विज्ञान में भी उपयोगिता एवं मनोरंजकता है, किन्तु गौण रूप में । उसका 
मूल उद्देश्य भाषा के स्वरूप का नियम सहित विश्लेषण करना ही है । वह सवं प्रथम 
भाषा के सम्बन्ध में हमारी ज्ञान-पिपासा को शान्त करता है। इसकी सिद्धि के लिए 
उसके अन्तर्गत भाषा सम्बन्धी मूलभूत प्रनों को लेकर कतिपय वेज्ञानिक नियमों का 
निर्माण भी किया जाता है । भाषा-विज्ञान के नियम तत्वतः सभी स्थितियों में पूरे 
उतरते हैं. यद्यपि उनमें अपवाद भी परिलक्षित होते हैं । किन्तु अध्ययन की वैज्ञानिक 
अक्रिपा होने के कारण इसे विज्ञान कहना ही अधिक उपयुक्त होगा, कला नहीं । 


भाषा-विज्ञान का अन्य विषयों एवं विज्ञानो से सम्बन्ध 

जड़ और चेतन रूप सृष्टि में एक ही सत्ता-ग्रात्मा विद्यमान है। आत्मा का लक्षण 
ज्ञान है; अतः मूल रूप में समस्त ज्ञान अखंड, अनंत और एक है--“सत्यं ज्ञानमखंडं 
ब्रह्म, एक्रमद्वितीयम्‌।' जगत का कोई ज्ञान अथवा विद्या के किसी एक अंग में सृष्टि 
के अनन्त ज्ञान का पूर्णरूप से समावेश नहीं है । निरपेक्षता अध्ययन के किसी विभाग 
में नहों--बुद्धि की ज्ञात, विज्ञान आदि सभी शाखायें प्रशाखायें एक दूसरे पर निर्भर 
करती हैं । भाषा-विज्ञान में भी हम अनेक विषयों और विभागों से सहायता लेते हँ-- 
इस कारण भाषा-विज्ञान का भी विभिन्न ज्ञानों-विज्ञानों से सहज सम्बन्ध है। नीचे हम 

अन्य विषयों से भाषा-विज्ञान के आदान-प्रदान को स्पष्ट करेंगे । 
२॥/९--भाषा-विज्ञान और व्याकरण--भाषा-विज्ञान और व्याकरण से सम्बन्ध 


जितना घनिष्ट है उतना कदाचित्‌ किसी अन्य विषय से नहीं । वस्तुतः भाषा-विज्ञान ही 2 ८ 






द्‌ सरल भाषा-विज्ञान 


के उद्गम का कारण व्याकरण ही है । योरोप के भाषा-वैज्ञानिको को श्रारम्भ में भाषा- 
दिन जोर व्याकरण का भेद ही स्पष्ट नहीं हो पाया था; ग्रतः पहले पहल इसका 
नाम तुलनात्मक व्याकरण (Compar ative Grammar ) हा रखा गया था। इस श्रान्त 
का कारण दोनों का पारस्परिक निकट सम्बन्ध ही है और जब तक दोनों का पार्थक्य 
निरूपण स्पष्ट न हुआ, आन्ति बनी ही रही । 

भाषा-बिज्ञान श्रौर व्याकरण में स्वाभाविक साम्य का कारण यह है कि दोनों 
का सम्बन्ध भाषा से है। इन दोनों की अ्रध्ययन प्रणालो में मूलतः कोई विरोध नहीं 
यद्यपि गौण रूप में दोनों में कुछ विषम अन्तर स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ते हैं | व्याकरण 
रौर भाषा-विज्ञान में कुछ श्रमांगी भाव पाया जाता है--भाषा-विज्ञान अंगी है ग्रौर 
व्याकरण उसका एक अंग । 

भापा-विज्ञान भ्रौर व्याकरण में वैषम्य निम्न प्रकार से है 


(क) भाषा-विज्ञान का अध्ययन ग्रत्यन्त व्यापक स्तर पर होता है, व्याकरण का 
लेन श्रपक्षाकृत बहुत संकीर्णे हे । प्रथम बात तो यह है कि व्याकरण का क्षेत्र एक ही 
भाषा के संस्कार एवं ग्रव्ययन तक सीमित रहता है £ 7न्तु भाषा-विज्ञान के अ्रध्ययन के 
लिये एक से अधिक भाषाग्रो के ज्ञान की आवश्यकता र है । इसी बात को इस प्रकार 

गी है 
भा कहा जा सकता है कि प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण 


होता है किन्तु प्रत्येक भाषा 
का पृथक भाषा-वि ज्ञान नहीं होता । भापा-विज्ञान का देशव ही मानव मात्र के विचारों 


के आदान-प्रदान में सहायक भाषा के सम्बन्ध म कुछ सामान्य, नियमों का निर्धारण 
करना रहता है। ग्रतः भापा-चिज्ञान अधिक-से अधिक जितनी भी भाषाओं का ग्रध्ययन 
करेगा, बह्‌ ज्ञान उपतके लिए उतना ही उपयोगी एवं सूत्रबद्ध होगा, क्रि तु यही बात 
भिन्न-भिन्न भाषाओं के व्याकरणो के अध्ययन के सम्वन्ध में नहीं कही जा सकती । 
किसी एक भाषा का व्याकरण दसरी भाषा के व्याकरण के ज्ञान में उपयोगी सि द्व नही 
होता । हाँ, दो भाषाओं के व्याकरणां को तुलना से हमें लाभ ग्रवश्य पहुचता हे किन्तु 
तुलना की सीमा तक पहुँचते ही हम व्याकरण की सीमा का भ्रतिक्रमण कर भाषा- 
विज्ञान के क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाते हैं। 

1 नहीं कि प्रत्येक भाषा का व्याकरण भिन्न 

ल क्रमानुसार व्याकरण बन जाते हैं । 

श्रपञ्रशों और उत ग्रपश्नशो का भी जन्म जिन प्राकृतों से हुआ है, उन सबके पथक- 
पृथक व्याकरण हैं, जो कि प्रत्येक काल की आवश्यकताओं के अनसार निर्मित होते हे 
ह । एक व्याकरण का सम्बन्ध उसी काल की भाषा से है “किन्तु भाषा-( दै 
श्रध्ययन किसी काल विशेष में सीमित नहीं fT 


तो भाषा के ग्रादि रूप कौ 
भी तत्पर हे । यहाँ तक की ऋग्वेद कि आचीनतम आर्य भाषा के क नम 


जु 








ho 





विषय-प्रवे श ७ 


भाषा-वेजानिकों ने काल्पनिक निर्माण कर लिया है ।* 

(ख) व्याकरण मूलतः एक शास्त्र है और भाषा-विज्ञान विज्ञान । व्याकरण के 
अन्तर्गत हमारी दृष्टि भाषा के उपयोग अथवा व्यवहार पक्ष पर ही ग्रधिक रहती है। 
वस्तुतः भाषा की व्यवस्था का नाम ही व्याकरण है, जैसा की महाभाष्य (स्पशाह्विक) 
में कहा गया है--“लक्ष्य लक्षणे व्याकरणं” । व्याकरण का प्रमुख उद्देश्य अथवा प्रयो- 
जन भाषा तथा उसके बाब्दो की साधुता असाधुता इत्यादि का ज्ञान करना ही रहता 
है । वाक्य-पदीय में इस प्रकार की भावना व्यक्त की गई है" ग्रौर व्याकरण की सीमा 
भी यहीं तक है । किन्तु भाषा-विज्ञान का कार्य इससे भिन्न प्रकार का और व्यापक 
है । विज्ञान होने के कारण वह व्याख्यात्मक है तथा अपने झब्यवन को कार्यकारण 
सम्बन्ध पर आधुत करता है । भाषा-विज्ञान में हम यह जान कर ही सन्तुष्ट नहीं होते 
कि अमुक शब्द के रूप में ग्रथे की ग्रमुक शक्ति निहित है वरन्‌ ,हम उस शब्द के उदू- 
भव उसके विकास आदि का तथा उसके प्रथं के अपकर्ष ग्रथवा उत्कर्ष का विधिवत्‌ 
और श्वृंखला सहित श्रध्ययत करते हैं । संस्कृत व्याकरण के अतुप्तार “करिन्‌” और 
“हरि” शब्दों की तृतीया क्रमशः “करिणा” और “हरिणा” होती है । दो भिन्न शब्दों 
की विभक्ति में यह साम्य केसा ? इस प्रश्‍न का उत्तर व्याकरण नहीं देता, वह तो इस 
परिवर्तन भ्रथवा अपवाद को भी यथावत्‌ ग्रहण किये रहता हे । भाषा-विज्ञात ही हमें 
उस्त परिवर्तन के मूल कारण सादृश्य (27०0४) का बोध कराता है । अर्थात्‌ दोनों 

शब्दों के उच्चारण सादृश्य के कारण ही यह सम्भव हो सका है । इसी प्रकार हिन्दी 

व्याकरण में भूतकालिक कृदन्त धातुके अन्त में “आः'' जोड़ने से वनता है जैसे “कहता” 
से “कहा”, “मरना” से “मरा” । किन्तु “जाता” से “गया” और “करना” से “क्रिया” 
इस नियम के ग्रपवाद हैं। भाषा-विज्ञान के सहारे ही हम इस श्रपवाद का कारण 
खोज पाते हैं कि “गया” और “किया” दोनों रूप हिन्दी के “जाना” आर “करना” 
धातु से नहीं बने प्रत्युत उतका ध्रिकास संस्कृत के “गतः” और “कृतः” से इस प्रकार 
हुआ हँ 


P| 


21 


कृतः > प्राकृत कम्रो > हिन्दी किया 
गतः > प्राक्त गञ्नो > हिन्दी गया 
NO शास्त्री ने इस सम्बन्ध में उपयुक्त ही कहा है कि व्याकरण भाषा के 
निष्पन्त स्वरूप को बतलाता है परन्तु भाषा-निज्ञान उस स्वरूप के कारण या मूल की 
खोज करता है ॥ 
व्याकरण रौर भाषा-विज्ञात की परस्पर उपादेयता बहुत नहीं है । व्याकरण से 





१. Vedic Grammar by गाळल्तेत ९11. 
२. “साधुत्वज्ञान विषया सैषा व्याकरणं स्मुतः'--(वाक्यपदीय १। १४३) 
३. तुलनात्मक भाषा-शस्त्र, पृष्ठ ११ 





द सरल भाषा-विज्ञान 


भाषा-विज्ञान विश्लेषण के लिये ध्वनि ग्रौर शब्द समूह की संचित सामग्री ग्रहण करता 
है । इसके भ्रतिरिक्त व्याकरण भापा-विज्ञान के लिये विशेष महत्व नहीं रखता । भाषा- 
विज्ञान की ग्रध्ययन-परिधि में ऐसी भाषाएँ भी ग्रा जाती हैं जिनका व्याकरण है ही 
नहीं । ऐसी भाषाश्रों के ग्रध्ययन में व्याकरण से उसे सेशमात्र भी सहायता नहीं 
मिलती । इतना श्रवव्य है कि किसी भाषा के वैज्ञानिक ग्रध्ययन के लिये उस भाषा के 
व्याकरण का श्रध्ययन अनिवार्य है । विभिन्न भाषाम्रो के व्याकरणों की तुलना से 
निमित तुलनात्मक व्याकरण से उन्हीं भाषाग्रों के तुलनात्मक वैज्ञानिक अध्ययन में भी 
यथेष्ठ सहायता मिलती है । 
दुसरी शोर भाषा-बिज्ञान व्याकरण का पथ निर्धारण करता है । किसी विशिःट 
ध्वनि में अथवा किसी विशेष शब्द के यर्थ में परिवर्तन के कारण व्यावहारिक दृष्टि से 
वह शब्द ग्रपने मूल रूप से कितनी दूर जा पड़ा है, इस बात का निर्देश भाषा-विज्ञान 
कर देता है । कालान्तर में व्याकरण को भी उस शब्द के मूल्य का नूतन स्थिरीकरण 
करना पड़ता है । उदाहरणार्थ ग्राज हिन्दी में उत्तम पुरुष एक वचन में “भै” के साथ 
ही साथ “हम” का प्रयोग भी होता है, किन्तु व्याकरण ने इस नवीन प्रयोग को अभी 
तक ग्रहूण नहीं किया । सम्भवतः कुछ वर्ष बाद व्याकरण इस परिवर्तन को जो कि 
भाषा-विज्ञान द्वारा इंगित किया गया है, स्वीकार कर ले । भाषा-विज्ञान इतने महत्वपुर्ण 
कार्य को सम्पन्न करता है इसी लिये इसे “व्याकरण का व्याकरण” भी कहा जाता है । 
भ्राज भद्र-विज्ञान की सहायता के बिना आदर्श व्याकरण का निर्माण नहीं हो सक्रता । 
२. भाषा-विज्ञान श्रौर साहित्य- साहित्य भाषाबद्ध मानव भावों का श्रक्षय 

कोष है । श्रत: भाषा-विज्ञान और साहित्य की प्रक्रिया में साम्य की खोज करना ठोक 
नहीं। इतना अवश्य है कि भाषा ही एक का साधन आर दूसरे का साध्य ग्रथवा 
विश्लेष्य होने के कारण दोनों में अन्योन्याश्रितता पाई जाती है। 

; साधारणतया साहित्यिक और सम्य समाज को भाषाओ्रों को भाषा-विज्ञान 
अपने भ्रध्ययन का विषय नहीं बनाता, उसका सम्बन्ध अशिक्षित, ग्रामीण और साधारण 


स्तर में वोली जाने वाली बोलियो तथा भाषाओं से अपेक्षाकृत अधिक रहता है । कितु 
प्रागंतिहासिक खोज करते समय प्राचीनकाल क 


- 1 उपलब्ध साहित्य ही विशेष सहापता 
देता है | संस्कृत, आङत, श्रपश्र श आदि का साहि व्य डा 


दै हत्य उदाहरणस्वरूप लिया जा सकता “ 
है । संस्कृत के प्राचीन साहित्य ने तो विज्ञान के 


लिये खोज की विशा 
की है । योरोपीय परिवार की भाषाओं की जननी pa 


न 1 मूल भाषा की सम्भ रौ 
प्राचीन काल में प्रवेश करके ग्रायों के निवास- ते 


न हि ध्यान इत्यादि प्रश्‍नो क 
क साहस करना, संस्कत के वेदिक साहित्य के कारण सम्भव हो सका है य 
ही नहीं तुलनात्मक अध्ययन में भी भाषा-विज्ञान हासिक 


साहित्य पर अवलम्बित है । 


" 


= 


विषयः प्रवेश & 


राज संस्कृत, ग्रीक, लैटिन भाषाओं का तुलनात्मक ग्रध्ययन उनमें उपलब्ध साहित्य 
म प्राप्त भाषा की तुलना से ही किया जा रहा है। 

भाषा-विज्ञान की नवीनतम प्रगति अर्थ-विचार और वाक्य-विचार है । शब्द 
और उसके प्रेरित भाव अथवा श्रर्थ के क्या स्वाभाविक सम्बन्ध हैं, आज भाषा- 
विज्ञान के अ्रध्ययन का विषय है । साहित्य का मुख्य उद्देश्य शब्दों द्वारा भावाभिव्पक्ति 
ही होता है, श्रत: भापा-विज्ञान को इस क्षेत्र में उससे पर्याप्त सहायता मिलती है । 

दूसरी ओर साहित्य को भी भाषा-विज्ञान से पर्याप्त सहायता मिलती है । शब्द 
के भाव में परिवर्तन कैसे हो जाता है, यह समभने के लिये साहित्य का विद्यार्थी 
भाषा-विज्ञान पर ग्राश्नित है । प्राचीन काल के साहित्य का अध्ययन भाषा-विज्ञान 
की सहायता से ही किया जाता हैं। ऋग्वेद इत्यादि की भाषा की आत्मा तक हम 
तुलनात्मक अध्ययन द्वारा ही प्रवेश पा सकते हैं । संस्कृत के 'उष्टू' शब्द का प्रयोग 
ऋग्वेद में 'भेसा? के लिये हुम्रा है, यह भाषा-विज्ञान द्वारा ही पता चलता है । उसी 
'उष्ट्र' का फारसी रूप 'शुतुर' बाद में विकसित हुआ और उसका प्रयोग ऊंट नामक 
जानवर के लिये होने लगा, कारण कि फारस की ओर बढ्ने वाले गरायो के दल को भेसे 
से मिलता-जुलता जानवर दिखायी पड़ा होगा । शब्द के रूप तथा उसकी ध्वनि में कैसे 
परिवर्तन हो जाता है, यह भाषा-विज्ञान ही बताता है और इसी से हम प्राचीन भाषाग्रों 
में प्राप्त एक ही शब्द के भिन्न रूपों को समझ सकते हे । साहित्य के ग्रध्ययन के लिये 
भाषा का सम्यकू ज्ञान आवश्यक है और भाषा के वैज्ञानिक ग्रव्ययन के लिये भाषा- 
विज्ञान की उपेक्षा नहीं की जा सकती । 

४“. भाषा-विज्ञान और तकंशास्त्र (1,020) तर्कशास्त्र का स्वरूप अ्रध्ययन 
मूलक न होकर चिन्तनात्मक ही है। भाषा-विज्ञान को तर्कशास्त्र से बिशेष सहायता 
नहीं मिलती । उसका कारण यह है कि भाषा-बिज्ञान में तर्क की अपेक्षा प्रमाण को 
अधिक महत्व दिया जाता है। निरुक्त में यास्क ने तर्कशास्त्र की सहायता ली है भ्रोर 
शायद इसीलिये श्राज तक भाषा-विज्ञान श्रौर तर्कशास्त्र के परस्पर सम्बन्धित सूत्र 
खोजने का प्रयत्न जारी है । सम्भव है कुछ दिनों बाद वह खोज बन्द कर दी जाय। 

किसी विशेष ग्रथ में ही प्रयुक्त होने वाला शब्द क्रिसी सामान्य अर्थ में प्रयुक्त 
होने लगता हे | जैसे 'स्याही' शब्द सभी रंगों की मसि (1017) के लिए प्रयुक्त होता 
है। साथ ही जिस शब्द से किसी सामान्य ग्रर्थ का बोध होता है, वह कालान्तर में 
विशिष्ट श्रर्थं का बोध कराने लगता है, ज॑से मृग (पृथ्वी पर चलने वाला) से हरिण 
का बोध होने लगा ! इन सबके कारणों का उत्तर तकंशास्त्र की सहायता से ग्रासाती से 
प्राप्त हो सकता है। भाषा-विज्ञान में व्याख्या, उत्पत्ति, विकास और तुलना प्रमुख 
हैं । इन सब में तर्कशास्त्र के सामान्य सिद्धान्त उपयोगी होते हैं । कायं-कारण, नियमन 
आदि की विवेचना शुद्ध ताकिक विवेचना हो होती है । तके की शल्य परीक्षा ही भाषा 
विज्ञान का प्रमुख अस्त्र है ! * 
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४. भाषा-विज्ञान भ्रौर इतिहास (प्रां४४09)--भाषा-विज्ञान और इतिहास 
रा प्रकृत सम्बन्ध है। भाषा में विकार कंसे उत्पन्न होता जाता है, इसको समभने में 
इतिहास हमारी बड़ी सहायता करता है। धामिक, राजनैतिक एवं सामाजिक कारणों 
पे भाषा में कई प्रकार के परिवर्तत उपस्थित होते रहते हैं । हिन्दी में फ्रांसीसी, ग्रंग्रेजी, 
गुतेगाली इत्यादि भाषाश्रों के शब्दों के प्रवेश का कारण इन जातियों के हमारे देश के साथ 
उप्रापारिक सम्पर्क और राजनैतिक प्रभुत्व हैं, यह हमें इतिहास से पता चलता है । 
बंगाली, मराठी इत्यादि भाषाओं में ब्रज भाषा के शब्द प्रवेश कर गये हैं। यह उस 
काल की बात हैं जबकि वणव घर्म का प्रचार समस्त देश में हो रहा था । 

भाषा-विज्ञान इतिहास को भी यथेष्ठ सहायता देता हे । भाषा-विज्ञान द्वारा 
इतिहास और पुरानी संस्कृति के बड़े रोचक तत्वों का ज्ञान होता है । प्राचीन काल में 
माँ की बहिन मौसी श्रौर पिता की बहिन फूफी के लिये क्रमश: 'मातृदवसा' और 
'पितृश्वसा' शब्द थे किन्तु 'मोसा' और 'फूफा' दोनों किमी गिनती में नहीं हैं। इस 
अध्ययन से यह विदित होता है कि प्राचीन कौटुम्बिक व्यवस्था में 'मौसा' और 'फूफा 
दोनों का या तो आदर नहीं था, श्रथवा परिवार में उनका स्थान नहीं था; ऐसे स्पष्टी- 
करण उपस्थित करके भाषा-विज्ञात इतिहास के रहस्यमय गर्भ को आलोकित करता 
है। जिस स्थान तक इतिहास के चक्षु नहीं पहुँच पाते, वहाँ तक भाषा-वैज्ञानिक की 
सूक पहुंच जाती हे । आर्य जाति की सभ्यता और संस्कृति का कोई प्रामाणिक ऐति- 
हासिक विवरण प्राप्त नहीं. है किन्तु भाषा-विज्ञान के ग्रनेक प्राचीन शब्दों के अनुशीलन 
द्वारा प्राचीनतम ग्रार्यो की सभ्यता इत्यादि पर सराहनीय प्रकाश डाला है । जहाँ विव- 
शतावशु,इतिहास की इति होती है, वहां से भाषा-विज्ञान का अध्ययन प्रारम्भ होता है । 

०८५. भाषा-विज्ञान और भूगोल (९९०४०११५) —भापा-वित्ञान प्रत्येक भाषा 
के उच्चारण क्षेत्र की सीमाश्रों का अध्ययन भी करता है, श्रतः उसे भूगोल से भी सहा- 
यता लेती पड़ती है। भूगोल की सहायता से हमें यह भी पता चलता है कि पर्वतीय प्रदेशों 
में सम्पर्क की कठिनाइयों के कारण भाषा का रूप शीघ्र हो विकसित नहीं होता ग्रथवा 
कि सीमावर्ती प्रान्तों बी भाषा में विकास और परिवर्तन इतनी जल्दी कंसे हो जाता 
है । किम्हीं प्राचीन शब्दों भें हमें सर्वथा आश्चर्यजनक परिवर्तन दिखायी.देता है जैसे 
“उष्ट्रः वेदिक संस्कृति में भैसा' का ग्रर्थ देता था किन्तु जब फारस में श्रार्यों ने 
विद्यालकाय ऊंट को भी 'उष्ट्र' नाम से ग्रभिरि 


गी “उ हित किया तो कालान्तर में उष्ट शब्द अपने 
मूल अर्थ भैंसा' को खो बैठा, इसका कारण इस फारसी प्रदेश की भोगोलि 


ठा क अवस्था 
को जानकारी प्राप्त कर लेने पर स्वयमेव समझ सकते हे । भौगोलिक परिस्थितियों 
के कारण एक शब्द के भिन्न-भिन्त उच्चारण हो जाते हे । परिचमोत्तर प्रदेशों में 'स? 
का उच्चारण 'ह' केवल भूगोल के कारण हँ। प्रान्तीय उच्चारणो की भिन्नता में यही 
प्रवृत्ति काम करती है । इसीलिए एक ही शब्द बंगाल, महाराष्ट्र, गजरात और मद्रास 
सें भित्न-भिन्त रूपों में बोला जाताहै। "5 
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दूसरी ओर भाषा-विज्ञान भी भूगोल की विक्षेप रूप में ऐतिहासिक भूगोल की 
कुछ सहायता करता है । विभन्त भाषाश्रों में नदियों, पर्वतों आदि उपलब्ध नामों के 
तुलनात्मक विश्लेषण से भूगोल के सम्बन्ध में कुछ अन्वेषण हो सकता है 

६. भाषा-विज्ञान श्रौर मनोविज्ञान (15४९101089) ~ मनोविज्ञान एक ऐसा 
विषय है । जो कला ग्रौर विज्ञान दोनों के छोरो को एक साथ कसकर ग्रहण किये हुए 
हे । मन तथा मानसिक प्रवृत्तियों के अध्ययन का नाम ही मनोविज्ञान हैँ, श्रौर भाषा 
मनःप्रेरणा का ही परिणाम है, अतः भाषा-विज्ञात का मनोविज्ञान से अभिन्न सम्बन्ध 
स्थापित होता हँ भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो विवाद था उसका समाधान 
प्रधान रूप से मनोविज्ञान ने ही किया है--भाषा न तो दैवी उत्तत्ति हैं रौर न कोई 
चमत्कार, वरन्‌ यह तो मानसिक ग्रावश्यकता है । हमारे शब्दों और विचारों का क्या 
सम्बन्ध है, किस प्रकार भाषा का शब्दमय रूप ही नहीं वरन्‌ विचारमय रूप भी होता 
हुँ, इन प्रश्नों के उत्तर मनोविज्ञान ही देता है । मनोविज्ञान भाषा-विज्ञान की कुछ 
आधारभूत शंकाश्रों का समाधान उपस्थित करता हैं । 5 

भाषा-विज्ञान और मनोविज्ञान का एक अट्ट सम्बन्ध हमें ग्रथं-विचार 
(Sem2nt।०४) के अध्ययन से दृष्टिगत होता हूँ । उच्चरित शब्दों में हमारे मन के 
भाव अर्थात्‌ शब्दों के अर्थ किस प्रकार झनकते हैं, यह मनोविज्ञान द्वारा ही जेव हैं । 
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक शब्दों में ग्रथ कहीं से कहीं पहुँच जाते हैं, यह मनोविज्ञान 
ही बताता हुँ । मनोविज्ञान की सहायता से ही हमें पता चलता है कि हम ग्रशोभन कें 
लिए शोभन का प्रयोग क्यों करते हँ । दीर्घशंका के लिये “पाकिस्तान जाता” का प्रयोग 
करने में अवश्य ही भारत में व्याप्त पाकिस्तान के प्रति घृणा का भाव व्यक्त हो रहा 
है, सामूहिक मन ($0०18] ८००७८०७३) की ऐसी गुल्थियों का रहस्य मनोविज्ञान ही 
हो सकता हैँ । 

दूसरी ओर भाषा-विज्ञान भी मनोबिज्ञान को यथेष्ट सहायता पहुँचाता हूँ । 
भाषा के वैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा हम प्राचीन जातियों की मातसिक स्थिति का अध्ययन 
कर सकते हैं । अशोक ने अपने लिये “देवानाम्‌ प्रियः विशेषण का प्रयोग किया हैं 
किन्तु तत्पश्चात्‌ इस ग्रथ का विक्स न होकर दूसरे ही अर्थ का विकास हुग्रा जोथा 
मर्ख । भाषा-विज्ञान के इस विश्लेषण की सहायता से मनोवैज्ञानिक सरलता से बाद 
के अर्थ का ग्रहण करने वाली ब्राह्मण धर्मावलम्बी पंडित जाति की मानसिक भर्त्सना का 
परिचय पा लेता है । प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने "०७ और 1४७०० में शब्दों के 
अर्थ के विश्लेषण के आधार पर आदिम जातियों के संस्कारों का पर्यवेक्षण किया है 

आज ग्रर्थ-विचार का विकास जिस द्रूत गति से हो रहा है, उसमें मनोविज्ञान 
का बहुत वडा हाथ हुँ। अर्थ-विचार आज वैज्ञानिक रूप धारण कर चुका हे सम्भव 
हुँ निकट भविष्य में मनोविज्ञान के सहारे दह अपने भ्रस्तित्व को भाषा-विज्ञान से सर्वथा 
पथक कर ले, यद्यपि अभी से इस प्रकार की कल्पना कपोलकल्पना ही कही जायेगी । 


र हि 
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र्ट ७. भाषा-विज्ञात ्रोर शरोर-विज्ञान--(1४५७1०010८9) --शरीर-विज्ञान और 
भाषा-विज्ञान का सम्बन्ध आदान-प्रदान का न होकर केवल एकांगी है । भाषा-विज्ञान 
शरीर-विज्ञान का ऋण चुकाता नहीं, उससे लेता ही रहता है। शरीर-विज्ञान द्वारा 
हमें यह ज्ञात होता है कि भाषा मानसिक ही नहीं, एक शारीरिक ग्रावश्यकता भी है। 
भाषा ग्रर्थात्‌ उच्चरित ध्वनि की शारीरिक प्रक्रिया को समभने के लिए शरीर-विज्ञान 
हमारा सहायक है । किन-किन ग्रवयवों की सहायता से एक व्यक्ति ध्वनि उच्चरित 
करता है, इस प्रकार का हमारा ग्रध्ययन ध्वनि-विज्ञान कहलाता है ।' श्रतः हम शरीर- 
विज्ञान को सहायता से विभिन्न शारीरिक ग्रवयवों का, जो कि ध्वनि के उच्चा रण में 
योग देते हैं, ग्रध्यपन करते है । सुनने वाला व्यक्ति किस प्रकार ध्वनि को ग्रहण करता 
है, इसे जानने के लिए हम केन्द्रिय की बनावट, उसके भीतरी और बाहरी अंगों का 
ज्ञान प्राप्त करते हैं। हमारा यह अध्ययन शरीर-विज्ञान पर आधृत है । वास्तव में 
यह कहना अनुचित न होगा कि शरीर-विज्ञान की सहायता से भाषा-विज्ञान ने विशुद्ध 
अयोगात्मक्ग पद्धति को ग्रहण करके स्वयं को ठोस आधार पर स्थिर कर लिया है । 

८. भाषा-विज्ञान ग्रौर भोतिक-विज्ञान ( Physics) —शरीर-विज्ञान की ही 
भांति ध्वनि के अध्ययन में सर्वथा वैज्ञानिकों सत्यो के ग्रन्वेषण में भौतिक-विज्ञान भी 
भाषा-विज्ञात की काफी सहायता करता है। भाषा-ध्वनि और दूसरी घ्वनियों में क्या 
अन्तर है, एक व्यवित के मुख से निःसृत ध्वनि का ग्रहण दूसरे व्यक्ति की कर्णेन्द्रिय 
द्वारा प होता है ग्रादि में भौतिक-विज्ञान पर्याप्त सहायक होगा । 

€, भाषा-विज्ञान श्रोर समाज-शास्त्र (३०७०]०८४)--समाज-शास्त्र मनुष्य कौ 
सामाजिक प्रवृत्ति का अ्रध्ययत्त और उसके इतिहास का अवलोकन करता है। भाषा के 
सामाजिक उपयोग के विषय में ग्रनेक रहस्य समाज-शास्त्र के अध्ययन से ही स्पष्ट होते 
हैं। भाषा श्रन्य कारणों के अतिरिक्त एक सामाजिक आवश्यकता भी है, समाज द्वारा 
उस श्रावश्यकता को पूर्ति का अधिकार सबको है, किन्तु समाज द्वारा ही इस सम्बन्ध 
में कुछ अक्कत्रिम सीमाएँ भी निर्धारित रहती हैं। आदि मूलभूत सत्यो की उद्भूति 
समाजऱ्शास्त्र के अध्ययन से ही गृहीत होती है । इसके अतिरिक्त कई समानार्थक शब्दों 
के भिन्न उ का कारण दू ढने मे समाज-गास्त्र हमारी सहायता करता है । उदा- 

युक्त होता है। सामाजिक मर्यादा किस 
प्रकार हमारी भाषा का नियन्त्रण करत रहती है यह समाज. शास्त्र दवारा ज्ञात होता ह| 
दूसरी ओर भाषा-विज्ञान भी समाजशास्त्र को किसी विशेष समाज की भाषा- 

गत विशेषताग्रों, उसकी मनोवृत्तियों के अध्ययन भें सहायता देता है। अशोक के 
में पाखंड शब्द किसी धर्म, गरत: सत्कार्य का पर्याय था किन्तु उसके अर्थ समय 
हुश्रा है, उसमें सामाजिक मनोवत्ति स्पष्ट ही झलक र यु क लो ही 
ही है । द्राविड भाषाओं में 


“पिल्लई' या पिल्ला' शब्द आदरसूचक है किन्तु हमारी आषा मैं वह्‌ कुत्ते के बच्चे के 
ट्‌ F- 
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लिए प्रयोग में ग्राता है ? इस श्रर्थ-भेद का सामाजिक कारण है। ऐसे कारणों प्रोर 
परिवतंनों के सुमने में भाषा-विज्ञान समाज-शास्त्र की बहुत सहायता करता है । 

रद भाषा-विज्ञान श्रौर मानव-शास्त्र (411111001089) मानव विकास का 
सम्बन्ध मानव मात्र के ऐतिहासिक विकास से है। भाषा का मानव विकास में महत्व 
पूर्ण योग रहा है । इसी लिए तो 'वाणी' को विधाता की ओर से दिये गए 'वरदान' की 
संज्ञा दी गयी है । मानव की विकसित अवस्था की प्रतीक भाषा किन-किन रूपों में परिव- 
तित होती रही । कंसे सभ्यता की उन्नति के साथ-ही-साथ भाषा की प्रकृति संश्लेषण से 
विश्लेषण की ओर उन्मुख रहती है, इन विषयों के ग्रध्ययन में मानद-शास्त्र भाषा- 
विज्ञान की यथेष्ठ सहायता करता है । मानव-शास्त्र की यह कल्पना हे कि आरम्भ में 
मनुष्य मात्र के मूल पूर्वजों की एक भाषा रही होगी या सम्भवतः संपार के विभिन्त 
मानव परिवारों की भिन्त भाषाएँ रही होंगी और जनसमुदाय की वृद्धि के साथ ही 
साथ जातियों का प्रसार और इस प्रकार उस एक रूप या भाषाश्रों का प्रसार हुआ 
होगा । भाषा-विज्ञान भी भाषा की उत्पत्ति के विषय में ऐसी कल्पना को स्वीकार 
करता है। 

दूसरी ओर भाषा-विज्ञान के अध्ययन से मानव-शास्त्र को भी सहायता मिलती 
है । भापा-विज्ञान यह बताता है कि एक समाज की भाषा का प्रभाव दूसरे समाज की 
भाषा पर किस प्रकार पड़ता है । 

सारांश यह कि भाषा-विज्ञान का मूक्ष्म-से-सूक्ष्म विज्ञान मनोविज्ञान से 
लेकर ठोस भौतिक बिज्ञान (९9४७०३) तक से प्रत्यक्ष ग्रथवा परोक्ष सम्बन्ध अवश्य 
है। उसका एक कारण है श्रौर वह यह है कि भाषा मनुष्य की भाव ग्रथवा विचाराभि- 
व्यक्ति की शक्ति है, वाणी मनुष्य की चेतना की प्रतीक है। अरूप भावों को शब्द 
अथवा घ्वनिरूप देने का श्रेय उसी को है--इस कारण समस्त ज्ञान-विज्ञान की एक 
मानव के मस्तिष्क से दूसरे के मस्तिष्क तक प्रेषणीयता उसी के द्वारा सम्भव है। श्रतः 
भाषा को ही अध्ययन का दिय बनाने वाले भाषा-विज्ञान का सम्बन्ध सभी विज्ञानो 
से होना स्वाभाविक है । न 


भाषा-विज्ञान की उपयोगिता 


किसी भी विज्ञान के प्रति उपयोगिता की दृष्टि रखना उसके साथ न्याय नहीं 
है। वस्तुतः विज्ञान का स्व प्रथम उद्देश्य वह स्वयं ही है श्रर्थात्‌ विज्ञान का उद्देश्य 
निरपेक्ष अध्ययत ही है । फिर भी प्रत्येक वस्तु अथवा ज्ञान का अन्तिम उद्देश्य कुछ 
और रहता ही है। मानव जाति और उसकी संस्कृति की समृद्धि करना-ही सभी | 
ज्ञात-विज्ञानों का उद्देश्य है । भाषा-विज्ञान भी इनसे पराङ मुख नहीं होता । इस द्ष्टि i 
से भाषा-विज्ञान के अध्ययन द्वारा जो लाभ होते हैं वे इस प्रकार हैं:— 
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१--भाषा-विज्ञान द्वारा विश्व-बन्धुत्व की भावना का विकास होता है । भाषा- 
'चिज्ञान का अध्ययन किसी विशेष भाषा तक सीमित न रह कर संसार की सभी ; कार 
की भाषाओं तक व्याप्त है, अतः ज्ञान की वृद्धि के साथ-ही-साथ मानव मात्र के ऐक्य 

को भावता,भी उभर ग्राती है । 

र __भाषा-विज्ञान कई विज्ञानों और शास्त्रों से अन्योन्याश्रित हे । विशेष रूप 
से व्याकरण का तो भाषा विज्ञान एक प्रकार से पथ-प्रदशक ही है । इतिहास, पुरातत्व, 
मनोविज्ञान, समाज-शास्त्र, मानव-शास्त्र आदि भाषा-विज्ञान से पर्याय मात्रा में सहाय्य 


पाते का 

__भाषा-विज्ञान के कलेवर से ही ग्रध्ययन की दो श्रौर शाखाओं का उद्भव 
हुआ है--वे हैं मत-विज्ञान (विश्‍व कें विभिन्न मतों की, धर्मो की तुलना का विज्ञान) 
तथा जन-कथा-विज्ञान (711० 80७॥०७ 01 7०४ T21९४) । 

४४ भाषा-विज्ञान किसी भी भाषा विशेष तथा सामान्य मानव-भाषा के 
सम्बन्ध में प्रश्‍नों और जिज्ञासाग्रों का वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करता है । मानव 
मस्तिष्क की स्वाभाविक कौतूहल वृत्ति की.झांति में भाषा-विज्ञान बहुत सहायता देता है। 

<“--भाषा-विज्ञान द्वारा हम मानव जाति के अतीत तक पहुँच जाते हैं। यद्यपि 
इतिहास इस कार्य का अधिकारी है किन्तु इतिहास प्रमाण न मिलने पर अध्ययन नहीं 
करता । भाषा-विज्ञान के भ्रनुशीलन की सामग्री बड़ी नन्हीं-सी है किन्तु उसी के सहारे 
वह अतीत के रहस्यमय श्रालोक में विचरण कर लेता है । ्रार्यों का मूल निवास क्या 
था ? इस प्रश्‍न का उत्तर इतिहास के पास नहीं किन्तु कतिपय प्राचोनतम साहित्य की 
भाषा के ग्राधार पर भाषा-विज्ञान इस तथ्य की खोज कर चुका है । प्राचीन जातियों 
की मानसिक अवस्था भी शब्दों के ग्रध्य्रयन से स्पष्ट हो उठती है, जोकि इतिहास द्वारा 


a \ डा श्यामसुन्दर दास का कहना है, “वह (भाषा-विज्ञान) उस समय 
1 इतिहास, लिखने में सहायक्र होता है जिस समय का इतिहास स्वयं 
ज्ञात नुझे'हे । | od 


` ६--कहा जाता है कि पशु के पास वार्ण 
की शक्ति है, अतः मनुष्य श्रेष्ठ है । किन 
होते-होते ही भ्रपने प्रस्तुत रूप में आई हि 


गी की शक्ति नहीं, मनुष्य के पास वाणी 
तु वाणी की यह शक्ति निरन्तर विकसित 


न ऐसा भी विकासवाद द्वारा प्रतिपादित कि 
रा है मा रात मै भी हम प्रारम्भ में उच्चरित होने वाली मूल ब्वनियों 
बाबत छि कल स्वरूप पर विचार करते हे । कहने की श्राव- 
हे) क्या ऐसी आशा नहीं हो सकती कि इसी रके नियम भी बनाये जा चुके 
भाषा का निर्माण कर लिया केता कि इसी प्रकार नियमबद्ध करके किसी आदर्श 
~ = ` 0 पी कि बसी हम उन साधनों 
१.. भाषा-रहस्य, पृष्ठ २८ RR के 


% ६ 
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अथवा उपकरणों का भी पता लगा लें, जिनसे कि भाषा ग्रथवा ध्वनि में परिवर्तन को ' 
स्थिर कर दिया जाय । विज्ञान की सम्भावनाग्रों को देखते हुए ऐसी आशाएँ करना 
कोरी महत्वाकांक्षा नहीं है । 


भाषा-विज्ञान के अध्ययन के विभाग 


बैज्ञानिक श्रध्ययन की कसौटी यह है कि पाठक का मस्तिष्क श्रध्ययन के 
विभिन्न विभागों की पृथक दृष्टि और उनके पृथक उद्देश्य को श्वृखलाबद्ध ग्रहण करता 
चला जाय और उनमें कहीं उलभे नहीं । इसी लिये प्रत्येक विज्ञान के श्रध्ययन की दृष्टि 
से कई विभाग किये जाते हे । भाषा-विज्ञान के अध्ययन के विभाग भी सुगमता के 
कारण ही किये गये हैं । 

विभागों के इस विभाजन में कुछ विषयों को प्रधानता दी जाती है और शेष 
को कम महत्व दिया जाता है। प्रधान विभागों पर विस्तार से विचार किया जाता है। 
प्रधान विभाग ये हैं: , 

१-_वाकष्य-विज्ञान (9०४०४) -वाक्य-विचार श्रथवा वाक्य-विज्ञान को 
वाक्यों के तुलनात्मक अध्ययन के कारण तुलनात्मक वाक्य-विज्ञान (Comparative 
87६७४) भी कहते हैं। 

भाषा-विज्ञान में वाक्य-विचार का आगमन नवीन ही है । उसका कारण 
कदाचित्‌ यह है कि भाषा का चरम ग्रवयव वाक्य है, एक तो यह तथ्य प्रारम्भ पें 
स्पष्ट नहीं था । दूसरे वाक्य का विश्लेषण शब्द के विश्लेषण की अपेक्षा अधिक कठिन 
एवं वैज्ञानिक होता है । इस क्षेत्र में प्रधिक अनुसंधान कार्य अभी तक नहीं हुआ है। 

बाक्य-विचार के ग्रध्ययन के पुनः तीन उपविभाग किये जाते हेँ-- 

वर्णनात्मक वाक्य-विचार (DesoriptiV3 897085)--ऐतिहा सिक वाक्यः 
विचार (Histori० 87७३) और तुलनात्मक वाक्य-विचार (Comparative 


Syntax) वर्णनात्मक वाक्य-विचार किसी भाषा की वाक्य रचना का सामान्य 
विवरण देता है । ऐतिहासिक वाक्य-विज्ञान का सम्बन्ध किसी भाषा की वाक्य-रचना 
के इतिहास से है । तुलनात्मक वावय-विज्ञान में किन्ही दो भाषाओं के वाक्यो की तुलना 
करनी पड़ती हैं । 

२--शूप-विज्ञान (Morphology )--रूप विचार को पद-विचार या पद- 
विज्ञान भी कहते हैँ। रूप-विज्ञान का अध्ययन वाक्य-विज्ञान की अपेक्षा अधिक विस्तार 
से हुआ है कारण कि यह अपेक्षाक्कत सरल है। इसमें हम शब्द के विभिन्न अ्रंशों-- 


मल, उपसगे, प्रत्यय, विभक्ति ग्रादि पर विचार करते हैं। इस विभाग के ग्रन्तगंत 
> मल, “ 


(> 


झब्द के मल (प्रकृति) तथा उसमें प्रयुक्त अन्य अंश (प्रत्यय) पर विचार किया जाता 
है, अतः कुछ विद्वानों ने इसे प्रकृति-प्रत्यय-विचार भी नाम दिया है। इसमें भी 


/ 
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वर्णनात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक श्रध्ययन होता है। 
३--ध्वनि-विज्ञात (2210001087)--स्वयं शब्दों का निर्माण ध्त्रनियों से 
होता है । ग्रतः रूप-विज्ञान के बाद ध्वनि-विज्ञान पर विचार होता है। ध्वनि-विज्ञान, 
भाषा-विज्ञान का नीरस, क्लिष्ट किन्तु अपेक्षाक्कत ग्रधिक महत्वपूर्ण विषय है । 
ध्वनि-विज्ञान में सर्वप्रथम प्रधानता ध्वनि-परिवतंन ग्रथवा ध्वनि-विक्रार को 
दी जाती है । ध्वनि-परिवर्तत (1111010105) के अन्तर्गत हम ध्वनि के उच्चारण. की 
प्रक्रिपा, प्रयत्न भ्रौर ध्वनि के उच्चारण में प्रयुक्त कंठ, तालु आदि भिन्न-भिन्न शरीर 
श्रवययों का तथा उच्चारित ध्वनि के ग्रहण होने का अध्ययन करते हैं । 
इसके ग्रतिरिक्त ध्वनि-विचार के ग्रन्तर्गत मूल परिवार की भाषाओं की 
ध्वनियो की तुलना के आधार पर कतिपय नियम बगाये जाते हे । ग्रिम का नियम 
एसा ही एक नियम है । ध्वनियों के इतिहास पर भी विचार किया जाता है। 
४--अ्रथ-विज्ञान (5000 9४०४)--भाषा-विज्ञान के अन्तर्गत श्रर्थःविचार का 
आगमन भी वाक्य-विचार की ही भाँति नूतन विकास का द्योतक है । अर्थ-विज्ञान का 
सम्बन्ध भाषा के रूप के साथ न होकर भाषा के अभीष्ट अर्थ से है। इस प्रकार ग्रर्थ- 
विज्ञान भाषा-विज्ञान का अत्यन्त उपयोगी अंग है--ध्वनि और अ्रथं का सम्बन्ध प्राचीन 
काल के भाषाविदों एवं मनीषियों की चिन्तना का विषय रहा है--भारतवर्ष में यास्क 
के निरुक्त तथा यूनान के अफलातून के चिन्तन का आरम्भ भी भाषा और उसके अर्थ 
से ही होता है । - 
अर्थ-विचार के अन्तर्गत प्रथम प्रश्‍न किसी ध्वनि अथवा शब्द तथा उसके हारा 
प्रेरित ग्रथ का पारस्परिक कार्य-कारण सम्बन्ध खोजना रहता है। किन्तु इस विषय 
में पूर्णतया वैज्ञानिक उत्तर नहीं दिया जा सकता । ग्रत: श्रथ-विज्ञान के अन्तर्गत ही एक 
दूसरा महत्वपूर्ण विषय श्रध-परिवतेन और उसकी दशञाम्रो का रहता है, जो कि सामा- 
जिक उपयोग की दृष्टि से तथा वैज्ञानिक अव्ययन के दृष्टिकोण से अ्रधिक उपादेय है + 
है: 5 हे 5: 
“श्‌, प्रागतिहासिक खोज (Lin guistic Palacontolgy) 
॥ ना 
आनिल ने : 
कुछ 51 11 के सशवावस्या के कारण प्रागेतिहासिक खोज को 
हमा विजन के प्रमुख अ बत विजागों में स्थात नहीं दिया--किन्तु ऐसा करना 
-अपनी दृष्टि को सीमित करना ही होता । वैसे भी यदि लाभ अथवा उपयोग की 
दृष्टि से पी देखा जाय तो प्रागंतिहासिक खोज मानव मात्र से सम्बन्धित है, अतः उसे 
गौरव व्यि । ही जाना चाहिये । | रे * ने 
प्रांगतिहासिक, खोज के ग्रन्तगत हम प्राचीन भाषा के विश्लेषण दारा उस काल 
gg hg Td 


[नवीनतम विकास प्रागैतिहासिक खोज के रूप में हुआ है ॥. 
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में बहुत विस्तृत ग्रव्पयन तो नहीं हो सका किन 
तथा भविष्य की सम्भावनाये भी महान्‌ हैं । 

इन प्रमुख विभागों के अतिरिक्त भाषा-विज्ञान में हम कुछ ग्रप्रधान प्रश्नों पर 
भी विचार करते हैं । वास्तव में ये विषय महत्व की दृष्टि से हीन नहीं किन्तु इनका 
विस्तार एवं अध्ययन अभी तक इतना नहीं हुआ कि इनकी गणना प्रधान विषयों के 
अन्तर्गत की जाय । ये गौण विषय हैं । 


तु जितना हुग्रा है वह सराहनीय है 





१>-व्युत्पत्ति शास्त्र (1757010059) -- शब्दों की व्युत्पत्ति से इस शास्त्र का 
सम्त्नन्च रहता है। भाषा-वैज्ञानिक अध्ययन के सूत्रपात में इस शास्त्र का भो योग था। 
यह बड़ा आकर्षक विषय है । इसके अध्ययन द्वारा हन शब्दों से जीवन तर 


था उनके 
| परिवर्तनशील स्वभाव पर विचार करते हैं । 


२--शब्द समूह (४००३।।२८५) एक भाषा में नये शब्द किस प्रकार आते 
८ हैं, विदेशी भाषाग्रों के झाब्दों को स्वीकार करना चाहिये अथवा नहीं, ऐसे प्रश्‍न पर 
| शब्द समूह के अन्तर्गत विचार किया जाता है 
] ३-- लिपि (5०१४) ~लिपि का सम्बन्ध जन-भाषा से न होकर लिखित भाषा 
से ही है, ग्रतः इसका क्षेत्र सीमित है तथा अपने स्वभाव में यह भाषा-विज्ञान के ग्रम्य 

॥ रंगों से कुछ विशिष्ट ही है । लिपि का अध्ययन अधिक वैज्ञानिक रूप में किया जा सकता 
| है। इस विभाग में हम लिपि-विकास, उसकी उत्पत्ति और उसके भविष्य के विषम में 
| विचार करते हैं । साथ ही एक ग्रादर्श लिपि की समस्या पर भी विचार क्रिया जाता है। 
इन प्रधान तथा गौण विषयों के अतिरिक्त भाषा-विज्ञान में हम सामान्य भाषा 

तथा उसकी उत्पत्ति से विचार करते हुए विभिन्न भापाश्रों के वर्गीकरण की ओर 

| भो प्रवृत्त होते हैं । भाषा का पारिवारिक तथा ्राक्कतिमूलक वर्गीकरण भी हमारे 
सब्ययन का विषय है । भाषा के साथ ही साथ भापा-विज्ञान आर उसके अध्ययन 

के ऐतिहासिक क्रम का भी अध्ययन क्रिया जाता है। इस प्रकार भाषा-विज्ञान का क्षेत्र 

अत्यन्त विस्तृत है। 

ति भाषा-विज्ञान के सम्त्रन्ध में अन्तिम बात यह हे कि विद्यार्थी का लक्ष्य सामान्य 
' भाषा पर ही अधिक रहता है, विशेष वर्ग अर्थात्‌ साहित्यिको की भाषा पर नहीं । 
मातृ-भाषा के शब्दों से ही इस कार्य में सहायता उसे प्राप्त होती है । हिन्दी के विद्या- 

1 थियों को भाषा-विज्ञान के शाश्वत सिद्धान्त तो अपेक्षित हैं ही, हिन्दी भ पा के विकास 
f । की प्रक्रियाग्रों की विवेचना भी ज्ञातव्य है । इसीलिए प्रस्तुत पुस्तक में हिन्दी-भाषा के 
विकास को भो विषय का एक प्रमुख अंग स्वीकार क्रिया गया है । भाषा-विज्ञान के 
सामान्य नियमों का प्रयोगात्मक रूप अत्यन्त संक्षेप रूप से हिन्दी-भाषा के विकास पर 
प्रस्तुत किया गया है। साथ ही देवनागरी लिपि के विकास पर एक सरल दृष्टि डाली 
गई है । र 
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विश्ववविद्यालय-प्रश्नावली, 


१--“भाषा-विज्ञान की परिभाषा कीजिए । व्याकरण का भाषा-विज्ञान से 
सम्बन्ध स्थापित करते हुए दोनों का श्रन्तर स्पष्ट कीजिए।” (श्रागरा १९४९, १९५५ 
सा. र. १९९९) । 

२--“भाषा-विज्ञान को भाषा-शास्त्र क्यों नहीं कहा जाता ? भाषा-विज्ञान 
की परिभाषा देते हुए उसका श्रन्य सामाजिक विज्ञानों से सम्बन्ध निर्धारित कीजिये ।” 
(पंजाब विश्वविद्यालय १६५४) 
4 ३--“भाषा-शास्त्र के ग्रध्ययन की उपयोगिता और श्रावश्यकता पर एक लेख 
लिखिये ।'” (पंजाब १९५२) 

आधुनिक युग में भाषा-विज्ञान की क्या उपयोगिता है? भाषा-विज्ञान 


शका अन्य विज्ञानो से क्या सम्बन्ध है ?” (सा. र. २००२, २०१२) 


५--“'भाषा-विज्ञान का मनोविज्ञान, समाज-शास्त्र, व्याकरण तथा वाङ मय 
'से क्या सम्बन्ध है ? इसे उदाहरण सहित समकाइये ।” (सा. र. २००५) 
६--भाषा-विज्ञान के अन्तगेत किन-किन विषयों का श्रध्ययन किया जाता है । 
उनको अध्ययन-प्रणाली के श्राधार पर क्या भाषा-विज्ञान को 'कला' कहा जा सकता 
है। भाषा-विज्ञान के नियमों को नियम कहना कहाँ तक उचित हे ?” पंजाब 
१ 10 र | 


७7-“भाषा-विज्ञान का प्रस्तुत प्रतिपाद्य विषय क्या है श्रौर मानवता के 
, विकास के साथ उनका क्या सम्बन्ध है ?” (श्रागरा १६५४, ६० ) 


८-- भाषा-विज्ञान कला है या विज्ञान ? इस पर प्रकाश डालते हुए भाषा- 
विज्ञान और व्याकरण तथा मनोविज्ञान के सम्बन्ध की श्रालोचना कीजिए ।” (राज- 
'पूताना १६५२) 


र भाषा-विज्ञान श्रोर व्याकरण का स्वरूप तथा उपयोग बताइए एवं दोनों 
स क्या अन्तर श्ौर क्या सम्बन्ध है इसे प्रदशित कोजिए।” (राजपूताना १६५४, ५८) 


६ ९७ 


i 


भाषाविज्ञान श्र्वाचीन विषय है । विद्या ग्रौर उपविद्याश्रों में इसकी चर्चा पहले 
नहीं हुआ करती थी । सच तो यह्‌ है कि विज्ञान के विकास के साथ अध्ययन का दृष्टि- 
कोण ही परिवर्तित हो गया और कला एवं साहित्य के क्षेत्र में भी विज्ञान ने प्रवेश प्राप्त 
कर लिया । इसी क्रम में साहित्य और भाषा के ग्रध्प्रयन में भाषा-विज्ञान (2111101027) 
अत्यन्त मह्त्वपूर्ण बिषय हो गया है। जैसा कि.पिछले अध्याय में स्पष्ट किया गया है 
-भाषा-विज्ञान पश्चिम में ही पहले-पहल उपस्थित किया गया । इस प्रकार एक धारणा 
| यह हो सकती है कि भापा-विज्ञान बिषय का भी ग्राविर्भाव यूरोप में ही १९वीं शताब्दी 
| में हुआ । किन्तु यह धारणा सर्वथा ठीक नहीं है, क्योंकि यद्यपि भाषा-विज्ञान नाम से 
। कोई अलग विषय पूर्व देशों में अध्ययन के ग्रन्तगेत नहीं था तथापि भाषा का वैज्ञानिक 
। अध्ययन भारत, अरब और चीन में यूरोप की अपेक्षा बहुत पहले स्वतन्त्र रूप से हो 
। गया था । भारत में तो अनेक रूपों में भाषा-विज्ञान के कतिपय अंग साहित्य के अध्ययन 
के क्रम में उपलब्ध होते थे । इसीलिए भाषा-विज्ञान के वास्तविक इतिहास को जानने 
के लिए आवश्यक है कि इस क्षेत्र में जो कार्य भारतवर्ष, अरब, चीन, जापान तथा 

यूरोप और अमेरिका में हुआ है उसका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जाय । 


| 
भाषा-विज्ञान का इतिहास 


भारतवर्ष 


वेद-वेद भारत के प्राचीनतम ग्रंथ हैं । वेदों में भाषा-विज्ञान की मुख्य 
अवृत्तियाँ उपलब्ध होती हैं । वेद श्रुतिग्रंथ कहे जाते हैं और मौखिक रूप से सदियों तक 
हि इनका व्यवहार होता रहा है । कारण यह है कि ऋषियों ने अपनी भाषा को विशुद्ध रखते. 
र के लिए, बाहरी लोगों के सम्पर्क और व्यवहार से बचाने के लिए ऐसे ढंग निकाले थे 
कि अब उस पर किसी प्रकार का बाह्य प्रभाव न पड़ सका श्रौर अद्यावधि वेदों का 
मूल रूप ही सुरक्षित है । इस कार्य के लिए सर्वप्रथम वेद के मूल मंत्र एकत्रित किये 
गये । इन्हें संहिता कहते हैं । इन सहिताश्रो के सब शब्द अलग-अलग करके उनके पद- 
'पाठ बनाये गये । ऐसा करने से मंत्रों के शब्दों के अलग-प्रलग रूप को समझना और 
उन्हे रटना सरल हो गया । रटने के साथ ही साथ इस बात का भी ध्यात रखा जाता 
था कि किस वर्ण का उच्चारण किस प्रणाली से हो । मुझ के भीतर के किन-किन 
अवयवों का प्रयोग कैसे हो । बोलने और पढ़ने के इस विशिष्ट ढंग को शिक्षा के ,” 
तगेत विस्तार से समझाया जाता था । अनेक ऋषियों ने वेद-पाठ के अलग-अलग 
ढंग निकाले जो प्रातिशाख्य कहें गये । इसके साथ ही वाक्य में शब्द किस प्रकार से 


| 


| 
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बैठाये जाते हैं इसका ध्यान व्याकरण में रखा जाता है। फिर इन शब्दों के श्रर्थो पर 
छान-बीन की गई थी । वेद के शब्द कितने प्रकार के हैं उनके ग्रथ कितने हैं आदि 
बातें निरुवत में कही गई थीं । इस प्रकार वेद छ ग्रंगो-शिक्षा-कल्प-निरुवत, छन्द 
ग्रौर व्याकरण में से शिक्षा-निरुवत श्रौर व्याकरण निश्चय ही भाषा-विज्ञान से निकट 
सम्बन्ध रखते हैं । | 
ब्राह्मण ग्रंथ-व्यवहार रूप में भाषा के ग्रध्ययन का प्रमाण सर्वप्रथम हमें 
ब्राह्मण-प्रंथों में प्राप्त होता है । ब्राह्मणों से भी पूर्व संहिताश्रों में भी भाषा सम्बन्धी 
अध्ययन के सूत्र मिल जाते हैं । उदाहरण के लिए कृष्ण-यजुत्रेद-संहिता में देवों ने एक 
बार इन्द्र से अनुरोध क्रिया कि 'हमारे कथन को खण्डो में विभाजित कर दीजिये! ।” 
इससे ज्ञात होता है कि वे लोग भाषा के सूदम ग्रध्ययन की ओर उन्मुख थे, वे जानते 
थे कि वाक्य के खण्ड हो सकते हैं । किन्तु भाषा सम्बन्धी श्रध्ययन का व्यावहारिक रूप 
संहिता में नहीं मिलता । ब्राह्मणों की रचना संहिताश्रों के उपरान्त हुई । इनमें कई 
स्थानों पर शब्दों की व्याख्या की जाती है । इनमें शब्दों की व्युत्पत्ति सम्बन्धी व्याख्या 
बैज्ञानिक रूप से की गयी है ।९ व्युत्पत्ति सम्बन्धी शब्दों को ऐसी व्याख्या अनुमान पर 
आधारित होने के कारण श्रशुद्ध है उदाहरण के लिए हम ऐतरेय ब्राह्मण में पाप 
शब्द की व्याख्या को ले सकते हैं। 'ग्4-पाप' संघि-विच्छेर करते हुए इस शब्द का 
अर्थ पाप रहित किया गया है, जो ग्रशुद्ध है । वस्तुतः इसका संवि-विच्छेद प त-प’ 
है जिसका ग्रथ 'जलमय' होता है । इस प्रकार का भ्रामक विवेचन इन ब्राह्मण ग्रंथों में 
पर्याप्त मात्रा में मिलता है । इतना सब होते हुए भी ब्राह्मण ग्रन्थ ग्रपना विशेष महर 
रखते हैं क्योंकि शब्द-विच्छेद (व्याकरण) और धात्वर्थ तक पहुँचने का सर्वप्रथम 
प्रयास इनमें मिलता है । 
पदपाठ- भाषा के वैज्ञानिक ग्रध्ययत का ग्रग्रिम चरण ब्राह्मग-ग्रंथो के उपरान्त 
पदपाठ में दृष्टिगत होता है । पदपाठ में वेदों की संहिताग्रो को पद रूप प्रदान किया गया 
है । इसका प्रतिपाद्य वाक्य के शब्दो को पृथक्‌-पथक्‌ करना था । इस पार्थक्य का ग्राधार 
संधि तथा समास था | संधि तथा समासों की प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करने के लिये 
स्वराघात के नियमों का जानना आवश्यक है । अतः पदपाठ मे स्वराघात पर भी यथा- 
सम्भव विचार किया गया है । इस कार्य का श्रेय शाकल्य ऋषि को दिया क्योंकि ऐसा 
माना जाता है कि यह काम सबसे पहले शाकल्य ऋषि ही ने किया था । 





१. वाग्व प्राच्यव्यावततावदते देवा इन्द्रसब्रुवन्तियां वो वाचं व्याकुविति.सो 
ब्रवीद्वरे वृण्मे सह्यं चेव लायवे च सह गृह्यात इति तस्मादर्द्रवायवः सह गह्यतं 
तामिन्द्रो मध्यतो वुकम्य व्ताकरोत्तस्यादियं व्याकृता बागुद्यते । ते० संहिता ६-४-७ 

२. The Aitreya Brahmans gives the Et So ह 
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(1.1.5), ॐ नक्षत्र (D. 7. 18)--from Collected works of Sir, 0.२. 
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प्रातिशारुप्र--जन-भाषा का व्यक्तित्व नदी के उस वेगवान प्रवाह की भाँति 
होता है जो अपने मार्ग में ग्रानेवाले पत्थर, कंक्रड़ तथा वृक्ष समूह को बलपूर्वक नष्ट- 
भ्रष्ट करता हुआ तीब्रगति से स्वनिमित पथ पर ग्रग्रसर होता हुआ चला जाता है । 
दूसरी ग्रोर साहित्यिक भाषा का स्वरूप उस सरोवर के समान होता है जिसके चारों 
ओर सुन्दर-सुन्दर पके घाटों का निर्माण करके उसमें कतिपय मनमोहक कमल खिला 
दिये जाते हैं । किसी भाषा को जैसे ही साहित्यिक रूप प्रदान किया जाता है वैसे ही 
उसको व्याकरण के बिकजो में जकड़ दिया जाता है । बन्धन युक्त साहित्यिक भाषा ने 
बन्धन मुक्त जन-भाषा से सदैव हार खाई है । यही दशा वैदिक भाषा की भी हुई। 

वैदिक भाषा से सामान्य भाषा शने:-श्नैः तटस्थ होने लगी । साधारण जनता 
इस साहित्यिक भाषा से विमुख सी होने लगी । परन्तु वेद पाठ प्राचीन नियमों के श्रनु- 
सार होना परमावश्यक था, स्वराधातो के अनुसार उसको गा-गाकर कहना एक ग्रनि- 
वार्यता थी । यदि इन नियमों का उल्लंघन किया जाता तो पाठ करने वाले को पापका 
भागी ठहराया जाता था। वेद-पाठ को शुद्ध रीति से करने के बन्धन ने विद्वानों को 
चेदों के विशिष्ट ग्रध्ययन की ओर प्रवृत्त किया । इस प्रकार का विशिष्ट श्रध्ययन 
च्वनि के क्षेत्र में हुआ । हम यह पहले कह चुके हैं कि भाषा-विज्ञात के वैज्ञानिक विवे- 
चन के लिये संसार की धामिक मान्यताओं से ही भाषा-शास्त्रविदों ने प्रेरणा ग्रहण 
की । प्रातिशाख्यो के रूप में घ्वनि के क्षेत्र में वैज्ञानिक ध्वनि का अध्ययन हुआ इसी - 
लिए विश्व का प्राचीनतम भापा-वंज्ञानिक श्रध्ययन भी इसी को स्वीकार करना 
पडता है। 

ऋणग्वेद की बहुत सी शाखाएँ हैं । प्रत्येक शाखा के मन्त्रों के उच्चारण को ज्यों 
का त्यों शुद्ध रखने के लिए विशेष रूप से उच्चारण के श्रव्ययन पर दृष्टि डाली गयी । 
इनमें क्रमशः प्रतिशाखा को लेकर अध्ययन करने के कारण इतका नाम भी प्रातिशाख्य 
पड़ गया । 

प्रातिशास्यों में प्राप्त साषा-वैज्ञानिक कार्य-- (ग्र) प्रत्येक संहिता के रूढ़िगत 
उच्चारण की सुरक्षा प्रातिशाख्यों का मुख्य उद्देश्य था, फलतः मात्राकाल, स्वरा यात और 
उच्चारण सम्बन्धी नियमों का वैज्ञानिक ग्रध्ययन इनमें किया गया । 

सभी वेदों की सभी शाखाग्रौं पर प्रातिशाख्य रचे गये थे किन्तु ज्यों-ज्यों वेद- 
पाठ में ढीलाई होती गई .त्यों-त्यों प्रातिशाख्य मिटते गये । और परिणाम यह हुमा क्कि 
ऋग्वेद की शाकल शाखा का ऋक्‌ प्रातिशाख्य, यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा का तँत्ति- 
रीय-प्रातिशाख्प, वाजसनेय शाखा का कात्यायन रचित वाजसनेय प्रातिशाख्य, साम- 
बेद की माध्यन्दिन शाखा का पुष्प मुनि रचित साम-प्रातिशा्य और श्रथवेवेद का 
अथवे-प्रातिशाख्य या शौतकीय चक्रयाध्यायी हो बस गिवे शिनावे प्रातिशाख्य मिलते 
हुँ । 


(मा) पद के चार विभाग किये गये--ताम (संज्ञा), आख्यात, उपसगे श्र 
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निपात । इन शब्दों को वेद मंत्रो में कहाँ-कहाँ, किस-किस स्वर के उतार-चढाव के 
सीमित ढंग से बोलना चाहिए । 
(इ) स्वर और व्यंजन का उच्चारण संबंधी पार्थवय वैज्ञानिक रीति से प्रस्तुत 
किया गया । 
(ई) काव्य और वाक्य का सम्बन्ध वतलाया गया । 
इस प्रकार के इन सव कार्यो के ग्रतिरिक्त विद्वानो का ऐसा अनुमान हे कि 
संज्ञा के सामान्य लक्षणों, पदों के आरम्मिक विश्लेषण तथा शब्द की मूल धातु तक 
पहुँचने का कार्य भी प्रातिशाख्यो में किसी अंश तक प्राप्त होता है । 2 
शिक्षा-वेद के छः श्रगों में शिक्षा एक है । शिक्षा में सीख दी गई है कि वेद पढ़ते 
समय बँठने का ढंग मुह खोलने भ्रौर उच्चारण की प्रक्रिया श्रादि कसे हो । इसी सिल- 
सिले में वर्णो--स्वर-व्यंजत की संख्या, मात्रा ग्रादि के विवरण ५ स्तुत किये गये हैं । इस 
प्रकार शिक्षा ग्रन्थों में संस्कृत ध्वनियों का पूर्ण तथा वैज्ञानिक विवेचन प्राप्त होता है 
श्रोर यह विवेचत और वर्गीकरण इतना ग्रच्छा था कि ग्राज तक उसमें कोई परिवर्तन 
न किया जा सका। 
जव वैदिक भाषा का प्रचनन था तो लोग उपे सरलतापूर्वक समभते थे । 
परन्तु जब यह भाषा जन साधारण की भाषा न रही तो इसके शब्दों के ग्रथो को 
जानने में कठिनाई होने लगी । शब्दार्थ सम्त्रस्थी कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुए 
वैदिक भाषा के क्लिष्ट शब्दों के संग्रह का कार्य आरम्भ हुआ । इस प्रकार के संग्रह 
ग्रंथों का ही नाम निघंटु पड़ा । इन्हें वैदिक कोष की भी संज्ञा दी जा सकती है। वर्त- 
मान काल में निघंटु ग्रप्राप्य हैं, केवल एक हो उपलब्ध है। ऐसा अनुमान है कि प्राचीन- 
काल में ऐसे बहुत से निघंटु बने । आर्थर मैक़डानेल का ऐसा मत है कि यास्क के समय 
में ऐसे कठिन तथा दुरूह शब्दों के कोष संख्या में पाँच थे। 
प्राप्त निघंट में पाँच ग्रध्यायों की योजना की गई है। यही वह श्राधारशिला है 
जिसक्री सहायता से यास्क का कार्य सम्पन्न हुआ है । इसके पहले तीन अध्यायों में 
शब्दों का नियोजन पर्याय-क्रम से किया है। शब्दों के श्र्थो को प्रकट करने की शैली 
यही पर्याय शैली ही है। यद्यपि स्पष्ट रूप से शब्दार्थ नहीं किया गया, तथापि पर्यायों 
के द्वारा अर्थ का ज्ञान अनायास ही हो जाता है । यह निवंदु की श्रपनी विशेषता है । 


चौथा ग्रध्याय तीन खण्डों में विभाजित हे। यह ग्रध्याय वेद के दुरूह तथा क्लिष्टतम . 
कर दिये गये हैं, वैदिक. . 


शब्दों से परिपूर्ण है। पाँचवाँ अध्याय, जिसके पुतः छ: खण्ड 
देवताग्रों के नामों का संग्रह ही है । 


निरुक्त--निस्क्त की रचना यास्क महोदय के द्वारा हुई । यास्क के समय के. 


निर्धारण में विद्वानों का एक मत नही हे । कुछ विद्वानों का मत है कि यह पाणिनि के 
उपरान्त हुए तथा कुछ इन्हें पाणिनि के काल से पूव का स्वीकार करते हैं। विद्वानों का 
बहुमत यही स्वीकार करता है किह पाणिनि से कम से कम १०० वर्ष पूर्व के हैं । 
निरुक्त को यदि हम निवंद की ब्याख्या के नाम से सम्बोधित करें तो कोई हानि न 
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होगी । यदि अर्थ-विचार की दृष्टि से देखें तो समस्त संसार का यह प्राचीनतम ग्रन्थ 
है । यही वह ग्रन्थ है जिसमें शब्दों की व्युत्पत्ति के नियमों का उचित निर्धारण किया 
गया है । यास्क मुनि ने बतलाया कि प्रत्येक संज्ञा को व्युत्पत्ति किसी न किसी धातु से 
है। निरुक्त में निघंटु के प्रत्येक शब्द की व्याख्या विस्तारपूर्वक की गयी है । प्रत्येक 
शब्द की व्युत्पत्ति तथा श्रर्थ पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया हे किन्तु व्युत्पत्ति की. 
अपेक्षा संदर्भ को विद्येप महत्व दिया गया है। यास्क ने शब्दों के अर्थ का अनर्थ करने 
की कुचेष्टा तनिक भी नहीं की । जहाँ भी कोई शब्द उन्हें अस्पष्ट लगा वहीं उन्होंने 
स्वीकार किया कि श्रमुक शब्द श्रस्पष्ट हैँ । 

कुछ श्राचार्यों का यह मत है कि निरुक्त ग्रन्थ भी निषंटुओं की भांति बहुत 
संख्या में थे तथा उनमें सर्वश्रेष्ठ यास्क का ही निरुक्त ग्रन्थ था । 

निरुक्त की मुख्य-मुख्य बाते--१-निर्क्त में निघंटु के शब्दों को लेकर उनकी, 
विस्तारपूर्वक व्याख्या की गयी है । प्रत्येक शब्द के अर्थ को स्पष्ट रूप से समभाने 
का प्रयत्न इसमें किया गया है । इसमें वैदिक संहिताओं से भी कुछ शब्दों का चयन 
करके उनके शुद्ध ग्रर्थो को स्पष्ट करके प्रयोग की सुन्दर व्यवस्था की गयी है । 

२--इसमें तत्कालीन तथा उससे-भी पूर्व के वैयाकरणों के संदर्भ दिये गये हँ । 
कुछ स्थानों पर उन बैयाकरणों के व्याकरणों से उदाहरण भी उद्धृत किये गये हैं । इन 
उद्धरणों से भाषा सम्बन्धी वैज्ञानिक विवेचन में उस समय के विद्वानों की रुचि तथा 
उत्साह का ज्ञान प्राप्त होता है। 

३-_इसमें शब्दों के इतिहास का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है । विद्वान लेखक 
ने समाज तथा संस्कृति पर सम्यक्‌ दृष्टि रखी है इसीलिए शब्दों की ऐतिहासिक खोज 
के लिए इनमें पर्याप्त सहायता मिलती है । 

४- भाषा के क्रमिक विकास, उसकी उत्पत्ति तथा गठन पर विशेष पर्यालोचना 
की गई है। यास्क ने ही सर्वप्रथम ग्रपनी इस कि में भाषा सम्बन्धी व्यापक दृष्टि- 
कोण उपस्थित किया । इससे पूवं किसी भी भाषा-शास्त्रविद का ध्यान इस ग्रोर न 
गया था । इसलिए इसका प्रथम श्रेय यास्क को ही प्राप्त है। 

५--साधारणतया केवल वाणी को ही भाषा स्वीकार किया जाता था परन्तु 
यास्क ने इसके अतिरिक्त अन्य अवयव संकेतों को भी भाषा स्वीकार करके भाषा 
सम्बन्धी अपनी व्यापक दृष्टि का समर्थन किया है । उदाहरण के लिए जब्र हुम किसी 
को भरी सभा में चुप रहने के लिए वाणी से न कहकर मु ह.पर उंगली रख कर चुप 
रहने का संकेत करते हैं तो इस प्रकार का संकेत केवल संकेत न होकर, यास्क के 
मतानुसार वाणी ही है । ८ 

६--अ्रमुक वस्तु को अमुक संज्ञा क्यों और कैसे दी गयी, उसका कोई अन्य 
सम्बोधन क्यों नहीं अपनाया गया, इसका भी सुन्दर विवेचन निरुक्त में मिलता है । 

७- यास्क ने निरुक्त में शब्द के श्रेष्ठ होने के कारणों को भी उपस्थित किया 


त 


२४ सरल भाषा-विज्ञान 


है । उन्होंने बतलाया कि शब्द के ग्रये को कोई व्यक्ति श्रपनौ रुचि के अनुसार ग्रहण 
नहीं करता, उसका ग्रथ तो स्थिरता तथा सिद्धान्त पर ग्राधारित होता है । यदि शब्द 
के श्रथ में यह बात न होती तो वक्ता के कहने का तात्पर्य कुछ श्रौर होता तथा श्रोता 
उसे किसी ग्रन्य अथ में ही ग्रहण करते । किसी शब्द के उच्चरित हीने से वक्ता और 
श्रोता में एक ही भाव की उत्पत्ति होने का यही मूल कारण हे । इसके साथ ही शब्दों 
पर कम परिश्रम करने से हम सूक्ष्म ग्रथे के जानने में समर्थ हो सकते हैं । 
८--त्रास्तव में ग्रागे चलकर पाणिनि को अपने धातु सिद्धान्त में जो सफलता 
प्राप्त हुई, उसका श्रेय भी यास्क को ही हे । निरुक्त के प्रणेता ने इसमें लगभग सभी 
शब्दों को धातुश्रों पर ही ग्रवलम्बित माना है । 
९--निरुक्त में जहाँ भाषा की उत्तति पर विचार किया गया है वहाँ विभा- 
षाग्नरो को उत्तत्ति पर भी कुछ तथ्य प्रस्तुत किये गए हैं । 
१०--इसमें पदों का नाम, उपसर्ग, निपात के विभाग, आख्यात, कुछ संज्ञाओं 
के लक्षण तथा पदों के कुछ विश्लेषण पर व्यापक रूप से वैज्ञानिक विवेचन को योजना 
की गयी है । प्रातिशाख्यों में इनका केवल संकेत ही कर दिया गया था । 
११- वैदिक भाषा की उतत्तिके क्षेत्र में यास्क की खोजें बड़ी ही रोचक हैं 
तथा आज भी इनका बडा महत्त्व है । 


पाणिनि से पुवे के वेयाकरण 


यास्क के उपरान्त हमें बहुत से वैयाकरणों का उल्लेख प्राप्त होता है, परन्तु 
उनकी रचताग्रों के ग्रलम्य होने के कारण उनके सम्बन्ध में हम कोई निश्चित धारणा 
नहीं बना सकते । केवल दो प्रसिद्ध वैयाक्ररणो--ग्रापिशलि तथा काशक्कत्स्न के ही 
नामों का उल्लेख कई स्थलों पर प्राप्त होता है । इन्हें व्याकरण-सम्प्रदायों का जन्म- 
दाता कहा जाता है । इन व्याहःरण-सम्प्रदायो के नाम भी इन विद्वानों के नाम पर 
पड़े थे । र 

इन दो व्याकरण-सम्प्रदायो के अतिरिक्त एक सम्प्रदाय और भी या जिप्का 
नाम एन्द्र सम्प्रदाय था। इस सम्प्रदाय का नाम इन्द्र देवता के नाम पर रखा गया है । 
तैत्तिरीय संहिता में इन्हीं को प्रथम बैयाकरण घोषित किया ग 
के इतिहास के ग्रध्ययन में ए 
है । दक्षिणी भारत के 
पड़ा है । 


या है । भाषा-विज्ञान 
व्ह सम्प्रदाय से हमें बहुत बड़ी सहायता प्राप्त होती 
व्याकरणों विशेषतया तमिल पर इसका बहुत प्रभाव 


पाणिनि--भाषा को संस्कृत करने का श्रेय संसार के सुविख्यात वेयाकरण 
पाणिनि को ही है। पाणिनि के समय के विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है । मेवसमूलर 
और वेबर आदि ईसा से लगभग ३५० वर्ष पूर्व मानते हें । इसके समर्थन के लिये वे 
“यवन' शब्द को उपस्थित करते हैं जिसका परिचय भारतवासियों को सिकन्दर के 
आक्रमण से हुआ्ना होगा । परन्तु गोल्डस्टकर और भण्डारकर इन्हें ५०० ई० पू० के भी 


॥ 8. 


जल 
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पूर्व बतलाते हैँ । कुछ अन्य विद्वान पाणिनि को २४०० ई पु० का स्वीकार करते 
हैँ । डा० वेलवेकर ने इस विषय का विशेष रूप से ग्रध्ययन करके पाणिनि का समय 
७०० ई० पू० के लगभग निश्चित किया है । डा० वासुदेवशरण अग्रवाल के मतानुसार 
पाणिनि का काल एवीं सदी ई० पू० का मध्य भाग है । पाणिनि की समस्त रचनाग्रों 
में ग्रष्टाध्यायी का स्थान सर्वोपरि है । इस ग्रंथ में आठ अध्याय होने के कारण इसका 
नाम भी ग्रप्टाध्यायी रखा गया है । प्रत्येक श्रध्याय को चार पादों तथा उन पादों में 
असंख्य सूत्रों से सुशोभित किया गया है । इन सूत्रों फी संख्या चार सहस्र के समीप 
ठहरती है । सारी पुस्तक को १४ सूत्रों पर आधारित रखा गया है । इन सूत्रों को 
माहेश्वर सूत्रों के नाम से भी सम्बोधित किया जाता है । 

ग्रष्टाध्यायी पाणिनि की एसी कृति है जिसको यदि भाषा-विज्ञान के वैज्ञानिक 
विवेचन के लिये मेरुदण्ड की संज्ञा दी जाय तो ग्रत्युक्ति न होगी । अयनी विशेषताग्रों 
के कारण ग्राज भी इस क्षेत्र का यह अमूल्य रत्न है । इसकी मुख्य विशेषताएँ इस 
कार हैँ 

(क) श्रष्टाध्यायी की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सूत्र-पद्धति । पाणिनि ने 
इस सूत्र-पद्धति को अपनाकर व्याकरण जैसे शुष्क विषय को सरल और सुपाच्य्र बना 
दिया है । इसमें सूत्रों का संयोजन इस ढंग से हुग्रा है कि संस्कृत व्याकरण का विस्तीर्ण 
कलेवर छोटे श्राकार में ग्रथित हो गया है । 

(ख) भाषा का चरम वात्य है, शब्द नहीं-इपक्रा उल्लेख भी सर्वप्रथम 
ग्रप्टाध्यायी में ही किया गया है । 

(ग) इसमें शब्द को सूबन्त, तिङन्त तथा अव्यय ग्रादि तीत श्रेणियों में 
विभक्त करके पाणिनि ने यास्क के नाम, आख्यात ग्रादि चार भेरों को अस्वीकार किया 
है। शब्दों का यह विभाजन आज तक संसार में किये गये अन्य प्रकार के विभाजनों 
से सबसे ग्रधिक वैज्ञानिक हे । आगे चल कर पश्चिम वालों ने शब्द के ग्राठ भेद (गटा 
Parts of Speech) किये हूँ, किन्तु वेज्ञानिकता की दृष्टि से वह विभाजन श्रधिक 
युवितयुक्त नहीं है । 

(घ) कुछ एकाक्षर धातुओं का सहारा लेकर पाणिनि ने सभी शब्दों की योजना 
की है। इन थातुश्रों से क्रिया के भाव का प्रकाशन होता है । इनमें उपसर्ग तया प्रत्यय 
लगा कर असंख्य शब्द गढ़ लिये जाते हे । उपसर्ग तथा प्रत्यय जोड़ने से शब्द का श्रये 
परिवर्तित हो जाता हे । भिन्न-भिन्न वाक्यों में शब्दों के ग्रथ में भी भिन्नता ग्रा जातीं 
है। सम्भवतः इसी कारण पाणिनि ने वाक्य को ही भाषा की इकाई माना है शब्द 
को नहीं । आगे चलकर भाषा-विज्ञान में यही मत सर्वमान्य हुआ ।' 

(ङ) इसमें ध्वनि-विज्ञान पर दृष्टि डालते हुए प्रयत्न, स्थान तथा ध्वतियों का 
वर्गीकरण किया गया है। आज तक प्रायः वही वर्गीकरण स्वीकृत है । 


1. Sentence in the Unit of Language—T. J. 8. Taraporewals 
Elements of the language, Page 428 कड > 
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(च) इसमें वैदिक और लौकिक संस्कृत का तुलनात्मक विवेचन हे । यूरोप 
में जो कार्य उन्नीसवीं शताब्दी में हुआ, पाणिनि उसे छठी शताब्दी में ही भारत में 
आरम्भ कर गये थे। इस प्रकार पाणिनि के काल को दृष्टि में रख कर जब हम उनकी 
ग्रष्टाध्यायी में उपलब्ध भाषा-वेज्ञानिक सामग्री पर दृष्टिपात करते हैं तो आइचर्य हो 
जाता है । इसमें वैज्ञानिक श्रध्ययन के विचार से ग्रर्थ, ध्वनि तथा तुलनात्मक व्याकरण 
विषयक प्राप्त सामग्री का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता । शन्त में यही कहना होगा 
कि भाषा के भ्रध्ययत करने से पूर्वे ्ष्टाध्यायी का अध्ययन कर लेते से हमारा मार्ग 
सुगम हो जाता है। , 

पाणिनि के ग्रष्टाध्यायी के ग्रतिरिवत कुछ अन्य पुस्तकें भी प्राप्त होती हँ । इन 

। 


पुस्तकों को हम ग्रष्टाध्यायी की कुञ्जी श्रथत्रा सहायक ग्रथ भी कह सकते हैं । तारय 
यह है कि यह सभी ग्रंथ स्वतन्त्र होकर अष्टाध्यायी से सम्बन्धित हैँ इत सहायक 
ग्रंथों में से एक धातुपाठ है जिसमें घातुओं की सूची है । ग्रष्टाव्यायी की विशेपताग्रों 
का उल्लेख करते समय हम बता चुके हैं कि संस्कृत के सभी शब्दों को कुछ धा तुग्रो 
के आधार पर आधारित किया गया है तथा इस ग्रंथ में उन्हीं बातुश्रों की सूची बना 
दी गयी है । इसमें धातुग्रों को दस भागों में विभाजित कर दिया गया है। दूसरी पुस्तक 
गणपाठ है । इसमें यह बतलाने का प्रयत्न किपा गया है कि गण में आई धातुप्रो के 
रूप एक ही प्रकार से चलते हैं। परन्तु इस ग्रंथ के प्रमाणित होने के विषय में विद्वानों 
में मतभेद है । कुछ विद्वानों का मत हे कि इस ग्रन्थ का कुछ ग्रंश ही पाणिनि द्वारा रचा 
गया था । तीसरी पुस्तक उणादि सूत्र हैं । कुछ विद्वानों की धारणा है कि यह ग्रन्थ 
शाकटायन हारा लिखा गया था पर इसमें प्रयुक्त कुछ पारिभाषिक शब्दों को देखकर 
कुछ लोग इसे पाणिनि का ही मानते हे । तथापि इस ग्रंथ के निर्माता के विषय में 
निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । 

संस्कृत भाषा पर पाणिनि का प्रभाव बड़ा गहरा तथा स्थायी पड़ा। उसके 
उपरान्त भ्रतेक सम्प्रदायों के विद्वानों ने ग्रष्टाध्यायी के समकक्ष रचनाएँ रचने को 
चेष्टाएं कीं पर किसी को सफलता प्राप्त न हुई। वे टीकाकार के ग्रतिरिक्त और कुछ 
न बन पाये । 

कात्यायत-ये पाणिनि से लगभग ३ शताब्दी पश्चात्‌ के माने जा सकते हैं। 
इनका उल्लेख एन्द्र सम्प्रदाय के भ्रन्तगंत पाया जाता है । पातंजलि का यह कहना कि यें 
दक्षिण के निवासी थे, उचित प्रतीत होता है, क्योंकि ऐन्द्र सम्प्रदाय का दक्षिण में ही 
अधिक प्रचार था । 

समय-परिवतेन के साथ-साथ भाषा में भी परिवर्तन श्रा जाता है। यह भाषा 
का सहज स्वभाव है। जब्र भाषा में परिवर्तेन हो गया तो पाणिनि के कुछ सूत्र तत्कालीन 
जनसमुदाय के लिए कठिन प्रतीत होने लगे । अष्टाच्य़ायी की सूत्र-पद्धति का विवेचन 
श्रावद्यक हो गया । इसी उद्देश्य से कात्यायन ने अपने वातिक की रचना की । ति 
की शैली भी सुव-सैली ही है- पर वह अष्टाध्यायी की अपेक्षा सरल है । 


एः 
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ग्रष्टाध्यायी के चार हजार सूत्रों में से कात्यायन ने १५०० सूत्रों को लिया हे ॥ 
इन सूत्रों के कई प्रकार के दोषों को दिखाकर उन्हें पुनः सरल बनाकर लिखा है । पर 
पातंजलि के मत से कात्यायन पाणिनि को समझ नहीं सके हैं । उन्हें अनेक भ्रम हो 
गए । वातिक के कुछ अंश पद्य में तथा कुछ गद्य में लिखे गये हैं । सूत्रों में परिवर्तन. 
की बात का तो कहना ही क्या, कात्यायन ने पाणिनि के पारिभाषिक शब्दो में भी 
परिवर्तन कर दिया है । 

भाषा-विज्ञान के इतिहास में एक तो अ्रष्टाध्यायी के वातिक का अध्ययन बडा 
महत्वपूर्ण हे; अध्ययन क्रम में जिन कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ा था उनका 
समाधान इसमें मिलता है दूसरे इसमें तत्कालीन भाषा के परिवर्तन हो ज।ने के कारण 
श्रावश्यकतानुसार श्रष्टाध्यायी के सूत्रों में यथासम्भव परिवर्तत करके उन्हें सरल बनाने 
का स्तुत्य प्रयत्न हुम्रा हैँ । 

पतंजलि--इनके काल के सम्बन्ध में मतभेद थे पर डा० भंडारकर ने श्रपने 
पुष्ट प्रमाणों द्वारा उन्हें १५० ई० पूर्व का सिद्ध कर दिया है । इन्होंने ्रष्टाध्यायी का 
महाभाष्य प्रस्तुत किया हे । इसमें भी आठ अध्याय हैं। पाद भी उसी भाँति प्रति 
अध्याय में चार हैं । जहाँ ग्रष्टाध्यायी के प्रत्येक पाद में अनेक सूत्र थे वहाँ महाभाष्य के 
प्रत्येक पाद को कुछ श्राह्लिकों में विभक्त किया गया है । पातंजलि पाणिनि के समर्थक 
थे ग्रतएव महाभाष्य में कात्यायन की श्रालोचनाग्रों का सम्यक उत्तर दिया गया हे । 
सम्भवतः पतंजलि फा मुख्य उद्देश्य यही था । साथ-ही-साथ कात्यायन ने भ्रष्टाध्यायी 
को समझने में जो भूल की थी, उनका परिहार भी ठीक रीति से किया है । इस प्रकार 
काल के व्यवधान के कारण भाषा सम्बन्धी जिन सुधारों की ग्रोर कात्यायन ने दृष्टि 
डाली थी उनका उचित समाधान भी प्रस्तुत किया गया है । 

महाभाष्य भाषा के वैज्ञानिक एवं दार्शनिक विवेचन के लिए बड़ा महत्त्वपूण 
ग्रन्थ है । इसमें भाषा-सम्मन्धी जो अध्ययन किया गया है उसका उपयोग इस क्षेत्र के 
लिये मूल्यवान सामग्री है । 

मुनित्रय--संस्कृत व्याकरण को वास्तविक रूप प्रदान करने के कारण पाणिनि, 
कात्यायन तथा पतंजलि को संस्कृत व्याकरण के 'मुनित्रय' के नाम के पुकारा जाता; 
है । वस्तुतः इन्हीं ग्राचायो के सतत तथा सतर्क प्रयासों के कारण ही संस्कृत व्याकरण, 
को भारत में ही नहीं अपितु संसार में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है । यही कारण है कि. 
आज के युग में जब भाषा का तुलनात्मक भ्रध्ययन आरम्भ हुआ तो यूरोप वालों को 
इन मुनियों के व्याकरणों का अ्रध्ययन भ्रनिवार्य रूप से करना पड़ा ।* 


पाणिनि के उपरान्त के वेयाकरणा 


व्यालि--पाणिनि के उपरान्त प्रकाशित व्याकरण के लेखक व्यालि का उल्लेख 
मिलता है । नागेश भट्ट के अनुसार व्यालि के लिखे हुए व्याकरण में एक लाख श्लोक 





_ १. डा० भोलानाथ तिवारी के 'भाषा-विज्ञात' के आधार पर । : 
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थे । किन्तु पाणिनि के ग्रष्टाध्यायी के समक्ष व्यालि ख्याति प्राप्त न कर सके इसलिए 
उनका व्याकरण भी काल-कवलित ही हो गया । 
वामन ग्रौर जयादित्य--व्याक रण की परम्परा पाणिनि की ही चली। सच तो 
यह है कि पाणिनि के उपरान्त जो व्याकरण लिखे गये वे नये व्याकरण न होकर 
अष्टाध्यायी की व्याख्या या कौमुदी मात्र ही थे । इनमें सर्वप्रथम वामन और जयादित्य 
(७वीं सदी पूर्वार्ध) ते 'काशिकावृत्ति' लिखी । काशिकावृत्ति का श्रर्थं चमकाने का 
ढंग है । इस ग्रन्थ के पाँच अध्याय जयादित्य के और शेष तीन वामन के द्वारा लिखे 
गये थे । इसमें उदाहरणों द्वारा ग्रष्टाध्यायी के सूत्र समाये गये हुँ। 
काशिका में ग्रष्टाध्यायी को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया था किन्तु उससे 
भी जब लोगों को संतोष न हुआ तो और भी टीकाएँ लिखी गई । हरिदत्त की पदमंजरी 
और जितेन्द्रबुद्धि ने काशिका-च्यास श्रथवा काशिका-विवरण पंजिका की रचना की। 
टीका-लेखन की एक परम्परा ही चल निकली । नाश्रोजी भट्ट की वृत्त-पंग्रह, 
पुरुषोत्तम की भाषा वृत्ति शर सृष्टिधर की विवृत्ति, टीकाग्रों के क्रम में ही लिखे गए। 
कम्यट कृत प्रदीप ग्रंथ भाष्य ग्रन्थों में अधिक महत्वपूर्ण हे । इस भाष्य की महत्ता इसी 
से स्पष्ट है कि इस ग्रन्थ पर भी कई टीकाएं लिखी गई । 
कौमुदी ग्रन्थ--भाष्य और टीका ग्रन्थों में ग्रष्टाध्यायी की व्याख्या थी आगे 
चलकर लोगों ने इन महाग्रन्थों का संक्षिप्त रूप अधिक आवश्यक माना । व्याकरण का 
विषय इतना बिशाल ओर विस्तृत हो गया कि जीवन के मूल्यवान बारह वर्ष लगाने पर 
भी केवल व्याकरण समभा न जा सका । साहित्य, ज्योतिष, न्याय, वेदान्त श्रादि सबके 
लिए व्याकरण की अनिवार्यता है ग्रतः व्याकरण विषय को सूक्ष्म और सरल करने की 
आवश्यकता के कारण कोमुदी-ग्रम्थ ($५००९१।९७) रचे गए । इन कौमुदी ग्रन्थों में 
भट्टोजी दीक्षित कृत सिद्धान्त कौमुदी है। इस ग्रन्थ के प्रकाशन के उपरान्त पाणिनि की 
अष्टाघ्यायी का पठन-पाठन ही एक प्रकार से रुक गया । ग्रपनी सिद्धान्त-कौमुदी पर 
उन्होंने स्वयं ही मनोरमा लिखी । सिद्धान्त कौमुदी की भी एक कौमुदी लिखी गई । 
वसुराज कृत मध्य कौमुदी और लघुसिद्धन्त कौमुदी प्रकाशित हुए । लघु सिद्धान्त कौमुदी 
ने सिद्धान्त कौमुदी की लगभग वही दशा की जो उसने ग्रष्टाध्यायी की की थी । यह 
अन्थ ग्रोर भी बढ़ा और पाणिनि के ग्राधार पर परिभाषा, परिभाषा-वृत्ति, लघु परिभाषा- 
वृत्ति भ्रोर परिभाषेन्दुशेखर जैसी पुस्तकें लिखी गई । 
अतृ हरि-पाणिनि के आधार पर ही रचित भतू हरि कृत वाक्य-पदीय ग्रन्थ 
अपना विशिष्ट स्थान रखता है | भतृ हरि ने नीतिशतक, श्यूज्ञारशतक और वै राग्यशतक 
जैसे प्रसिद्ध शतकों का प्रणयन किया था । इस ग्रन्थ का विवेचन दार्शनिक है । इसमें 
व्याकरण को ऐसे अनूठे ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि व्याकरण की नीरसता जाती 
रहती है और व्याकरण के नियमों के समानान्तर दर्शन और वेदान्त के सिद्धान्त हैं। 
वाक्य-पदीय की भी टीकाएँ निकलीं । व्याकरण-भूषण, भूषणासार और व्याकरण- 
सिद्धान्त मंजूषा इसी प्रकार की पुस्तकें हैं । नकर pe 
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इनके श्रतिरिक्त श्रौर भी कई पुस्तकें कोमुदी रूप में प्राप्त होती हैं। इनमें लघु 
भूषण कान्ति, लघु व्याकरण सिद्धान्त मंजूपा-कला, गण-पाठ, थावु-पदीय और पाणिनिः 
धातु-पाठ उल्लेखनीय हैं । 

सारांश यह है कि पाणिनि व्याकरण की एक शाखा ही परम्परा के रूप में चल 
निकली इस शाखा के मूल स्रोत पाणिनि हैं । ग्रष्टाध्यायी से आगे बढ़कर व्याकरण के 
क्षेत्र में कोई अनुसंधान नहीं हुआ । पाणिनि से पूर्व जो बहुत से वैयाकरण थे पाणि।नः 
ने अ्रष्टाध्यायी की रचना से समस्त पूर्व सिद्धान्तों को ग्र'त्मसात्‌ कर लिया और व्या- 
करण का इतना व्यापक और सिद्ध रूप प्रस्तुत कर दिया कि उससे ग्रागे बढ़ने का ग्रथे 
ही न रह गया । श्रष्टाध्यायी की विशालता ग्रौर जटिलता को समस्या का समाधान 
ही श्रागे के वैयाकरणों का मुख्य कार्य रहा और वे व्याकरण के सरल करने प्रौर ग्राकार्‌ 
को लघु, लघुतर और लघुतम करने में ही अपनी कला का प्रदर्शत करते रहे। 


प्न्य वेयाकरण 


ग्रनुभूतिस्वरूषाचार्य-पाणिनि शाखा से भिन्त कुछ वेयाकरण और हुए हैं । 
इसमें से एक हैं श्रनुभूतिस्त्ररूपाचायं जिन्होंने सरस्वती प्रक्रिया व्याकरण लिखा था ॥ 
पाणिति की अष्टाध्यायी के ४००० सूत्रों के स्थान पर इसमें केबल ७०० सूत्र ह । इस 
व्याकरण की बिशेषता इसकी सरलता और संक्षिप्तता है । किवदन्ती है कि ग्रनुभूति- 
स्वरूपाचार्य जी ने सरस्वती जी की आराधना की थी । सरस्वती जी ने प्रसन्न होकर 
यह पोथी उन्हें दी थी । कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि ग्रन्थ के म॒न लेखक कोई और 
विद्वान थे ग्रनुभूतिस्वरूपाचार्थं जी उसके टीकाकार थे। कुछ भी हो किसी पुष्ट प्रमाण 
के अभाव में श्रनुभूतिस्वरूपाचायं जी को ही सरस्वती प्रक्रिया ग्रन्थ का लेखक मानना 
होगा । इस ग्रन्थ पर सिद्धान्त चन्द्रिका नाम की टीका भी मिलती है। यद्यपि पाणिनि 
की भांति इस ग्रंथ का व्यापक प्रचार न हुआ फिर भी उत्तर प्रदेश में इस व्याकरण का 
पर्याप्त प्रचार रहा है । वित्किन नामक अंग्रेज ने भी इस व्याकरण के आधार पर एक 
व्याकरण की रचना की । मौलिकता और उपादेयता की दृष्टि से ग्रन्थ महत्वपूर्ण है । 

चन्द्रगोभिन--ग्राचार्यं चन्द्रगोभिन बौद्ध थे । ये ५वीं शताब्दी के लगभग हुए 
थे । पाणिनि के आठ ग्रध्यायों के स्थान में इनके व्याकरण में छः अध्याय हैं और सूत्रों 
की संख्या ४००० के स्थान पर ३१०० है। इनके व्याकरण का प्रचार भारत में न 
होकर तिब्बत और लंका में विशेष हुग्रा। फिर भी भतू हरि के वाक्य-पदीय ओर मल्लिः 
नाथ कृत मेघदत की टीका में इसका उल्लेख मिलता है । निश्चय ही चन्द्रगो भिन श्रेष्ठ 
वैयाकरण थे उनकी शाखा भी लंका और तिब्बत में चली । 

शाकटायन--ये जैन आचार्य थे । इनका काल ८वीं शताब्दी माना जाता है। 
इतके दो ग्रंथों का उल्लेख मिलता है--शाकटायन शब्दानुशासन और क।मधेनु । इन्होने 
पाणिनि और चन्द्रगोभिन दोनों का साहाय्य किया है । इनके शब्दानुशासन में ३२०० 
सूत्र और चार ग्रध्याय हैं। ग्रंथ की शैली कौमुदी जैसी है । शाकटायन के टीकाकार और 
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कौमुदीकार भी हुए । टीक्षाग्नो में न्यास और “चित्रामलि' तथा कोमुदियो में प्रक्रिया 
संग्रह' उल्लेखनीय हँ । शाकटायन की शाखा १४वीं शताब्दी तक चलती रही । 

हेमचद्ध- हेमचन्द्र भी जेन संत थे । इनका शब्दानुशासन बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ 
“है । इस ग्रंथ के प्रकाशित होने के उपरान्त जैन वैयाकरणों की परम्पराएं उसी प्रकार लुप्त 
'हो गईं जिस प्रकार पाणिनि की अष्टाध्यायी के प्रकाशन पर संस्क्कत के भ्रन्य व्याकरण 
समाप्त हो गए । शब्दानुशासन में भी श्राठ अध्याय हैं । सूत्रों की संख्या ४५०० है । 
इसमें तत्कालीन श्रपश्न श-महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, पैशाची का भी वर्णन है । 
हेमचन्द्र ने स्वयं प्रपने ग्रंथ पर “शब्दानुशासन वृहद्‌-वृत्ति' नाम की टीका लिखी । बाद में 
और भी लेखकों ने टीकाएँ श्रौर कौमुदी लिखीं । 

बोपदेव--बरार प्रान्त में १३वीं शताब्दी में बोपदेव जी हुए थे । कहा जाता है 
'कि बडी ग्रवस्था तक निरक्षर रहने पर एक दिन कुएँ पर पड़े हुए घड़े के गड्डों से सीख 
लेकर बोपदेव विद्याध्ययन में प्रवृत्त हुए । परिणामस्वरूप उन्होंने मुग्धबोध नामक 
व्याकरण की रचना की । इनका व्याकरण भी संक्षिप्तता और सरलता के कारण लोक- 
प्रिय हुय्ना । इनका व्याकरण बंगाल तक ही सीमित रहा फिर भी इस पर अनेक टीकाएँ 
लिखी गई । मुग्धबोध के ग्रतिरिवत बोपदेव ने 'कवि कल्पद्र म' नामक गण-पाठ और 
“काव्य कामधेनु नामक धातुपाठ भी लिखा था । 


पालो-व्याकरण 


भारतवष, ब्रह्मप्रदेश तथा लंका तीनों देशों में पाली के व्याकरणों की रचना 
कौ गई । इन व्याकरणों को तीन शाखाओं में विभक्त किया जा सकता है । वे शाखाएँ 
इस प्रकार हँ--कच्चायन, मोग्गत्लान तथा श्ररगवंस । इन तीनों शाखाम्रों पर संस्कृत 
का ही प्रभाव दृष्टिगत होता है। प्रत्येक शाखा में इन्हीं नामों के व्याकरण तथा उनकी 
टीकाएँ उपलब्ध हैं । यहाँ इनका उल्लेख मात्र ही पर्याप्त होगा । 


प्राकृत-व्याकरण 


संस्कृत नाटकों में प्राकृत का प्रयोग बहुत होता रहा है । उन्हीं ग्रंशों को सम- 
आने के लिये प्राकृत व्याकरणों की आवश्यकता पड़ी । इस प्रकार के व्याकरणों का 
तत्कालीन जीवित प्राकृत से कोई सम्बन्ध नहीं था । प्राकृत व्याकरण संस्कृत व्याकरण 
'पर ही सर्वथा आधारित थे । प्राकृत व्याकरणों की दो शाखाएं थी--१. प्रतीच्य भ्रौर 
२.-प्राच्य । 

(श्र) प्रतीच्य शाखा--इस शाखा को वाल्मीकि शाखा के नाम से भी पुकारा 
जाता है । इसका कारण यह है कि इस शाखा के सूतों के प्रणेता वही हे । इन सूत्रों पर 
की गई प्रसिद्ध टीका का नाम 'भ्राङृत व्याकरण है जो त्रिविक्रम (१३वीं शती) द्वारा 
लिखी गई । इस पर दूसरी टीका लक्ष्मीघर (१६वीं शताब्दी) की शब्द भाषा- 
अच्दिका! है । 000: ह 


न्न 
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प्रसिद्ध ग्रन्थ "सिद्धहेम चन्द्राभिधवोपज्ञशब्दानुशासन'’ अथवा 'शब्दानुशासन' के 
प्रणेता हेमचन्द्र ही इस शाखा के उल्लेखनीय ग्रन्थकार हैं । इस ग्रन्थ का उल्लेख ऊपर 
हो चुका हूँ । 

(ग्रा) प्राच्य शाखा--सुविख्यात वैयाकरण वररुचि इसी शाखा के हैं । इसी 
कारण इस शाखा का दूसरा नाम वररुचि शाखा भो है। 

वररुचि (९वीं शताब्दी )--वररुचि का 'प्राकृत-प्रकाश' प्राकृत भाषा का 
प्राचीनतम व्याकरण है । इस व्याकरण के १२ अध्याय हैं। प्रथम नौ ग्रध्यायों में 
संस्कृत पर श्राधृत महाराष्ट्री प्राकृत का व्यापकता के साथ वर्णन क्रिया गथा है । अन्त 
में तीन श्रध्यायों में क्रमशः पैशाची, मागधी तथा शौरसेनी का विवेचन है । शौरसेनी 
मूलतः महाराष्ट्री से पृथक्‌ नहीं है; श्रतः शौरसेनी का बहुत ही संक्षिप्त रूप से वर्णन 
हुश्रा है । 

७वी शताब्दी में कात्यायन द्वारा की गई प्राकुृत-प्रकाद की टीका ही सबसे 
पुरानी टीका है । इसका नाम प्राकृत मंजरी है । 

कुछ अन्य प्रसिद्ध रचानाएं भी इस शाखा में रची गई। उनमें से उल्लेखनीय 
लंकेश्वर की 'प्राकृत-कामधेनु', वसन्तराज की 'प्राकृत-संजीवनी” तथा मार्कण्डेय (१७वीं 
शताब्दी) की 'प्राकृत-सवंस्प हें । प्राकृतसर्वस्व इन सबमें से अधिक महत्व की है । 


व्याकरणेतर ग्रन्थ 


(श्र) न्याय-शास्त्र--बैयाकरणों के श्रतिरिवत कुछ नैयायिकों ने भाषा के मनो- 
विज्ञान पक्ष की ओर ध्यान दिया । फलतः नवद्वीप के जगदीश तर्कालंकार कृत “ब्द- 
शबित-प्रकाशिका' ग्रन्थ उपयोगी ग्रन्थ है । इसमें श्रर्थ-विज्ञान पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। 

(घ्रा) काव्य-शास्त्र--रीति ग्रन्थकारों ने काव्य-शास्त्र के अध्ययन में भाषा के 
अर्थ पक्ष का भी सम्यक्‌ अध्ययन किया । इनमें ध्वन्यालोक, काव्य-प्रकाश और साहित्य- 
दर्पण विशेष उल्लेखनीय हैं । ये सभी ग्राचार्य अलंकार तथा शब्द-शवितयों का वर्णन 
करते हुए भाषा के अथे-पथ की शोर ग्राकषित हुए । 

निष्कर्ष--भारतवर्षे में भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन हुआ है । वेदों में भाषा- 
“विज्ञान के अनेक तत्व उपलब्ध हैं । प्रातिशाख्य श्रौर शिक्षा में ध्वनि-विज्ञान उपलब्ध 
है । वेद-पाठ के विशुद्ध स्वरूप की रक्षा के लिए ध्वनि-मंत्रों का अध्ययन हुआ और 


` "नियमों का निर्धारण हुआा । 


निरुक्त में ग्रथे-विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य हुआ था । अर्थ- 
बिज्ञान भाषा-विज्ञान का अर्वाचीन क्षेत्र है आज भी निरुक्त के कार्य को देख कर दाँत- 
'तले उंगली दबानी पड़ती है । सबसे अधिक कार्य व्याकरण के क्षेत्र में हुआ है । व्याकरण 
आषा-विज्ञान का मूल श्राधार है। तुलनात्मक भाषा-विज्ञान जिसमें अनेक भाषाश्रों 
“का अध्ययन होता है मूलतया व्याकरण पर ही जो स्तंभित हैं। फिर व्याकरण में क 
“वनियों का वर्गीकरण, रूप-विज्ञान और वाक्य-विज्ञान विशेष रूप से उपलब्ध होते हैं । 


त 


FEIT" हरी 
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तासं यह है कि भारतवषे में सबसे पहले भाषा-विज्ञान सम्बन्धी शोध काय पर्याप्त 
मात्रा में हुआ था । रूप, वाक्य, ध्वनि तथा श्रथं की दृष्टि से भाषा-विज्ञान के विभिन्न 
अंगों पर विवेचन हुआ था । लोक-भाषाप्रों के तुलनात्मक श्रध्ययन का सूत्रपात भी हो 
चका था । इतना ग्रवव्य है कि सारी सामग्री बिखरी हुई है। कुछ भी हो, यह तो 
निविवाद है कि भाषा-विज्ञान के इतिहास की दृष्टि से भारत का स्थान सर्वप्रथम है । 


ग्राधुनिक कार्य 


पश्चिम में भाषा-विज्ञान सम्बन्धी प्रचुर मात्रा में कार्य हो जाने के पश्चात्‌ 
यरोप के अनेक विद्वानों ने भारतीय भाषाम्रों और बोलियों में भी कुछ कार्ये त्रिया । 
इन्हीं के कार्यों के फलस्वरूप भारत में भाषा-विज्ञान सम्बन्धी खोजे आरम्भ हुईं | यद्यपि 
यूरोप में हुए कार्य की समता में यहाँ का कार्य भ्रति साधारण है तथापि उसका संक्षिप्त 
परिचय आवश्यक है । 
१-बिशप काल्डवेल (१८१४-१८६१ ई०)--काल्डवेल द्रविड़ भाषाश्रों के 
मर्मज्ञ थे । जीवन पर्यन्त भाषा-विज्ञान सम्बन्धी कार्य में ही मनोयोग से लगे रहे । १८५६ 
में इनका महत्वपूर्ण ग्रन्य 'द्रविड भाषाओं का तुलनात्मक व्याकरण! ( 0००३7६१७ 
Grammar of Dravedian Languages) _ प्रकाशित हुआ था । इस प्रकार तुलना- 
त्मक भापा-विज्ञान का प्रथम ठोस काय होने के कारण काल्डवेल का स्थान महत्वपूर्ण है ॥ 
२--जान बोम्स (१८५५--१८७८)--ये सारन जिले के १८५५ में कलक्टर 
थे । इन्होने “भारतीय श्रार्य-भाषाग्रों का तुलनात्मक व्याकरण' नाम की एक प्रमिद्ध 
पुस्तक की रचना की | इसके क्रमशः १८७२, १८७५ तथा १०७६ में तीन भाग प्रका- 
शित किये गये । पहले भाग के पूर्व में दी गई लम्बी भूमिका बहुत भ्रच्छी है। इसमें 
घ्वनियों का विवेचन किया गया हे । इसमें उद[हरगों का बड़ा ही आकर्षक क्रम रखा 
गया है । दूसरा भाग संज्ञा तथा सर्वनाम से सम्त्रन्धित है तथा तीसरे में क्रिया पर 
विचार किया गया है । इस मोटे ग्राकार वाले व्याकरण में विद्वान लेखक ने भारत 
की सभी प्रमुख आय भाषाओं--सिन्धी, पंजाबी, हिन्दी, गुजराती, मराठी, बंगला तथा 
उड्या इत्यादि के ब्याक रणौं का तुलनात्मक और ऐतिहासिक विवेचन प्रस्तुत किया है । 
३--डी$ टुम्प--(१८७२--१ ८७३) इन्होने तिन्धी भाषा में कार्य किये थे ॥ 
ये संस्कृत, प्राकृत ग्रोर परतो के भी पंडित थे । सन्‌ १८७२ में इन्होंने तुलनात्मक सिन्धी 
व्याकरण (Grammar of Sindhi Compared with the Sanskrit, Prakrit 
and the 0089910 Indian Fernaoulars) का प्रकाशन कराया । सन १८७३ 
में इनक! पश्तो-ब्याकरण भी प्रकाशित हुआ | 


४--एस० एच० केलाग--केलाग पादरी थे | इन्होंने १५७६ में ग्रपना हिन्दी 
आवा का त्याकरता त कत यह खडी बोली का ही व्याकरण 
है, पर तुलना के लिए ब्रज, अवधी, राजस्थानी तथा बिहारी आदि से भी सामग्री एक- 


aT 
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वित की गई है । व्याकरण के मुख्य रूपों के इतिहास की ओर भी ग्रध्यायो के अन्त में 
संकेत किया ग है । 

(--डा> सर रामकृष्ण गौपान भण्डारकर (१८७७) --ग्राधुनिक युग 
में भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले ये पहले भारतीय विद्वान हैं । ये मुख्यतः 
प्राचीन भारतीय ती हाम तथा पुरातत्व के ग्राचार्य थे, पर इन्होंने आप भाषाओं के 
क्षेत्र में भी पर्याप्त मात्र! में ्रध्ययन कि गा। बम्बई विश्वविद्यालय में इन्होंते गने विषय 
पर १८७७ में माज महत्वपूर्ण भ'पग दिये । १९१४ में उनके भाषा विलसन व्याख्यान 
माला (Wilson Philological 1.01075) के नाम से प्रकाशित हुए। भण्डारकर 
ने केवल प्राचीन भारतीय भ पानी ज्ञान का ही श्रध्ययन नहीं किया था, प्रथितु नवीन 
योरोपीय भाष - ज्ञन का भी अध्ययन किया। इसी कारण इनकी यह पुस्तक बड़ी 
लाभदायक वन गी है। इस पुस्तक के आरम्भ में भाषा के विकास सम्बन्धी नियम 
को दिया गया है तथा संस्कृत के £काम-कम पर भी दुण्टिपात किया गया है । तीसरा 
गौर चौथा प्रब्याग क्रमश: 'प्राकृत', 'श्रपञ्रंश' तथा 'उत्तर भारतीय आधुनिक भापांग्रों 
की च्वनि' सम्बन्धि) हैँ । पाँचवें तथा छठे अध्याय में उपलब्ध प्राचीन तथा नवीन 
हूपों पर प्रकाश डाला गया है जो कि भाषा-विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूण है । इय 
सातवें अध्याय म प्रात्रीन, मध तथा पर्वाचीन आये भाषाओं का विवेचन किया गया 
है । निर्माण काल को दृष्टि में रखकर यदि हम इस ग्रन्थ पर विचार करते हैं तो हमें 
इसके महत्व का स्व'क'र करना पड़ता हैं । 

६--ड।० रुडल्फ हार्नली (१८४१--१९१८)-उत्होने पूर्वी हिन्दी पर कार्य 
किया था । भोजपुरी उनका प्रमुख क्षेत्र था। सन्‌ १८८० में इनका पूर्वी टिन्दी का तुलना- 
त्मक व्याकरण (Grammar of Pastern Hindi Compared with Gaudian 





Tangunए९३) प्रकाशित ह्य्रा । इसमें भोजपुरी के साथ अन्य आधुनिक आर्य भापाडों 
पर भी तुलनात्मक दु प्ट डाली गई है । मिस्सन्देह इसमें विवे चन की कमी है पर सामग्री 
इतनी नीत तथा ग्रदिक मात्रा में है कि वह कमी खटकती नहीं । 

` ७--सर जाज प्रब्नाहम ग्रियरसन (Sir George Abraham Grierson, १५२८ २- 
१६२७) इन्तो अपना जी उन बिहार में व्यतीत हिया तथा वहाँ के लोगों में ऐसे घुत 
मिल गये फि पूगल्प से बिहारी बत गए । यही कारण है कि वे इतने शीघ्र ही विहार 
में बोली जाने वाली कई भाष ओ को पूर्णत: मर्मज्ञ वन गए [१८८३ से १८८७ तक इनके 
छोटे प्राकार में 'गिहारी भाषाओं के सात व्याकरण! प्रकाशित किए गए । इसके ग्रति- 
खित्त जिस महान कार्य ने इनको सुप्रसिद्ध बनाया वह इतकी रचना, “भारतीय भापाग्रों 
कः सर्वेक्षण! ( Linguistic Survey of 17019) है। इस कृति में ३३ वर्ष का दीघं छान 
लगा । यह एक प्रिशालकाय ग्रन्थ है जोकि १७ जिल्दो में विभाजित है। इसमें भारत 
की सभी भाणाग्रों तथा ब नियों का उदाहरण सहित व्याकरण विद्यमान है । आरम्भ 
की विस्तृत भ॒ मका में योग विद्वान ने भारतीय आर्य आप:ओं का प्रामाणिक इतिहास 
दिया है। १६०६ तथा १६११ में क्रमशः पिशाच भाषा और काशमीरी भाषा पर भी 
इनका एक ग्रन्थ दो भागों में प्रकाशित हुआ । 
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८--रेहफ लिले टर्नर--इन्होंने नैपाली भाषा पर कार्य किया । इनका नैपाली 
कोश नाम का ग्रन्थ १६३१ में छा था । इस ग्रन्थ में नेपाली के सभी शब्दो की 
व्यत्पत्ति को बताने का यत्न किया गया है । इसके साथ ही भारत को मुख्य ग्रायं 
भाषाओं के शब्दों को भी तुलना की दृष्टि से दिया गया है। यूरोपीय भाषाश्रों के 
शब्द भी तुलना के ढंग पर कहीं कहीं विद्यमान हैं। २०० के आश्तपास मूल यूरोपीय 
भाषा के शब्द हैं। यह पुस्तक २१२ भाषाओं पर आधारित है । इस पुस्तक के विषय 
में डा० धीरेन्द्र वर्मा का कथन है कि यह भारतीय ग्रायं भाषाश्रों का प्रथम वैज्ञानिक नैरझ- 
क्तिक कोश है। 

इसके अतिरिक्त इन्होंने मराठी स्वराघात, गुजराती ध्वनि तथा सिन्धी पर 
कुछ कार्ये किया है ग्रब यह किसी अन्य कोष के बनाने में प्रयत्नशील हें । 

&-जूल ब्लाक (7४० 3100:)--इन्होने मराठी की बनावट” नाम की रचना 
फ्रेंच भाषा में प्रस्तुत की थो । किसी भारतीय भाषा का वैज्ञानिक इतिहास तथा उसको 
बनावट का रोचक अध्ययन हो पाया है तो इसी पुस्तक में इस ग्रन्थ का विशेष महत्त्व 
उसके ध्वनि तथा रूप के ग्रध्ययन के कारण हे । इनके 'भारतीय आर्य भाषाएँ' नाम 
के ग्रन्थ की भी बड़ी प्रसिद्धि है। (इनक कुछ निबन्ध भी प्राप्त होते हैं जिनका सम्बन्ध 
द्राविड़ों तथा श्रायों के पूवं के भारतीयों से है । 

:१०-कुछ अन्य विद्वान तथा उनके विषय--उपर्यक्त विद्वानों के अतिरिक्त और 
भी कई विद्वानों के नाम उल्लेखनीय हे । अब इन सब को भाषानुसार हम नीचे दे रहे 
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हैँ । 

(क) मूल भारोपीय भाषा--मूल भारोपीय भाषा के सम्बन्ध में आर्येन्द्र शर्मा, 
ट्नेर तथा डा० सुनीतिकुमार चटर्जी का नाम उल्लेख के योग्य है । 

(ख) संस्कृत--यास्क के निरुवत पर डा० लक्ष्मणस्वरूप ने प्रक्राश डाला । 
वेदों से सम्बन्धित विश्ववंद्य शास्त्री तथा ग्रार० एन० डाडेकर के कार्य उपलब्ध हैं । 
सिद्धेश्वर वर्मा ने संस्कृत तथा ददे भाषा पर कार्य किया । महाभारत की कुछ क्रियाश्रों 
पर ई० डी० कुलकर्नी का प्रयास उल्लेखनीय है । डा० सुकुमारसेत भी इस विश्य से 
सम्बद्ध हैं। १६४६ में डा० कपिलदेव द्विवेदी ने “ग्रथे-विज्ञान और व्याकरण-दर्शन' 
नाम की रचना का निर्माण करते हुए 'संस्कृत में अर्थ-विचार' तथा 'संस्क्ृत व्याकरण 
के दर्शेन' पर महत्वपूर्ण कार्य किया है । 

(ग) पालो, प्राकृत श्रौर श्रपश्न दा- बापट तथा विधुशेखर भट्टाचार्य, सिश्षु 
जगदीश (पाली), अलफ सी० वूलनर (प्राकृत), मनमोहन घोष (महाराष्ट्री प्राक्त), 
प्रबोषचन्द बाग्ची तथा हीरालाल जैन (ग्रपञ्रश) शहीदुल्ला (पाली और सिद्धों का 
अपञ्राश) तथा बनारसीदास जैन ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है । 

(घ) श्रवेस्ता श्रादि--इस क्षेत्र में पूनवाला, 


गी तारापुरवाला, कागा, सुकुमार 
- सेत और कपाड़िया श्रादि ने विशेष अध्ययन किया हे । , सु 


बंगालो-- ग्रा >. ES = ~ ८ 
(ङ) आधुनिक काल में भाषा-विज्ञान के क्षेत्र के माने हुए भारतीय 


कि 
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विद्वान्‌ डा० सुनीतिवुमार चटर्जी हैं । इनकी मुख्य पुस्तक का नाम बंगाली की उत्पत्ति 
और विकास” हैँ । कुछ विद्वानों ने इस पुस्तक को वर्तमान भारतीय श्रार्य भाषाग्रों का 
विश्वकोश की संज्ञा दी हे । इसका कारण यह हैं कि इसकी भूमिका में लगभग सभी 
भाषाश्रों के विपथ में प्रामाणिक सामग्री प्राप्त हो सकती है । इसके ग्रतिरिक्त बंगाली 
ध्वनि पर भी इन्होंने एक पुस्तक की रचना की । 

सुकुमार सेन ने बंगाली वाकय-विचार तथा हेमन्तकुमार सरकार ने ग्रर्थ-विचार 
पर महत्त्व का काम किया है। इससे भी पूर्व कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 'खर्थ-तत्त्र” 
नामक एक पुस्तक ग्रर्थ-विज्ञात से सम्बन्धित थी । 

इसके साथ-साथ बंगाली की बोलियों पर भी स्त्रतन्त्र रूप से कार्य किया गया 
है । इस क्षेत्र में कृष्णपद गोस्वामी (चिटगांग की बंगाली), प्रफुल्ल भट्टाचार्य (बई- 
वानी) तथा गोपाल हल्दर (दक्षिणी पूर्वी बंगाल की नोवाखाली बोली) के कार्य महत्व- 
पूर्ण हैं । 

(च) उडिया--गोपाजचन्द्र का नाम इस विषय में उल्लेखनीय है । इनके प्रसिद्ध 
ग्रंथ का नाम 'उड़िया-कोष' है । इस ग्रंथ में बहुत-सी भाषाश्रों के तुलनात्मक शब्द 
विद्यमान हैं । इसके ग्रतिरिक्त विनायक मिश्र का 'ग्रोडिया भाषार इतिहास ', गोपीनाथ 
चन्द शर्मा का 'ग्रोडिया भाषा-तत्व', गिरजाशंकर राय का 'सरल भाषा तत्व' और जी. 
एस. राव का 'उड्या-व्याकरण' उल्लेखनीय हैं । 

(छ) श्रासामी--व्रानीक्रान्त काकाती का श्रासामी के सम्बन्ध में विशेष रूपए से 
नाम लिया जाता है । 'श्रासामी का स्वरूप और विकास” नाम के ग्रंथ की १६४१ में 
इन्होंने ग्रवतारण। की थी । वरुआ और व्रान्सन कृत 'ग्रासामी कोश' भी अच्छा ग्रंथ है । 

(ज) मराठी इस विषय में जून ब्याक का नाम पीछे दिया जा चुका है इनके 
ग्रंथ का मराठी में ग्रनुवाद भी हो गया है । डा० सुमित्रमंगेश कत्रे ने कोंकणी की बना- 
वट पर महत्वपूर्ण कार्य किया है । मराठी के व्युत्पत्ति कोश की रचना के. पी. कुल- 
कनी ने की साथ ही इन्होंने नराठी भाषा का उद्‌गम और विकास ग्रंथ भी विखा । 
सबनीस ने 'ग्राधुनिक्र मराठी का उच्चतर व्याकरण' प्रस्तुत किया । 

(क) गुजराती--गुजराती के क्षेत्र में टर्नर का हम पहिले ही उल्लेख कर 
आये हैं । इन्होंने गुजराती ध्वनि विज्ञान (110101०029) पर कार्य किया था । ग्रियसन 
के काय का गुजराती भापा' के नाम से अनुवाद भी हो गया । नरक्षिहराव भोलानाथ 
ने गुजराती भाषा इतिहास (History of the Gujrati Language) नामक 

त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखा लीसडास कृत (Gujrati Language and Literature) भी 
महत्वपूर्ण ग्रन्थ है । ग्रन्य लोगों में केशवराय, काशीराम, डा० मोतीलाल, डा० सांडेवरा 
० हरिभल्लभ भायाणी और कान्तिलाल व व्यास के नाम उल्लेखनीय 

(ज) द्राविड--इस क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान्‌ केल्डवेल का उल्लेख ऊपर किया 

जा चुका है । इनके श्रतिरिक्त रामकृष्ग, प्रमृतराव तथा नीलकठ शास्त्री (तामिल), 


स्वर 
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शेखरम्‌ भ्रौर रामस्वामी ऐयर (मलयालम) ग्रौर डेनिस डे? एस० ब्रे ० (ब्राहुई) आदि 
के काय स्तुत्य हैं । 

(ट) सिहली--विलहेम गाइजर ने ही इस सम्बन्ध में प्रमुख कार्य किया है। 

(5) सिधो--टर्तर ने इस क्षेत्र में बहुत कार्यं किया हैं। ई० ट्रंप ने सिन्धी 
व्प्राकरण का निर्माण किया । यह पुस्तक पुरानी होने पर भी विशेष महत्व रखती है। 

(ड) पंजाबी, कश्मीरी तथा ददं ्रादि--इस सम्बन्ध में विशेष रूप से डा० 
खजुरिया (पंजाबी), बतारसी दास जैन (पंजाबी तथा लुधियानी--निशेषतः ध्वनि 
पर) मिद्धेश्त्रर वर्मा (कश्मीरी, दर्द तथा संस्कृत का सम्बन्ध), टी० ग्रेहेम बेली 
(पंजाबी), परमानन्द बहल (पंजाबी) और हरदेव बाहरी (लंहदा को ध्वनि) ग्रादि 
का कार्य उल्लेख योग्य है। 

(ढ) हिन्दी -देशी तथा विदेशी कई विद्वानों ने हिन्दी के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण 
कार्य क्रिया है । उनमें से प्रमुख-प्रमुख के नाम निम्न हैं-- 

बाबूराम सक्सेना तथा रामाज्ञा द्विवेदी (श्रवधी), धीरेन्द्र वर्मा (ब्रज), उदय- 
नारायण तिवारी (भोजपुरी), सुभद्र झा (मैथिली), वाचस्पति उपाध्याय (बनारसी), . 
एस० एच० केलाग (हिन्दी), सी० जे? बाल तथा जान टी प्लाट्स (हिन्दुस्तानी), 
टेस्सीटरी (राजस्थानी), मोहुउद्दीन कादरी (हिन्दुस्तानी ध्वनि), कामताप्रसाद गुरु 
(हिन्दी), दुनीचन्द ( हिन्दी-पंजावी ), हरदेव वाहरी (हिन्दी-अर्थ-विचार), हरिशंकर 
जोशी (कुमायूँती) रौर ग्रेहेम बेली (बांगरू) । 

भाषा-विज्ञान की दृष्टि से उपर्युक्त में से कुछ ही विद्वान्‌ प्रसिद्ध हैं । वे हैं डा? 
बाबुराम सक्सेना, डा० धीरेन्द्र वर्मा, डा० वाहिरी, डा० उदयनारायण तिवारी तथा 
डा० कादरी । (Indo-Aryan ad प्राग01) नामक रचना में डा० चटर्जी ने हिन्दी 
पर भाषा-विज्ञान की दृष्टि से पर्याप्त विवेचन किया है । इस रचना के उपरान्त 'राज- 
स्थानी भाषा नाम को अन्य रचना का भौ इनदोंने निर्माण किया है । इसमे राजस्थानी 
के इतिहास तथा उनकी विशेषताग्रों का उल्लेख क्रिया गया है । 


एशिया के अन्य देशों में भाषा वैज्ञानिक कार्य 


भारत के अतिरिक्त एशिया के जिन देशों में भाषाविज्ञान सम्बन्धी 
हुआ है वे हैं अरब, चीन और जापान । 


श्ररब--अ् रब में कुरान धामिक ग्रन्थ है। इस्लाम में कुरान को ईइवर-प्रदत्त 
ग्रन्थ उसी प्रकार माना गया है जेसे हिन्दू-धमं में वेद को या ईसाई धर्म में बाइबिल को । 


वास्तव में भाषा की उत्पत्ति सम्बन्धी देवी उत्पत्ति” सिद्धान्त सर्वत्र एक-सा ही रहा 


है। बाद में कुरान के व्याख्याकार हुए । इस व्याख्या में भाषा-सम्बन्धी विवेचन उप- 


लब्ध होते हैं । विद्वानों के ज्ञान के दो वर्ग माने है--प्ररबी ज्ञान और प्रबेतरज्ञान । 
अरबी ज्ञान के अन्तर्गत भाषाऱ्ज्ञान भी सम्मिलित है। अरबेतर ज्ञान में दर्शन हकीमी 


श्रादि विषय थे । तात्पर्यं यह्‌ कि भाषा का अध्ययत्त अरवी ज्ञान का अश है, और 


कुछ कार्य 
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उनका दावा भी है, भाषा-ज्ञान उनकी निजी सम्पत्ति दै । प्राचीन ग्ररबी विद्वानों में 
खलीफा हजरत ग्रली ग्रौर हजरत सिब्बव का नाम विशेष उल्लेखनीय है । सिव्बवे 
आपषा-शास्त्र के इमाम माने जाते हैं ये श्ररबी के पाणिनि हें । इनका व्याकरण बड़ा 
महत्त्वपूर्ण और टकसाली है । इनके ग्रंथ के भी अनेक भाष्य हुए । इनके ग्रंथ को 
आधार बना कर व्याकरण की दो परम्पराएँ--एक वसल में, दूमरी गुफा में चल 
निकलीं । किन्तु यह परम्पराएँ आगे चल कर लुप्त हो गईं । यूरोपीय विद्वानों के 
शोध कार्य के फलस्वरूप ग्राधुनिक काल में फिर से अरब और मिस्र में अरबी भाषा 
पर कार्य वहाँ के विद्वानों ने आरम्भ किया हैं । 

सारांश यह है कि यद्यपि अरब में भापा-विज्ञान सम्बन्धी अधिक महत्वपूर्ण कार्ये 
अ्रकाश में नहीं ग्राया है तथापि इतना तो तिविवाद है किअरब में भाषा-विज्ञान और 
उप्राकरण पर यूरोपीय कार्ये से बहुत पहले कार्य हुआ था और भाषा-विज्ञान के इति- 
हास की दृष्टि से ग्ररव का कार्य शृंखला की एक कड़ी कहा जा सकता है । 

चीन--बहुत प्राचीन होते हुए भी चीनी भाषा में भाषा-विज्ञान विषयक श्रधिक 
कार्य नहीं प्राप्त होता । कनफ्यूशियस ने ५०० ईसा पूर्व चीन के प्राचीन गीतों का संकलन 
किया था जिसमें १८०० ई० पूर्व तक के गीत थे। फिर भी भाषा के श्रध्ययन की 
ओर प्रवृत्ति वहाँ दृष्टिगोचर नहीं होती । कारण यह है कि भाषा के अध्ययन में सर्वे 
प्रथम भाषा का व्याकरण ही प्रधान हुआ करता है । चीनी भाषा की प्रकृति ऐपी है 
कि उममें व्याकरण प्रधिक आवश्यक नहीं होता । यही कारण है कि श्राज तक वहाँ 
उ्याकरण का ग्रभाव सा ही पाया जाता है । 

चीन का बहुत प्राचीन साहित्य इसलिए भी उपलब्ध नहीं है कि हूणों, मंगोलों 
और माचुग्रों के आक्रमणों तथा वहाँ के राजनीतिक क्रान्तियो से क्षुब्ध होकर चीन के 
राजा छिन्न-स्य-ख्वांग ने २१३ ई० पूर्व समस्त उपलब्ध चीनी ग्रन्थों की होली जलवा 
डाली थी । भाषा के क्षेत्र में चीन में कार्य तब हुप्रा जब भारतीय बौद्ध धर्म प्रचार के 
हेतु लगभग २०० ई० पूत्र चीन पहुँचे । भारत में तो तब तक भाषा के क्षेत्र में पर्याप्त 
उत्ति हो ही चुकी थी । भारतीय भिल्लु्रो की प्रेरणा और सहायता से चीनियों ने 
चीनी कोश की रचना की । चीनी कोश ही व्याकरण का भी कार्य पूरा करने लगे । 
चीन का प्रथम प्रामाणिक कोश 'शुगओ-वेत-कीत्सी' है । इसका सम्पादक हु-शेन था । 
यह १०० ई० के लगभग प्रकाशित हुआ था । इससे पूर्वं भी दो कोशो का उल्लेख 
मिलता है । पहली तीसरी सदी ई० पूर्व राजा 'त्स-रन” के मन्त्री 'ली-सी' द्वारा निमित 
'एक कोश और दूसरा १२ सदी ई० पूर्व का प्राचीनतम कोश 'एहूँ य/ है । 

आगे चलकर दो महत्त्वपूर्ण कोश और निकले ।--१. त्जऱ्युम्रान (७ वीं सदी 


-का आरम्भ), और २. 'समाकवाङ' (१२ दीं शताब्दी) । चीनी का सर्वश्रेष्ठ कोश 


'ला-शी-त्जतेंय' १७१६ में प्रकाशित हुआ जिसमें ४४००० शब्द हैं । 
ग्राधुनिक काल में अवश्य ही चीनी भाषा और लिपि पर वैज्ञानिक कार्य हो 
रहा है । इस कार्य में चीनियों के अतिरिक्त कुछ विदेशी विद्वान भी कार्य कर रहे हैं । 
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चीनी विद्वानों में लो-चेन-यू, वाड-कुओ-वि, बांली, छन्‌-वाँ-ताग्रो, त्जत-शी और 
ल्वी-शां विशेष उल्लेखनीय हैं । विदेशी विद्वानों में एल. सी. हापकिन्स की दो पुस्तकें 


“चीनी लेखन का विकास? तथा “चीनी लिपि चिल्लो के छः वर्ग! बड़ी प्रसिद्ध हैं । काले 


ग्रेन ने चीनी ध्वनि और प्रतीको पर शोध कार्ये किया है श्रौर गाइल्स तथा काउरूर 
ने कोश लिखे हैं । 

सारांश यह कि कोश-निमोण जो भाषा-विज्ञान का एक अंग है जिसमें शब्द 
व्युत्पत्ति ग्रौर ग्रथ-विज्ञान पर दृष्टि होती है प्राचीन काल में चीन देश का प्रमुख कार्य 
था । श्राधुतिक काल में चीनी लिपि भाषा-विज्ञान विषयक शोध का आधार बनी हुई 
है। ध्वनि पर भी कार्य आरम्भ हो चुका है । फिर भी व्याकरण जैसे महत्वपूर्ण विषय 
के ग्रभाव में चीन का भाषा-विज्ञान सम्बन्धी कार्य पिछडा ही कहा जायगा । सच तो 
यह है कि चीनी भाषा अपने श्राप में बड़ी जटिल है उसमें शोध कार्य उससे भी अधिक 
जटिल है इसीलिए उस ओर भ्रनुसम्मित्मुञ्रों को अधिक प्रेरणा न मिल सकी । 

जापान- जापान में भाषा सम्बन्धी काये केवल श्राधुनिक काल में आरम्भ हुश्रा 
है। प्राचीन काल में तो जापान में चीनी भाषा का बोलबाला था । १९वीं शताब्दी तक 
जापान की साहित्यिक भाषा चीनी ही थी । इसका श्रथं यह नहां कि जापानी भाषा का 
अपना अस्तित्व ही नहीं था। वहाँ बोलचाल की भाषा 'कोडो' थी किन्तु लिखित भाषा 
'बुडो' थी । सर्वप्रथम वहाँ की शिक्षिता महिलाओं ने अपने देश को भाषा का महत्व 
अनुभव किया और उसे साहित्यिक भाषा बनाने का सफल प्रयत्न किया । 

जापानी भाषा में प्राचीन कार्य का तो कोई प्रश्‍न ही नहीं है । हाँ ग्राधुतिक 
काल में इम श्रोर प्रचुर कार्य हुप्रा है । वहाँ एक ऐसी संस्था की ही स्थापना हो चुकी 
है जो भाषा सम्बन्धी शोध कार्य ही करती हे । व्याकरण, घ्वनि, कोष और सामान्य- 
भाषा विज्ञान पर उल्लेखनीय कार्य हो चुके हैं। तकाव कृत यमादर व्याकरण, जी० बी” 
रुनसम कृत ऐतिहासिक व्याकरण और कोजहरोशिंगे कृत तुलनात्मक व्याकरण, व्या-- 
करण क्षेत्र में बन चुके हैं । ध्वनि के क्षेत्र में 'फोनेटिक सोसाइटी ग्राफ जापान' विशेष 
कार्य कर रही हें । बोलचाल की जापानी भाषा पर चैम्बरले का कार्य महत्त्वपूर्ण है । 
'ग्रे्काइ' नामक जापानी प्रामाणिक कोश बन चुक्रा है। 

निष्कष--प्राचीनकाल में भारत, ग्ररब और चीन में भाषा-सम्बन्धी कार्य 

पर्याप्त मात्रा में हुए थे । किन्तु भाषा विज्ञान एक अलग विषय नहीं था । धर्मे, दर्शन 
या साहित्य में आनुषंगिक रूप से भाषा-विज्ञान के विभिन्न ग्रंगो-- पर कार्य ल चुके 
थे । व्याकरण एक श्रलग विषय ही था । इस व्याकरण में ही भाषा विज्ञान के विभिन्न 
रंग ध्वनि-विज्ञान, रूप-विज्ञान, अर्थे-विज्ञान और व्युत्पत्ति शास्त्र आदि समाहित थे । 
इन देशों का कार्य अपना-अपना निजी था। भारत और अरब में व्याकरण पर ही 
अधिक कार्य हुआ । भारत का व्याकरण-काये बहुत विख्यात था । आज भी व्याकरण 


के क्षेत्र में उससे अधिक कार्य नहीं हो सका है । प्राचीन चीन 2 
यु का भाषा- षयः 
कोश-कार्य था । उरक 
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ग्राधुनिक् काल में सभी देशों में भाषा-विज्ञान सम्बन्धी शोध-कार्य हो रहा है। 
यह कार्य यूरोपीय विद्वानों की प्रेरणा के फलस्वरूप है । अब भाषा-विजञान का एक 
अलग और मनोरंजक विषय बन चुका है । यूरोपीय विद्वानों ने विश्व की भाषाओं का 
जो ग्रध्ययन किया और उनके भीतर की बिशेषताग्रों की ओर संकेत किया उससे उस 
देश के श्रध्येताग्रों का ध्यान ग्राकपित हुग्रा और प्रत्येक देश में भाषा-विज्ञान सम्बन्धी 
कार्य हो रहा है । एशिया के भापा-विज्ञान सम्बन्धी कार्य में जापान श्राज ग्रग्रणी है। 
भारतव में भी प्रचुर मात्रा में कार्य हो रहा है। जापान में भाषा-विज्ञान सम्बन्धी 
शोध के लिए संस्थाएँ बन चुकी हैं किन्तु भारत में इस यर कार्य व्यक्तिगत रूप में 
ही हो रहा है । इस प्रकार कार्य प्रगति पर तो है किन्तु पश्चिमी देशों की श्रपेक्षा एशिया 
में ग्रभी भाषा-वंज्ञानिक कार्य बहुत पीछे है। 


यूरोप 

भाषा-विज्ञान का ग्रर्वाचीन रूप यूरोप में ही निर्मित हुआ, यद्यपि इसमें भी 
भारत का हाथ बहुत है। यूरोप के विद्वानों ने जब संस्कृत का परिचय प्राप्त किया तभी 
उन्होंने भाषा-विज्ञान में पर्याप्त प्रगति की । फिर भी संस्कृत से परिचित होते के पूर्व भी 
यूरोप में भापा-विज्ञान की र मनीपी उन्मुख हो चुके थे। जैन। कि ग्रारम्भ में कहा 
जा चुक्रा है १८ वीं शताब्दी में ही यूरोग में आधुनिक भाषा-विज्ञान पर कार्य प्रारंभ 
हुआ । इससे पूर्व विचारकों और भाषा-विदो ने भाषा सम्बन्धी अनेक तथ्य प्रस्तुत किये 
थे जो क्रि भाषा-विज्ञान के इतिहास में उती प्रकार महत्वपूर्ण हैं जमे कि प्राचीन भारत 
में किया हुग्रा वैयाकरणों का कार्य । इस प्रकार सुविधा के लिए यूरोप में भापा-विज्ञान 
सम्बन्धी कार्य के दो भाग कर लेना प्रयोजनीय होगा--प्राचीन (१८०० ई० के पूर्व) 
तथा अर्वाचीन (१८०० ई० के बाद) । 


प्राचीन 
(सन्‌ १८०० ईर के पूर्व) 

सुकरात (९००२०३) (४६६ ई० पूर्व से ३६६ ई० पुर्व) यूरोप के विचारकों 
में महषि सुकरात का नाम श्रग्रगण्य है । इससे पूर्व ग्रंटिस्थिनिट, हीराकलीट्स तथा 
विथोगोरस के नाम उल्लेखनीय हैं । उनके कथनों में भाषा जैसी महत्वपूर्ण वस्तु पर 
कुछ विचार न मिले, यह सम्भव नहीं है; पर उन्होंने क्या कुछ इस सम्बन्ध में कहा, 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । श्रतः यूरोप में भाषा के अध्ययन में सुकरात का 
ही सर्वप्रथम नाम लिया जाता है । 

सुकरात ने 'शब्द' और 'अर्थ' के सम्बन्ध में जिज्ञासा प्रकट की थी कि कया 
दोनों में सम्बन्ध स्वाभाविक है ? अर्थात्‌ किसी वस्तु का जो नाम है उसके स्थान पर 
यदि कोई और होता तो क्या ठीक नहीं ? इसका उत्तर उन्होंने यही दिया है कि शब्द 
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ग्रोर 'प्र्थ! में सम्बन्ध स्वाभाविक नहीं है, वेबल माना हुय्रा है। यह कथन सर्वथा 
ठीक है, इसीलिए तो एक ही शब्द के लिए भिन्न-भिन्न भाषा में भिन्न-भिन्न शब्द हैं। 
सच तो यह है कि 'शब्द' और र्थ? का सम्बन्ध प्राकृतिक और नित्य होता तो सम्पूर्ण 
विश्व की भाषा एक होती । किन्तु सुकरात का मत यह भी था कि यद्यपि शब्द और 
अर्थ का स्वाभाविक सम्बन्ध नहीं है श्रौर इस प्रकार की कोई भाषा नहीं है, फिर भी 
यह ग्रसम्भव नहीं है कि शब्द ग्रौर ग्रथ में स्वाभाविक सम्बन्ध स्थापित न हो सके 
और इस प्रकार की भाषा नबन सके । यह वास्तव में दार्शनिक सुकरात का तर्क- 
मात्र था । 
तात्यय यह कि सुकरात में भाषा-सम्बन्धी 'शब्द' और “ग्रथ की चर्चा भाषा- 
विज्ञान के अध्ययन में मूलरूप से प्राप्त हो जाती है । 
प्लेटो--(४२६ ई० पूर्व से ३४७ ई० पूर्व)-सुकरात के शिष्य प्लेटो 
महान विचारक थे । उन्होंने अपने गुरु के विचारों को व्यापकता दी । यद्यपि माषा- 
सम्बन्धी विचार उनका मूल विषय न था फिर भी उनके 'सोफिस्ट' और 'क्रेटिलस' में 
भाषा सम्बन्धी कई महत्वपूर्ण बाते प्राप्त हो जाती हें । उदाहरण के लिए उन्होंने ग्रीक 
ध्वनियों का वर्गीकरण किया । घोष तथा अघोष के भेद प्रस्तुत किये । उन्होंने विचार 
और भाषा का पार्थवय भी स्पष्ट किया। उनके मत में विचार ग्रध्वन्यात्मक वार्ता हैं, 
तो भाषा विचार का ध्वन्यात्मक रूप है। मूलतः भाषा और विचार एक ही हैं । 
उद्देश्य, विधेय और वाच्यों पर भी उनके कुछ कथन तथा व्युत्पत्ति पर कुछ संकेत 
मिलते हैं । 
तात्यय॑ यह कि प्लेटो में भाषा सम्बन्धी अध्ययन के कई सूत्र प्राप्त हो जाते 
हैं। 'शब्द' और 'प्रथ' का जो संकेत सुकरात ने प्रस्तुत किया था उसका विकास 
इन्होंने विचार और भाषा के रूप में किया । साथ ही वाक्य-विश्लेपण, शब्द-भेद, ध्य- 
नियों का वर्गीकरण और व्युत्पत्ति जैसे भाषा-विज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्यों पर संकेत 
करके प्लेटो ने भाषा-विज्ञान के इतिहास में ग्रपना स्थान बना लिया । 
अररतू--( ३८५५ ई० पूर्व से ३३२ ई० पूर्व) --श्ररस्त्‌ का 'पोयटिक्स' ग्रन्थ 
यूरोप में काव्य-शास्त्र का आदि ग्रन्थ है । जिस प्रकार भारतीय काव्य-शास्त्र के ग्रंथो- 
काव्यादर्श, काव्यप्रकाश और साहित्य दर्पेण ग्रादि--में ग्रानुषंगिक रूप से भाषा-विज्ञान 
सम्वन्धी मूल्यवान तथ्य प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार श्ररस्तू के पोयटिक्स में भी भाषा- 
विज्ञान के निम्नलिखित तत्व मिलते हैं-- 
१>ज्वर्ण अविभाज्य ध्वनि है। ध्वनि के तीन भेद हें -स्वर, ग्रन्तस्थ और 
स्पञ्न । इनमें हस्व, दीर्घ तथा श्रल्पप्राण का भी विभाजन है । ग्ररस्तु की स्वर की 
परिभाषा- स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में जिह्वा तथा ओष्ठय आदि ग्रवयवों 
का स्पर्श नहीं होता--श्राज तक मान्य है । 
२. मात्राओ्रों का विचार मिलता है । . 


३. शब्द दो प्रकार के होते हे--साधारण श्रौर दोहरे- साधारण वे हैं जितमें 
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अर्थ नहीं होता केवल ध्वनि होती है अर्थात्‌ निरथंक शब्द तथा दोहरे वे जो ध्वनि के 
साथ श्रथं भी रखते हैं, अर्थात्‌ सार्थक शब्द 
इसी क्रम में उन्होंने तिहरे, चौहरे शब्द भी माने हैं जिसमें शब्दों के लक्ष्यार्थ 
और व्यंग्यार्थ आदि का समावेश होगा । दाब्दो में शुद्ध, विदेशी, परिवर्तित और मन- 
गढ्न्त भेद सी बताये गये हैं। शब्दों के आठ भेद (1200 Parts 01 56९८) भी 
अरस्तू को ही देन है। 
य में लिंग भेद--पुल्लिग, स्त्री लिग, नपुंसकलिग भी श्ररस्तूने ही 
सवं-प्रथम प्रस्तुत किया । 
५--कारकों का भी यूरोप में सर्व-प्रथम उल्लेख यहीं प्राप्त होता है । 
६--प्लेटो ने उद्देश्य और पिधेय का संकेतमात्र किया था, अरस्तू ने वाक्य का 
विभाजन पदों में करते हुए संज्ञा और क्रिया का विस्तार किया और क्रिया में कालों 
पर भी विचार किया। 
श्ररस्तू के कार्य को ग्रीक-वैयाकरणों ने श्रागे बढाया । व्यंजन के तनु (Ten: 
२०8), मध्य (M९42) और महाप्राण (3317985) भेद प्रस्तुत किये ये हु 
स्टोइक--(8६0105) वर्ग के विद्वानों ने दाज्द सम्त्रन्धो कार्य को आगे बडाया । 
आगे चलके अ्रलक्षेन्द्र सम्प्रदाय ( 3125817191) 861001). के विद्वानों के शब्द के दो 
प्रकार बताये--नियमित (१०1७०६५) और ग्रनियमित (37070919 ) उनके ग्रनुपन्यान 
वा मुख्य उद्देश्य प्राचीन ग्रीक कवियों की भाषा की व्याख्या करना था। प्राचीन ग्रीक 
दुर्बोध थी, इसीलिए इन विद्वातों ने उनके अर्थों की ओर ही विशेष ध्यान दिया । उनके 
अनुसन्धान अ्रर्थ-विज्ञान' की दृष्टि से महत्वपूण हूँ । 
डियोनीसिश्रस थेक्स -ईसा से दो शताब्दी पुर्व थे क्त महोदय ने पुष्प, काल, 
लिंग और वचन पर पर्याप्त प्रकाश डाले । कर्ता और क्रिया के सम्बन्ध पर विचार 
पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है । इनकी शिष्य परम्परा में ग्रायोलिनियस और डिसकोलस 
ने वाक्य-बिज्ञान पर कार्य किया था । 
भाषा-विज्ञान सम्बन्धी कार्य की प्रगति तब हुई जत्र ग्रीक का रोम से सम्पर्क 
बढा । रोम धामिक प्रधानता के कारण अध्ययन का सुन्दर केन्द्र था । ग्रीस के सम्पर्क 
तथा पारस्परिक आदान-प्रदान के फनस्वखूप रोम वालों के ग्रध्ययन में ग्रास की प्रणाली 
का प्रवेश हृश्रा । रोम का प्रभाव समस्त यूरोप पर था । ईसाई धर्म के प्रचार से 
लेटिन और हिब्ग का प्रचार बढ़ा । कारण यह है कि लेटिन रोम की भाषा थी और 
ईसाई धमं की पुरतक ओल्ड ट॑स्टामैच्ट (010 T€5!am९०४) हिब्रू में खी गई थ्री । 
इस प्रकार ग्रीक. लैटिन और हिंब्र,का तुलनात्मक अध्ययन भी प्रारम्भ हो गया। धामिक 
दृष्टि प्रधान होने के कारण हित्र ईश्वरीय भाषा मानी जाती थी और उसी से संसार 
भर की भाषा की उतत्ति भी लोग समभते थे। परिणाम यह हु्रा कि तुलनात्मक 
प्रवृत्ति रखने के कारण ४' नि-साम्य और अर्य-साम्य के श्राधार पर शब्दों को व्युटात्ति 
उपस्थित की जाने लगी, यद्यपि यह सब अनुमान पर ही भ्राधृत था । इस प्रकार रोम 
के प्रभाव के कारण मध्य युग में, बद्यपि भाषा-विज्ञान ने वास्तविक प्रगति न की, फिर 
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भी इतना अ्रवश्य हो गया कि भावी कार्य मागे प्रशस्त हो गया । कोरणा यह है किः 
तुलनात्मक ग्रध्ययन की प्रवृत्ति बत गई श्रौर व्युत्तत्ति शास्त्र (£४1०85) का 
सुत्रगात हो गया । भाषा-बिज्ञ।त में पर्याप्त प्रगति न होते का मून कारण यह था कि 
जन-भाषाम्रों को ग्रभी ग्रवसर न मिला था केवल लैटिन, ग्रीक और हिब्रू जैसी धर्म 
श्रौर साहित्य की भाषाएँ ही अध्ययन का क्षेत्र घेरे हुए थीं । 
आधुनिक युग के पूर्वं जागृति-काल (1१०००७३३०८०) कहा जाता है। इस 
काल में छापेखाने (12111111४2 0289) के श्रा जाने से ग्रध्ययन में सुकरता हो गई ॥ 
प्राचीन ज्ञानों की पुनरावृत्ति (Revival of learning) की ओर लोगों का ध्यान 
गया । शासकों ने भी इस श्रोर विशेष रुचि ली । रूस के पीटर महान्‌ ने शब्दों का 
संग्रह करवाया । रानी कंथरिन द्वितीय ने भी इस कार्य में पर्याप्त उत्साह प्रदर्शित 
किया । परिणाम यह हुश्रा कि न केवल यूरोप वरन्‌ एशिया तक की भाषाग्रों के शब्द्रों 
के संग्रह तुलनात्मक ढंग पर किये गये । इस प्रकार के कार्य करने वालों में लिबनिज, 
पल्ल्‌स, हवस तथा एडलंग के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । 
रूसो, कन्डिलेक और हर्डर--भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में रूसो (२०७5९8) 
कँडिलैक्‌ (0111160) और हडेर (०९7) के नाम भुलाए नहीं जा सकते । रूसो 
समाजवादी था । उसका कहना था कि आरम्भ में मनुष्यों ने एकत्रित होकर वस्तुओं 
के सांकेतिक नाम गढ़े और इस प्रकार समाज के द्वारा भाषा की उत्पत्ति हुई । यह 
मत श्रमाच्य ग्रौर श्रव्यावहारिक सिद्ध हो चुका हे । कंन्डिलँक महोदय ने भाषा की 
उत्पत्ति के सम्बन्ध में कहा कि आदि मानव स्वभावतया मनोभावों की अभिव्यक्त के 
लिए कुछ शब्दों का उपयोग करता था । इन्हीं से भाषा की उत्पत्ति हुई । उनका मत 
भी आंशिक रूप में स्वीकृत हो सका । हडंर ने भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्राचीन 
सिद्धान्तों का खंडन किया । घामिक लोग मानते थे क्रि भाषा ईश्वरीय देन है तथा 
जंक्षा कि रूसो या केन्डिलेक्‌ आदि ने कहा कि मानव के द्वारा भाषा बनाई गई है. इन 
सबका ह्डर ने खंडन किया । उन्होने १७७२ ई० में बलिन एकेडमी में 'भाप। की 
उत्पत्ति’ विषय पर एक सारगभित निबन्ध लिखा शर मिद्ध किया कि भाषा तो मनुष्य 
की आवद्यकताओों के अनुसार स्वत: बनती गयी ग्रौर जैसे-जैसे समाज शब्दों, वावयों 
आदि को स्दीकार्‌ करता गया, प्रयोग बढ़ता रहा । 
कोर्डो--सन्‌ १७६७ ई० में फ्रांमीसी पादरी कोर्डो (Coeurdoux) भारत में 
धर्म प्रचार के सिलसिले में संस्कृत से प्रभावित हुआ । उसने एक लेख लिखा जिसमें 
संस्कृत के कुछ शब्दों से ग्रीक, लैटिन, फ्रच के शब्दों की तुनना की । उसने पश्चिम के 
विद्वानों का ध्यान संस्कृत की शरोर श्राकषित किया । उसने अपना लेख फ्रॉच इंस्टिटयूट 
को भेजा अवश्य, पर तब लोग उसे पुणतया न समझ सके । हाँ ग्रागे चलकर १६वीं 
सदी में यही बीज पल्लवित हुआ और यूरोपीय विद्वानों ने संस्कृत का अध्ययन करके 
भाषा-विज्ञान में बड़ी प्रगति की | 


सर विलियम जोन्स--ये कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे । इन्होंने अपने 
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संस्क्ृत-अध्ययन के फलस्वरूप १७९६ में रायल एशियाटिक सोसाइटी (#०४३1 48- 
४८ 300९७४) की स्थापना करते हुए संस्कृत का महत्व स्वीकार किया । इन्होंने. 
कहा. कि संस्कृत ग्रीक और लैटिन से भी ग्रधिक पूर्ण हे । 

बलिन में १७९६ में डी. जेनिश (1). ५७०1७) नामक विद्वान्‌ को अपने 
भाषा-सम्बन्धी निबन्ध पर पुरस्कार प्राप्त हुग्रा। जेनिस ने भाषा की सम्पन्नता" 
(Richness), शक्ति (Energy of E 1६8), स्पष्टता (९1९३/०९४७) और माधुर्य 
(mPh०n$ ) के श्राधार पर आ्रादर्श-भाषा का विवेचन प्रस्तुत किया था। भाषा की 
सम्पन्नता से उनका तात्य भाषा के शब्द-सभूह से था । श्रेष्ठ भाषा वही है जिसमें नये 
राब्दों को पचाने की शक्ति हो। भाषा की शक्ति उसकी अ्रभिव्यक्ति है। कम-से-कमः 
शब्दों ्रौर सरल से सरल कथनों से भाव का स्पष्टीकरण और व्याकरण के रूपों का 
सरल होना ही उसकी शक्ति की कसौटियाँ हें । स्पष्टता से उनका तात्पर्य उनके 
निश्चित अर्थ से है । भाषा के नियम भी स्पष्ट होने चाहिएँ । स्पष्ट भाषा वही है जिसके 
अर्थ में भ्रम न न हो और जिसमें नियमन हो । माध्य से जेनिश का मतलब यह था कि 
अच्छी भाषा वह है जो बोलने और सुनने में मधुर हो, कर्कश न हो । 

सारांश यह कि १८०० ई० तक यूरोप में विद्वानों की अभिरुचि भाषा के 
वैज्ञानिक श्रध्ययन की गोर हो चुकी थी । जन-भाषाग्रों का ग्रध्ययन, अन्य भाषाओं से 
उसको तुलना तथा भाषा के सम्बन्ध में सामान्य सिद्धान्तों का निर्धारण श्रारम्भ हो 
चुका था । पहले भाषा का ग्रध्ययन एक स्वतन्त्र विषय के रूप में नहीं होता था, ग्रातु- 
पंगिक रूप से ही कुछ कथन मिलते थे, पर अब भाषा का अध्प्रयन ही अनेक विद्वानों 
का मुख्य विषय होने लगा । इस प्रकार यूरोप में भापा-विज्ञान के ग्रध्ययन की ग्राधार- 
भूमि का निर्माण १८०० ई० तक सम्पन्न हो चुका था । 


अर्दाचीन 
(सन्‌ १८०० ई० से अब तक) 

सामान्य प्रवृत्तियाँ-- १९वीं शताब्दी के आरम्भ में ही भाषा-विज्ञान सम्बन्धी 
ज्ञान की प्रगति तीव्रता से हुई और इस शताब्दी में तो ऐसे-ऐसे तथ्यों का उद्घाटन 
हुआ जोश्रभी तक लोगों को सर्वथा अज्ञात थे । इस काल के भाषा-विज्ञान-कायो की 
मोटी-मोटी बातें इस प्रकार हैस 

अ-क्षेत्र-विस्तार--भाषा के अध्ययन का क्षेत्र विस्तृत हो गया । अधिक-से- 
ग्रधिक भाषाओं का अध्ययन हुआ। । प्राचीन भाषाग्रों, जीवित बोलियों, ग्रसम्यों की 
भाषा तथा बच्चों श्रादि की भाषाग्रों का अध्ययन हुआ । भाषा का अव्ययन, काल और | 
देश की सीमा के अन्तगेत न होकर व्यापक हो गया । 

श्रा-श्रध्यपन को हुई भाषाश्रों की गृढतर विवेचना--अ्रध्येताश्रों की दृष्टि 
विषय की गहराई में जाने की हुई । केवल वाह्यांग पर दृष्टि डाल कर नियम निर्धारण 
करना अब पर्याप्त न हुआ, इसलिए अधिक-से-प्रधिक विवरणों (1९६७) की प्राप्ति 


क 
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उनका विवेचन, तुलना ग्र मूल्यांकन ग्रध्ययन के मुख्य भंग हो गये। शताब्दियों से 
जिन भाषाओं का ग्रब्ययन हो रहा था, उन सत्रका फिर से नवीन दृष्टिकोण से विचार 
हुआ । 
इ-वर्गीकरण--संसार की भाषाग्रों का वर्गीकरण अध्ययन का मुख्य विषय 
हो गया । विभिन्‍न भाषाग्रौं के इतिहास तथा प्रकृति का गम्भीर अ्रध्ययन हुआ फिर 
उन्हें उचित वर्गो में रखा गया । 
ई-भाषा का स्वरूप विइलेषणा--भाषा के स्वरूपों का विश्लेषण किया गया । 
'बिश्लेपण के द्वारा उनका स्पष्टीकरण हुप्रा । 
उ-एतिहासिक घ्रमाणों की खोज--भाषा के विवेचन के लिए श्रधिकाधिक 
"ऐतिहासिक प्रमाणों की खोज की गयी । अध्येताओं का प्रयत्न था कि जहाँ तक सम्भव 
हो सके प्रधिक-से-प्रधिक पीछे जाकर मूल का अन्वेषण हो । 
ऊ-संस्कृत का महत्व--१९वी शताब्दी में भाषा-विज्ञान के श्रष्ययन में संस्कृत- 
अध्ययन को बड़ा श्रेय मिला। पीछे कहा जा चुका है क्रि कोर्डो ग्रौर सर विलियम जोन्स 
ने पश्चिम के विद्वानों को संस्कृत ग्रध्ययन के लिए प्रेरित किया था । १६ वीं शताब्दी 
में अनेक विद्वानों ने सस्कृत का पध्ययन किया श्रौर भाषा के क्षेत्र में ग्रागे बढ़े । 
-संस्कृत-भ!षा-विज्ञान की सामग्री पर्याप्त मात्रा में थी, उसका विस्तृत बिवरण पीछे 
दिया जा चुका है । संस्कृत का महत्व भी लोगों की समझ में तत्र आया जब पश्चिम 
“के तत्व-वेत्ताश्रों ने उसी का ्राश्रय ग्रहण करके संसार को प्रकाश दिशा । उनकी 
जिज्ञासा इतनी वढी कि उन्होंने न केवल संस्कृत का अध्ययन किया वरन्‌ प्राकृत फारसी 
और श्ररबी की श्रोर भी वे बढ़े । हेनरी थामस कोलब्रक महोदय इसी प्रकार के थे । 
इन्होंने भी संस्कत भाषा पर निबन्ध लिखा और पश्चिम के विद्वानों को इस ओर श्राक- 
षित किया । परिणाम यह हुश्रा कि श्रनेक विद्वान्‌ इस ओर बढ़ गये और ग्रागे चल कर 
भारतीय लोक-भाषाओं पर भी कार्य किया । 
इस काल के प्रमुख कार्येकर्ताश्रों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 
फरे डिक वान इलेगल (70९४० \/०० 80॥1९६०))-- १९दीं सदी में कार्य 
“करने वालों में इनका नाम श्रग्रगण्य है । इन्होने न केवल संस्कृत भाषा का परिचय 
प्राप्त मया वरन्‌ दर्शन और काव्य का भी गहन श्रध्ययन किया । सन्‌ १७०८ में भार- 
तीय भाषा और उनका ज्ञान (00 the Language and the wisdom of Indians) 
“नामक ग्रन्य लिखा । इनके ग्रन्थ की विशेषताएँ इस प्रकार हैं-- 
१- तुलनात्मक व्याकरण की दृष्टि से यही प्रथम पूर्ण ग्रन्थ है । इसमें इलेगल 
'महोदय ने संस्कृत के साथ यूरोपीय भाषाग्रों की तुलना की है । 
र रनाइस ग्रन्थ में ऐसे अनेक शब्दों को प्रस्तुत किया है जो मूलतः ग्रीक, लैटिन 
'जर्मन और संस्कृत में एक हैं । उनमें ध्वनि तथा अ्रथ॑ का अद्भुत साम्य है। इससे पता 
-चलता है कि इन सबका उद्गम एक ही है । 
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३--तुलना के सिलसिले में वुछ ध्वनि-नियमों का संकेत झिया था जो आगे चल 
कर जर्मन ऽति नियमों के रूप में मिकसित हुए । 
लेगल ने संसार को भाषा को दो वर्गों में विभाजित किया--- १. संस्कत 
पव (Congeners) भाषाएं र २--श्रन्यभाषाए (Other Languages) + 
प्रथम वर्ग में यूरोप, ईरान और ग्ररव को भाषाएँ और द्विताय वर्ग में दीनी भ्रादि 
भा।एँ थी। 

५--भाषा की मूल उतत्ति के सम्त्रन्ध में उनका विचार था फि भाषाओं के 
रूपात्मक विभिन्तताश्रों का कारण उनके मूल की भिन्नता है । ध्वनियों की प्राकृतिक 
झनुकरणात्मकता ने इसमें प्रधान योग दिया होगा । माँचू ग्रादि ऐसी भाषाएं हैं जिनमें 
अनुकरणात्मक शब्द अधिक हैं । ये सिद्ध करते हैँ क्रि उस भाषा को उत्पत्ति में प्रकृति 
तथा जीव जन्तुग्रों का भी हाथ अवश्य रहा होगा । 

लेगल महोदय का कार्ये अभूतपूर्व है। फिर भी उन्होंने कुछ भ्रान्तियों को 
भी उपस्थित किया था । उन्होंने फारसी श्रौर जर्मन में भी निकट सम्बन्ध बताया, 
जो कि भ्रामक है। भारतीय दर्शन और काव्य का प्रगाढ़ अध्ययन न होने के कारण 
उन्होंने तुमान किया कि यहाँ के दर्शन श्रो” काऱय का भाषा से निकट सम्बन्ध हैँ । 
जो भी हो श्लेगल भाषा-विज्ञान के इतिहास मे श्रष्ठ स्थान रखते हैं । 

_ विल्हेल्म फ्रान हमबोल्ड (Wilhelm Von Humbolit, १७६७-१८३५ 
ई०)--राजनीतिज्ञ होते हुए भी हम्बोल्ट ने स्वान्तः सुखाय भाषा-निज्ञान का ऋष्ययन 
किया । भाषा के अध्ययन में ऐतिहासिक और तुजन।त्मक दृष्टिकोण को इन्होंने इतनी 
प्रधानता दी कि इन्हे तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में आदर के साथ स्मरण फिया 
जाता है । भाषा-विज्ञान के सम्वन्ध में ये कुछ मौलिक मत रखते थे जो सक्षेप में इस 
प्रकार हैं--- 

१--भाषा एक ग्रवाध कार्य है ।* 

२--भाषा को परिभाषाग्रों में बाँधना उचित नहीं है। भाषा का सामान्य या 
विश्वजनीन व्याकरण बनाना आवश्यक नही है । 

३--भाषा का ऐतिहासिक अध्ययन परमावश्यक है । 

४-- प्रत्येक भाषा की अपनी-अपनी विशेषताएं हैं इसलिए प्रत्येक भाषा यहाँ 
तक कि तुच्छातितुच्छ बोली को भी अपने में पण मानना चा इन सबका म्रध्य= 
यन भाषा की सामान्य गतिविधि के समझने में सहायक होगा । 

५--भाषा के वर्गीकरण के सम्बन्ध में उनका मत था कि -चीनं संसार की 
भाषाओं से प्रलग रखी जानी चाहिये क्योंकि उप्तमें व्याकरण के रूप नही हें । संसार की 
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2. Ruch Separate Language even the most despised dialect 
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अन्य भाषाओं के तीन भेद -- श्लिप्ट, अड्लिष्ट और प्रहिलष्ट हे । वे आकतिमूलक वर्गी- 
करण ठीक नहीं मानते थे । 
६-भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में अनुमान लगाना व्यर्थ है। इस सम्बन्ध 
में प्राप्त इतिहास ही से सन्तोष करना चाहिये। 
४--भाषा-विज्ञान में ऐतिहासिक तुलनात्मक दृष्टिकोण ही प्र मुख है । 
रज्मस रेस्क (Rasmus Rask, १७८७- १५३२) ये डेनमार्क के निवासी 
थे। आरम्म से ही इन्हें भाषा के ग्रध्ययन में विशेष रुचि थी । इन्होंने ग्राइसलेण्ड की 
भाषा का श्रध्ययन किया और सन्‌ १८११ ई० में भ्राइसलेंड का व्याकरण (Iee- 
landio Grammar) लिखा और १८१५ में प्राचीन नासं (आइसलैंड की भाषा) 
की उत्पत्ति ( The Origin of Old Narse Lan४॥2९९) पर एक प्रबन्ध लिखा । 
इन पुस्तकों में इनकी ऐसी वैज्ञानिक पैठ है कि कुछ लोग तो इन्हें आधुनिक भाषा- 
बिज्ञान का जनक तक कह डालते हैं । उनके मत में भाषा में शब्दों की श्रपेक्षा व्याकरण 
के रूप अधिक महत्व रखते हैं क्योंकि शब्द तो दूसरी भाषा के भी ग्रहण कर लिये जाते 
हैं पर व्याकरण के रूप नहीं बदलते। जो भाषा जितनी ही जटिल होगी वह उतनी 
ही श्रपने उद्गम के निकट होगी । भाषा की पहिचान में उसकी संख्याएँ और संख्या- 
शब्द अधिक प्रामाणिक हैं। जिन भाषाग्रों के रूप और गठन एक से हैं वे श्रवस्य ही 
एक ही मूल से सम्बन्धित हैं । 
आइसलैंड की भाषा के साथ भी उन्होने सगोत्रीय भाषाओं पर भी सम्यक्‌ 
विचार किया है । रॅस्क भारत भी आए थे। उन्होंने द्रविड परिवार की भाषाग्रों को 
संस्कृत से सवंथा भिन्न बतलाया । 
जेकोब प्रिम (Jaccb Grimm, १७६५१८ ६३) -- ग्रिम महोदय ने 
अपना सम्पूर्ण जीवन भाषा-विज्ञान पर ही लगाया । यद्यपि उन्हें कानून की शिक्षा दी 
गई थी पर उन्हें तो भाषा की खोज की धुन सवार हो गई । अपने बड़े भाई विल्हेम से 
प्रेरणा लेकर वे ग्राजीवन इसी कार्य में लगे रहे और अन्त में बलिन एकेडमी में इसी 
विषय के प्रोफेसर हुए । ग्रारम्भ ने उन्होंने ग्रौरों की भाँति व्युत्पत्ति शास्त्र (॥॥८४॥००- 
1०९४) पर कार्ये आरम्भ किया पर इलेगल और ससक के कार्यी से प्रभावित होकर 
सगोत्रीय भाषाग्रों के ग्रध्ययन में अवृत्त हुए । सन्‌ १८१९ में उनका जर्मन भाषा का 


हक (Deutsche Grammatik ) छपा, सन्‌ १८२२ में इसी का द्वितीय संस्करण 
भी प्रकाशित हुग्ना । 


इनके व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण इनका वर्ण परिवर्तन (Lantyvers-Chie- 
००६) प्रकरण है । इसमें व्वनि-परिवर्तन सम्बन्धी नियम हे । रेस्क्र के व्याकरण से 
प्रेरणा लेकर इन्होंने उसका सुन्दर विकास किया गौर नियम बनाये । आगे चलकर ये 
नियम इतने प्रसिद्ध हुए कि ग्रिम-नियम के नाम से आज तक प्रसिद्ध हैं । ८ 
ध्वनि-नियम के श्रतिरिक्त ग्रिम ने वाक्य-विज्ञान (8909) पर भी मौलिक « 
कार्य किया । उनके गढ़े हुए अनेक पारिभाषिक शब्द फणा, (अभिनुति) 
. ०01३०४ (अपिश्रुति) आदि बड़े महत्वपूर्ण सिद्ध हुए । 2 


भाषा-विज्ञान का इतिहास 0002 


ग्रिम ने जिस मनोयोग से भाषा-विज्ञान में रुचि ली और ग्रपना जीवन लगाया 
उसी प्रकार अपने प्रिय नियमों के कारण वे ग्रमर भी हो गये । यद्यपि आगे चलकर ग्रास- 
मान और द्वर्न॑र श्रादि ने उनमें संशोधन प्रस्तुत किये, पर ग्रिम का यश तो अ्रभुण्ण ही 
रह गया । 

फान्त्स बाप--ये रंस्क और ग्रिम के समकालीन थे । प्रायः साथ-साथ ही इन 
'सी अध्ययन प्रारम्भ किया ग्रौर ये भी जीवन पर्यन्त भाषा के अध्ययन में लगे रहे । 
बाप का प्रमुख क्षेत्र तुलनात्मक भाषा-विज्ञान था । इन्होंने संस्कृत के ग्रध्ययन में बड़ा 
समय लगाया और ग्रीक, लेटिन, अवेस्ता, जर्मन ग्रौर संस्कृत का ऐसा तुलनात्मक अध्य- 


यन प्रस्तुत किया कि ये तुननात्मक भाषा-विज्ञान के जनक (Father of compara 
tive 1211100829) समभे जाते हैं । 


इनकी प्रथम पुस्तक सत्‌ १८१३ में धातु-प्रक्रिप्रा पर प्रकाशित हई । इसमें 
नहोंने ग्रीक, लैटिन, अ्रवेस्ता और संस्कृत तुलनात्मक ग्रध्ययन द्वारा धातओं के मल 

तक पहुँचने का प्रयास किया । तुलना के पश्चात्‌ वे इस निष्कर्ष तक पहुँचे थे कि तीनों 
का मूल एक है पर उद्गम पर संस्कृत इन सबमें अधिक पर्णावस्था में है । 

सन्‌ १०२२ में ये बलिन एकेडमी में भाषा-विज्ञान के प्राध्यापक नियुक्त किये 
गये आर १८३३ में इन्होंने तुलनात्मक व्याकरण पर कार्य आरम्भ किया जो कि १८४६ 
म समाप्त हुम्ना । इसमें इन्होंने केवल संस्कृत, ग्रीक और लॅटिन ही को न लेकर जेन 
अर्मीनियन, लिथुग्रानियन, प्राचीन स्लावियन, गाथिका तथा जर्मन को भी अपने गहन 
अध्ययन का विषय बनाया । बाप की श्रमरता का आधार उनकी यही कृति है । 

व्याकरण के रूपों की उत्तत्ति के अतिरिक्त बाप ने स्वराघात पर भी कार्य 
किया । स्वरों के सम्बन्ध में पहले तो उनका मत था कि संस्कृत 'ग्र' रौर यरोपीय 
'ए' (4) और 'ग्रो' (0) में कोई भेद नहीं है, पर बाद में ग्रिम से सहमत होक 
उन्होंने तीन मूल स्वर ग्र, इ उ, स्वीकार किए । । 

बाप की मान्यता थी कि भाषा- विज्ञान के नियम एक सीमा तक ही खरे उत- 
रते हैं ।” 

बाप ने अपने से पूर्व इलेगल और ग्रिम की कहीं-कहीं श्रालोचता भी की । 
इजेगल ने भाषास्रो के वर्गीकरण के लिए दो भेद किये थे--सगोत्रीय और अन्य । इस 
विभाजन को बाप ने ग्रशुद्ध कहा और उसका सुधार इस प्रकार किया 

१--बिना व्याकरण की भाषाएँ जैसे चीनी, आदि । 

२--एकाक्षरीय धातु की भाषाएँ--यूरोपीय (भारत और यूरोप में पाई जाने 
वाली) और 

३-तीन वर्ण या दो ग्रक्षर की वातु वाली--सामी भाषाएँ । 

सामी भाषाग्रों को इन्होंने यूरोपीय भाषाओं से इसलिए भिन्न माना कि उनमें 
धातुएँ प्रायः तीन वर्णो और कभी-कभी चार पाँच वणों की भी होती हैं जबकि योरोपीय 
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आपाश्रों में एक वर्ण की ही धातुएँ पाई जाती हैं। ग्रिम ने श्रपिश्ुति (50151४) क्म 
ग्रस्तर्गत आने वाजे ध्वनि परिवर्ततों का कारण मनोत्रैज्ञानिक्र बघाया था । बापते 
इसका विरोध क्रिया । इस प्रकार बाप अत्र तक के भाषा-तज्ञानिका म सवश्रम्ठ प्रतीत 
होते हँ । यद्यपि आगे चलकर जेस्पसन श्रा।द इनमें भी श्रपूर्णता खोजते हैं तथापि भाषा- 
बिज्ञान के इतिहास में बाप श्रन्यतम स्थान रखते 
ग्रागस्टस एफ० पाट (१८०२-१५८७)-्युत्पत्ति शास्त्र (Etymology) 
पर आरम्भ से ही कार्य हो रहा था पर व॑ज्ञानिक दृष्टि से पाट ही सबसे बढ़कर सिद्ध 
हुए । सच तो यह है कि वैज्ञानिक युतपत्ति शास्त्र इन्हीं से आरम्भ ही हुप्रा । इन्होंने 
तुलनात्मक ध्व्रनियों पर कोष्ठक (7801०) गी सर्वप्रथम तैयार किया । साथ हो बाप 
के व्याकरण का सशोधन भी किया । 
के. एम. रेप (1. 71. 2०?) --ग्रिम के ग्रनुगामी होकर इन्होंने व्वनि शास्त्र 
पर कार्य जिया । इन्होंने कई देशों में रमण करके जीवित भाषाश्रों का सध्ययन क्रिया । 
उनका बिश्वास था कि केवल प्राचीन भाषाग्रों के ग्रध्ययन से सफलता नहीं मिल 
सकती, जीवित भाषाप्रो का ग्रब्ययन ही उसकी पूति कर सकता है । इसी लिए इन्होंने 
प्रिम का विरोध क्रिया जिसके कारण उन्हें लोकप्रियता न मिली । उनका काय भी 
अधिक शुद्ध और दोषहीन न था । उन्होंने ध्वात्ति आर लिपि में शुद्ध सम्बन्ध स्थापना 
के लिए ध्वन्यानुकूल ्रतुलिपि (P०n९ti० Tranऽcःiएt।०।) निकाली । यह मृत 
और जीत्रित दोनों भाषाओं की है । जेस्पसंन ने इस कार्य की बड़ी प्रशंसा को । उसका 
तो मत था कि यदि ग्रिम प्रादि ने रैप के सिद्धान्त को माना होता तो भाषा-विज्ञान में 
और भी ग्रच्छा कार्य हुप्रा होता । 
जे. एच ब्रोडप्डार्फ - ब्रो डस्डार्फ ने भाषा के विकास पर सर्वप्रथम कार्य हिया । 
ये ध्वत्ति-शास्त्र के विशेषज्ञ थे | इनका ग्रन्थ १५२६ में छपा था । इसमें उन्होंने ध्वनि 
के परिवर्तत के लिए सामान्य कारण प्रस्तुत किये जो संक्षेप में इस प्रकार हैं :-- 
(१) अशुद्ध श्रुति-शब्द को अशुद्ध सुनता और उसका गलत श्रर्थ लगाना, (२) अशुद्ध 
स्मरण- पुन हुए शब्द को गलत याद रखना ( ३) अपूण ध्वनि श्रत्रयव (४) ग्रालस्प- 
विदेशी ध्वनियों के ग्रहण में ग्रालस्य या मुख-सुव के लिए लोग ध्वनियों को विकृत कर 
लेते हैं, (५) सादश्य की प्रवृत्ति--सुने हुए शब्द को जाने हुए समान शब्द के रूप में 
ग्रहण करना, (६) स्पष्ट करने का प्रयास और (७) नये विचारों की ग्रभिव्पक्ति क 
श्रावश्यकता । 
रूडल्फ राथ (१८२१-१८६५) श्रौर श्रोटो वाटलिक (१८१५-१६०४) 
इन दोनों विद्वानों ने मिलकर संट पीटरस वर्ग संस्कृत डिक्शनरी ($¢. ९१७०३॥पा ५१ 
Dictionary of Sanskrit) का सम्पादन किया । यह कार्य बड़ा ही श्रमसाध्य और 
वांडित्यपूण था । इसमें प्रत्येक शब्द की व्युत्पत्ति श्रौर उसकी मूल धातु दी गई है 
अगस्ट स्लाइखर (^५६५४ 9०॥।९०९7) (१८२१-१८६८ ) थे अपने 
समय के धुरन्घर भाषा-विज्ञानी माने जाते हैं । ये स्लावोनिक और लिथुआनियन के 
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विशेषज्ञ थे । इन्होंने गाँवों में जाकर ग्रामीणों और अपढों के पास बैठ-बेठकर उनके 
लोक-गीतों, लोक-कथाश्रों आर उनकी भाषा के शब्दो का संग्रह किया | इस प्रकार की 
सामग्री प्राप्त करके इन्होंने अपने श्रध्ययन को पुष्ट किया । दर्शन और भौतिक विज्ञान 
(11952७) को भी उन्होंने भापा-विज्ञान के ग्रध्ययन में सहायक माना । डारविन ग्रौर 
हीगेल से तो ये विशेष प्रभावित हुए । भाषाश्रों के वर्गीकरण में इन्होंने हीगेल के त्रय राद 
(पटा) को आधार बनाया श्रौर भाषाग्रों के तीन वर्ग किये 

१--ग्रयोगात्सक, २--प्रश्लिप्ट योगात्मक और ३--श्लिष्ट योगात्मक । इन 
तीनों वर्गों को उन्होंने बीजगणित की भाँति घातु (2००६) ==], उपसर्ग, (शी) == 
प्रत्यय (8015) =$ श्रोर आन्तरिक परिवर्तन ==% मानकर समझाया भी है। इस 
वर्गीकरण की अनेक लोगों ने.आलोचया की; पर मंक्तमूलर और ल्विटनी जैसे विद्वानों 
ने स्वीकार कर लिया । 

इसका सर्वश्रेष्ठ कार्य यूरोपीय भाषा का पुननिर्माण है । इग्होनि बाप के काये 
को श्रागे बढ़ाया और श्रब तक प्राप्त समस्त अनुसन्धान सामग्री का सुन्दर उपथोग किया। 
इसीलिए आधुनिक युग के पूर्वार्ध में जो महान्‌ कार्य सम्पन्न हुम्रा उसकी चरम सीमा 
(0155) पर इलाइखर श्रासीन दिखाई पड़ते हें। इनके पश्चात्‌ आधुनिक युग का 
दूसरा चरण श्रारम्भ होता है। 

इलाइखर के पश्चात्‌ गेग्रोम कुटिउस, निकोलई मैउबिन, वेस्टर गाडे श्री र 
बेनफी का नाम उल्लेखनीय है । ये सभी संस्कृत, ग्रीक और लँटिन के विद्वान्‌ थे और 
तुलनात्मक ढंग से इन्होंने भाषाग्रों के इतिहास का विवेचन क्रिया । 


संबसमूलर और ह्विटनी (१५२३-१६००) --इस युग के भाषा वंज्ञानिकों में 
मैक्स मूलर और ह्िटनी इस प्रकार के विद्वान्‌ हैं जो भाषा सम्बन्धी मूल कार्य के लिए 
तो नहीं, पर भाषा-विज्ञान के श्रव्य पन के प्रचार के रूप में अधिक प्रसिद्ध हुए | मेबसमुलर 
और ह्विटनी दोनों ही गम्भीर विचारक श्रौर तत्व-वेत्ता ये, विद्वत्ता श्रौर गवेषणा में दोनों 
ही समान कोटि के थे, किन्तु यश मेक््समूलर को ह्िटनी से कहीं श्रविक मिला । 
कारण यह है कि मैबसमूलर संस्कृत के प्रकांड पंडित थे आर उनकी शैली बड़ी ही 
ग्राकर्षक थी । मैक्समूलर में ज्ञान प्राप्ति की इच्छा भी अत्यन्त उत्कट थी। वेन 


पूर्व अधिकार था । बड़े सुन्दर वक्ता थे आर उनकी दृष्टि बड़ी पनी थी ! नीरस 
विषयों को अपनी अभिव्यक्ति के योग से सरस और सुबोध बना देना उनके बाँचें हाथ 
का खेल था । ह्विटनी तत्ववेत्ता की दृष्टि से सम्भवतः मँक्चमूलर से भी अधिक योग्य 
घे पर मँक्समूलर की भाँति उनमें मार्दव न था, वे तो कटु ग्रालोचक थे । इसीलिए 
उनका स्वागत कहीं न हो सका । मँक्तमूलर की प्रसिद्धि भी उन्हें खलती थी । उन्होंने 
मैवसमूलर की भी मुक्तकण्ठ से आलोचना की किन्तु इससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ न सकी । 


फ्रेडरिक मैक्समूल र का कार्य प्रधाररूप से उनके व्याख्यानों का पुस्तकाकार रूप 


है जो कि सन्‌ १८६१ में प्रकाशित हुआ था। उनके व्याख्यानों में अब तक हुए समस्त 
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भाषा-विज्ञान सम्बन्धी कार्यों का सुन्दर विवेचन है । उन्होंने भाषा के उद्गम, प्रकृति, 
विकास, विकास के कारण तथा वर्गीकरण श्रादि विषयों पर समस्त सूल्यवान सिद्धान्तों 
का संकलन कर लिया था । 

मंवसमूलर का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य ग्रथ-विज्ञान के सम्बन्ध में है । साहित्यिक 
और व्याख्याकार होने के कारण इस विषय पर इन्होंने सर्वप्रथम स्तुत्य कार्य किया । 
अब तक इस विषय पर महत्वपूर्ण कार्य न हुआ था, यद्यपि मँक्समूलर ने कोई उल्लेख- 
नीय ग्रन्थ न लिखा, पर उनके भाषणों में इस ओर नवीन दिशा प्राप्त होती है । 

म॑क्समूलर का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य प्रागैतिहासिक खोज सम्बन्धी है । श्रभी 
तक केवल भाषा के उद्गम तक पहुँचने का प्रयास हुआ था । मँक्समूलर ने प्राचीन- 
तम परिमाजित भाषा वेदिक संस्कृत के निर्माणकर्ता ग्रार्यो के मूल स्थान के खोजने का 
प्रबास भाषा-विज्ञान के माध्यम से किया | उन्होने सिद्ध किया कि आर्यो का मूल- 
निवास मध्येशिया था जहाँ से उनका एक वर्ग यूरोप गया और दूसरा एशिया की ओर 
आया जिसकी एक शाखा ईरान को और दुसरी भारत को गयी । 

मैवसमूलर की चौथी विशेषता यह थी कि वे भारत के प्रति बड़ा श्रद्धा भाव 
रखते थे । भारत के साहित्य, दशन और यहाँ की भाषा संस्कृत के बड़े ही समर्थक थे 
इसी प्रवृत्ति के कारण उन्होंने भारत की पचासो पुस्तकों का श्रतुवाद किया जो पूर्व की 
पुस्तक माला? में प्रकाशित हुई । उन्होंने देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता की भूरि- 
भूरि प्रशंसा की और यूरोप तथा भारत दोनों में इसका अधिकाधिक प्रचार किया । 

विलियम ड्वाइट ह्विटनी प्रथम अमेरिकन विद्वान्‌ थे जिन्होंने भाषा-विज्ञान 
“पर कार्य किया । इन्होंने भाषा-विज्ञान सम्बन्धी कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की । 
इनका “भाषा और भाषा का ग्रध्ययन सन्‌ १८६७ ई० में प्रकाशित हुआ था । १०७५ 
ई० में भाषा का जीवन श्रोर विकास' नामक दूसरा ग्रन्थ निकाला था । इनका तीसरा 
ग्रन्थ संस्कृत भाषा का व्याकरण” १८७६ ई० में छपा था । भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में 
स्तुत्य कार्य करने के फलस्वरूप ये न्यू हेवन के एक कालेज में तुलनात्मक भाषा-विज्ञान 
के प्राध्यापक भी बनाये गये थे। मैक्समूलर से इनकी प्रतिद्वन्द्रिता चल पड़ी शी । 
पहले इन्होंने मेक्समूलर के सिद्धान्तो की आलोचना की । मंबसमूलर ने इनकी आलो- 
चना का उत्तर अपनी पुस्तक (Chips from German Workshop) में दिया । 
ह्विटनी ने “मंक्समूलर श्रौर भाषा बिज्ञान” नाम से उसका उत्तर दे दिया । इस प्रकार 
दोनों की नोंक-झोंक से भाषा-विज्ञान सम्बन्धी भ्रनेक तथ्यों का अच्छा स्पष्टीकरण 
हो गया । 

संक्षेप में मेंबसमूलर श्रौर हिटनी दोनों ही १९वीं सदी के श्रेष्ठ विचारक 
थे 1 दोनों के द्वारा भाषा-विज्ञान के भ्रध्ययन में बड़ी गति मिलो । इनके द्वारा पर्व 


वर्षा में किये गये कार्य को सुन्दर व्याख्या प्रस्तुत हो गयी । श्रापसत्ती आलोचना से कार्यों 
का मूल्यांकन भी हो गया । 
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१९ वो सदी का उत्तर-ब्रद्धे शताब्दी का मुह्य प्रवृत्तियाँ 


१३ वीं सदी के आरम्भ में भाषा-विज्ञात के अध्ययन की ओर जो झुराव हुग्रा 
चहू दित पर दिन गहन होता गया । श्रद्धे शताब्दी तक पहुँचते पहुँचते भाषा-विज्ञान को 
अधिकतर सामग्री का संक नन हो चुका था । इसी.लए इसे उपकरण-संग्र इ-युग के नाम 
से ग्रभिहित भी किया जाता है । श्रव्येताश्रो के कार्यो का सूक्ष्म परिचय दिया जा चुका 
है । मिहावलोकन की दृष्टि से इस युग की मुख्य प्रवृत्तिपो को हम इथ प्रकार जान 
सकते हैं :-- 

१--इस युग में संस्कृत की बड़ी प्रधानता रही । किसी भी भाषा के ग्रध्ययन 

विशेषतया व्युत्पत्ति के प्रकरण में संस्कृत का प्राश्नय ग्रतिवयि समझा गया । तु ततात्मक 
अध्प्रयन में तो संस्कृत जान की अनिवार्यता इतनी मानी गयी जितनी ज्योतिष में गणित 
की। 

२--इस काल के श्रध्ययन का मुख्य लक्ष्य भित्त-भिन्त भाषाग्रों में साम्य 
का प्रनसन्धान था । लोगों की धारणा दृढ थी कि विभिन्‍न भाषाओं में मूत सम्बन्धी 
एकता होने के कारण ही उनके स्वछूों में साम्य मिलता था । 

३--प्रध्ययन का प्रधान क्षेत्र मृत और कनासिकल भाषाओं तक ही सीमित 
था, जीवित भाषाओं का जो कुछ भी ग्रव्यवन हुप्रा उपरमे भी क्लासिकल आाषाग्रों के 
लक्षणों के ग्रनुपन्धान की ही प्रवृत्ति थी । 

४--जीवित भाषाग्रों का श्रव्ययन भी हुआ । रा और इजाइखर जैसे विद्वानों 
ने गाँव-गाँग्र में घूम-घूमकर ग्रामीणों से जीवित भाषा का संकलन किया; किन्तु एक तो 
इस प्रकार का कार्थ कम हुग्रा, जो हुप्रा उसमें भी प्रतत्ति प्राचीनता की खोज ही थी 


नव्य युग 
१९वीं शताब्दी के तृतीय चरण में भाषा-वेज्ञानिको की एक नवीन शाखा चल 
निकली । इस शाख के विद्वान्‌ प्राचीन विद्वानों के सिद्धान्तों से असहमति रखकर 
अपना तया मार्ग प्रस्तुत करने लगे । स्पष्ट है फि पूर्व थारा के विद्वान इन नये श्रनु- 
सन्धुत्सुग्रौं का उपहास करने लगे किन्तु नये कार्यकर्ता अपने अध्ययन के क्षेत्र पर दृढ़ 
। सच तो यह है कि नये मार्ग पर चलने वाले विद्वान निश्चय ही पहले की अपेक्षा 
धिक गहराई में जाकर विषय में प्रवेश करने लगे और इन्होंने भाषा-विज्ञान के क्षेत्र 
का बड़ा ही विस्तार किया । इन विद्वानों ने पूर्व सिद्धान्तो (ए८०४३४) में संशोधन 
भी कर दिया । ग्रब तक भाषा-विज्ञान का केन्द्र जमंनी था, किन्तु नुव्य-युग में केन्द्र 
पेरिस हो गया । पेरिस की भाषा-विज्ञान-परिषद सबसे प्रमुख हो गयी । साथ ही इंग्लेण्ड 


और श्रमेरिका में भाषा-विज्ञान का अध्ययन गम्भीरता से होने लगा । अमरीका में 


यंत्रों आदि के प्रयोग से भाषा-विज्ञान के काप में प्रगतिशीलता उसन्व कर दी गयी है 
इसी लिए नव्य-युग की प्रगति को कुछ लोग “भाषा-विज्ञात की अमरीकी प्रगति के नास 
से भी पुकारने लगे हैं । 
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क्षेत्र और प्रमुख कार्यकर्ता 
आज के युग में भाषा-विज्ञान का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है। यह इतना 
विशाल है कि उसका विवरण यहाँ प्रस्तुत करना दुस्साध्य हे । इतना विस्तृत वर्णन 
साहित्य के साधारण विद्यार्थी के लिए वांछनीय भी नहीं है, इसीलिए विषयानुसार 
कार्यकर्ताग्रो की एक तालिका दे देना ही पर्याप्त होगा । है 

१--भ षा-विज्ञान के सामान्य सिद्धान्त--जेस्पसं न, स्वीट, मिलेट, हेरि, 
स्पेयर, गाइल्स, ओयवर्ड स, ब्लूमफील्ड, टकर, वील्ड, सेपिर, केरल आदि । 

२--मनोविज्ञान पर श्राधारित भाषा-विज्ञान--माट, पिल्स वेरी, जिन्ने आदि । 

३--मानव-विज्ञान ($1111701010८9) पर आधारित भाषा-विज्ञान---जो जफ 
ग्रीनबर्ग, स्वादेश, हाकेट, रे, क्रोयवर, सैपिर, लेबी, भास और ह्लाफे आदि । 

४- -अ्रथ-विज्ञान--ब्रील, टकर, श्रोटंल, आक्डेत, रिचड्‌स, अर्नेस्ट केसर, 
बालपोल, हयाकावा, माँरिस, मिल्लर, कानेप, पोस्टेग, बलमन आदि । 

५--ध्वनि-विज्ञान--इसका बहुत विस्तार हो चुका है । इसके कई विभाग हो 
चुके हँ र 

ग्र-प्रयोगात्मक ध्वति-शास्त्र (Experimental Phonetirs)--स्बीट, 
जूलब्लाक, स्क्रिप्चर, ग्राहमबेली, आर्मफील्ड, अस्ताफ, वेख्टेन, मेले, मार्टिन, बोड्डिग, 
डैनियल जोन्स, पेरिया, एडलंग, लारमर, ट्रेटवर्ग, जूस, पाइक, हेकमन, वाकेर, एडवर्ड, 
ग्रीन, काप, खिमैन, जेमेली, रसेल, रूजवेल्ट, ट्रेगर ग्रादि । 

ग्रा--ध्वति-प्राम (7110101105) पाइक, गम्पर्जे और ग्लीसन क्रुशेवस्की 
ग्रादि। 

इ--ध्वनि-शिक्षा (7101010629) -- ध्वनि ग्रवयवों (मुख तथा कंठ, तालु 
आदि) का वैज्ञानिक अध्ययन जिसमें अनेक यन्त्रों का प्रयोग होता हे । एक्सरे, लं रिंगा- 
स्कोप, एँडोस्कोप, आटोफोचोस्कोप, स्ट्रोदेलिरिगोस्कोप, कायमोग्राफ, स्टेथेग्राफ, न्यूमो- 
ग्राफ, ब्रीदिगफ्लास्क और कृत्रिम-तालु श्रादि का प्रयोग हो रहा है। इस क्षेत्र में कार्य 
करते वाले हैं रोजापेल्ली (कायमोग्राफ), कोट्स (कृत्रिम-तालु),ब्राउने (लरिगोस्कोप) 
गट्जमैन (ब्रीदिगफ्लास्क्र), प्लेटाउ (ऐंडोस्कोप) आदि । 

पश्चिमी देशों में ध्वनि विज्ञान पर नये ग्रनुसंघान के केन्द्र बने हैं जिसके चार 
मुख्य स्कूल हूँ । 

१. लंदन का घ्वनि-विज्ञानीय स्कूल (010500 Schoo! of London) 
यहाँ फोनेटिक्स और फोनीष पर कार्य हो चुका है । डेनियल जोन्स इसके श्रग्रणी 
हैं । एशिया एवं अफ्रीका की अनेक बोलियों की ध्वनियों पर भी कार्य हो रहा है । . 

२. श्रमेरिकेन ध्वनि ग्रामिया स्कून (Phoneme $0100]) यहाँ के वैज्ञानिकों 
ने स्पेक्ट्रोग्राफ, स्पीचस्टेचर, एलेक्ट्रिक बीकल ट्रेकट श्रादि मशीनें तैयार की हैं और 
इनकी सहायता से घ्वनि-लहरों पर सूम ग्रब्ययन किये जाते हैं । गणित की सांख्यिकी 
(92४३८5) से कार्य किया जाता है । भाषा-प्रशिक्षण सु उच्चारण-संशोधन ग्रादि 


में प्रयोग और अनुसन्धान हो रहे हैं। इस प्रकार भाषा का ग्रध्ययन यहाँ पर बहुत कुछ 






> 
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यांत्रिक हो रहा है । श्र्थःविज्ञान को भाषाविज्ञान के अन्तरगत नहीं स्वीकार क्रिया जाता । 
इस प्रकार यहाँ भापा-विज्ञान का साहित्य से कोई सम्बन्ध नहीं । ग्रन्यविज्चानों की भाँति 
इसके भी प्रयोग और परीक्षण सूक्ष्म, यांत्रिक और वैज्ञानिक (Scientific) हैं । 

३. प्राग स्कूल--चेकोस्लावाकिया की राजधानी प्राग सें ध्वनिश्रान, ध्वनि 

चलाघात, सुर, और संगम (७०८६०९) पर विशेष कार्य हो रहा है । यहाँ को प्रकाश 
में आई हुई उल्लेखनीय सामग्री ट्र.बेटजक्वाय (Trubetz०४) कृत तथा Principles 
de ph०n०।०३¡९ तथा 18. Takoboson, Fant Halle कृत Preleminary to speech 
Analysis हैं । 
४. कोपेनहेगेन का ग्लासेमेटिक स्कूल ( (१10585110० 501001) डेनमाक्रे की 
राजधानी कोपेनहेगेन में ध्वनि-इकाईयों की न्यूनतम संख्या के आधार पर अध्ययन हो 
रहा है । फोनेमिस से भी अधिक सूक्ष्म पर्यवेक्षण ग्लासेमेटिवस में होता है । इस प्रकार 
इस स्कल का कार्य सूक्ष्मातिसूक््म और जटिल है। इसमें ग्रलजेबरा के सहारे शुद्ध 
विज्ञान रूप में कार्य होता है । 

६--रूप-विज्ञान (1911101029) बलूम फोल्ड; 
ब्ौजेल, स्लोक्रम, हाकेट आदि । 

७. वाक्य-विज्ञान (8597(05)--त्रगर्मंन, वी० डेलब्रूक, लागे, जेस्पर्सन, 
जोजेफ, जीमर, हर्मन पाल आदि । 

८. लिपि-विज्ञान-- 

ग्र--लिपियों का सामान्य अध्ययन--- 

श्रग्रेज--गाडिनर, काडले, बरोज, लेंग्डेन । 

जर्मन --ग्रिम, लिटमेन, जेन्सेन । 

फ्रान्सीसी--धोर्मे, मान्तेत, बरलायद । 

अमरीकी--हैरिस, ग्रान्ट, होरे, अल्ब्राइट । 

ग्रा---भारतीय लिपियाँ--बूलर, पलीट, लूंडसं, सेवेल, माशंल, वैडेल, हुंटर, 
रास्स, जोन्स, गौरीशंकर हीराचन्द आभा, प्राणनाथ, राजबली पांडेय, शामा शास्त्री 
आर एच. कृष्ण शास्त्री । 

इ--चीनी लिपि एडकिन्स, चालफैंट, लाफर, ओवेन, हापकिन्स रादि । 

ई--सामी लिपि--टिकसेन, काप, लूडल्फ, काइट, लिटमैन, एबाट, बाल, 
जेसेनियस आदि। 

उ--लैटित लिपियाँ--मूर, विन्ने, हेनिन, ग्रलेन, स्टीफेम आदि । 

ऊ--घूनानी लिपि--राबद स, थामसन, हिक्स आदि । 

ए--हित्ती लिपि--थामसन, ह. राजनी, होगथे, रिउत्रो आदि । 

ऐ--वयूनीफार्म लिपि--किज, वार्टन, डाइवर, गाटफेंड आदि। 

झो--क्लीटन लिपि--बरोज, ईवन्स, वीकवगेर आदि । 

झ्ौ-भ्रमरीकी लिपियां--फोस्टंमन, गुडमैन, मालें, बेगर, लॉग आदि। 
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१--भाषा के बैज्ञानिक श्रध्ययन के क्षेत्र में प्रारम्भ से श्रब तक जो कार्य हुग्रा 
है उसका संक्षेप में उत्लेख कोळिये। इस सम्बन्ध में बीसवौं सदी में तीन प्रमुख भार- 
तीय विद्वानों द्वारा किये गये भारतीय श्राय-भाबास्रों के श्रध्ययन से सम्बन्धित कार्य 


का व्रिशेष परिचय दीजिये । (श्रागरा--१९५०, ५६) 
(२>-भारतीय भाषा-विज्ञान के इतिहास का दिग्दर्शन कराइये। क्या भाषा- 
विज्ञान पश्चिम की उपज हे ? (श्रागरा--- १६५३, ६०) 


३--भाषा-विज्ञान के विकास में १६वीं शताब्दी ई० में किन मुख्य सिद्धान्तो 
हका प्रतिपादन किया गया । इस सम्बन्ध में तीन प्रमुख यूरोपीय विद्वानों को कार्य का 
परिचय दोजिये । 
(अागरा- १६५० ) 
४--आ्राधुनिक भाषा-विज्ञान का प्रारस्भिक इतिहास लिखते हुए भाषा-विज्ञान 
की वर्तमात्र-अवस्था का दिग्दर्शन कराइये । 
“& हर, (श्रागरा--- १६५४५, दित्ली--१९५५, ५७) 
_ ॥ ५9 भाषा-दिज्ञान पश्चिम की उपज है'-इस कथन का स्पष्टीकरण करते हुए 
भारत में भाषा-विज्ञान के इतिहास पर दृष्टिपात कीजिए। 
(दिल्ली- १९५०, ५२, ५४, ५६) 
६--भाषा-विज्ञान की उत्पत्ति तथा विकास में भारत का क्या कार्य रहा है 
वर्तमान शताब्दी में इस विषय भें भारतीय विद्वानों ने क्या कार्य किया है ? 
जि (साहित्यरत--२००२, २००६) 
७- भारतवष में भाषा सम्बन्धी खोजों का क्रमिक विकास और उसका महत्व 
दिखाइए । 
(लखनऊ १९५०, ५८) 
८--भाषा-विज्ञान के क्रमिक विकास पर यूरोप में क्या कार्थ हुए संक्षेप झे 
लिखिए। 


(लखनऊ १६५१, ६०, ६१) 
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भाषा 


परिभाषा--भाषा भावों की अ्रभिव्यक्ति और विचार-विनिमय का सावन है। 
सामान्य रूप से भाषा का प्रयोग मनुष्य की अभिव्यक्ति के साधन के लिए होता है । 
भावों का प्रकाशन मनुष्य की नैसगिक मनोवृत्ति है, अपने हृदय के भावों, अनुभवों 
ग्रौर विचारों को वह दूसरे तक पहुंचा देना चाहता है । आदिम मनुष्य के पास जब 
व्यक्त ध्वनियों की सम्पत्ति न थी तो वह हाथ, पाँव, आँख आदि के संकेतों से अपने 
भावों का स्पष्टीकरण करता था । आज भी अनेक पिछड़ी जातियों में इंगित भाषा 
मिलती है । आस्ट्रेलिया के कुछ आदिम निवासी रात में अग्नि के समक्ष ही विचार 
विनिमय इंगित भाषा में करते हैं । इंगित-भाषा संस्कार रूप में मानव को. प्राप्त है 
और बोली के साथ ही पूरक रूप में वह उसका प्रयोग करता जाता है । किन्तु प्रस्तुत 
विपय का सम्बन्ध व्यक्त घ्वनियों (8710००४४४ 800105) के क्षेत्र तक ही सीमित 
है । इसीलिए भाषा का लक्षण इस प्रकार दिया जाता है— 


विचार की श्रभिव्यकित के लिए व्यवत-ध्वनिर्यो के व्यवहार को भाषा कहते 


AY 


अथवा 
भाषा व्यवत-ध्वनि संकेतों द्वारा सानव-विचारो की श्रमिव्यक्ति है \` 
अथवा 
“आषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हें जिससे मनुष्य अपने 
उच्चारणोपयोगी झरी रावयवों से उच्चारण किये गये वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों के 
द्वारा ्रपने विचारों को प्रकट करते हैं । 


1. The Common definition of speech as the use of articulate 
sound Symbols for the expression of thought.—A. A.Cardiner’s 


oe 





" Speech and language. 
छ 2. Language is expression of human thought by means of 
Speech Sounds or articulate sounds. 


3. तुलनात्मक माषा-शास्त्र--डा० मंगलदेव शास्त्री, पृष्ठ १७ 
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अथवा 

“भनुष्य-मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में श्रपनी इच्छा ऑर मति का 
आदान-प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि-संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा 
कहते हैं 1000 

उपर्युक्त सभी परिभाषाश्रों में भाषा के दो प्रमुख तत्व दिखायी पडते है-_- 
१. विचार और २. व्यक्त-ध्वनि-संकेत । भाषा के लिए पहले भाव या विचार 
आवश्यक हैं; मनुष्य पहले कुछ इच्छा, भाव (मनोविकार), चिन्तन या अनुभव रखता 
है जिसे वह किसी के प्रति प्रकट करना चाहता है । विचार के स्पष्टीकरण का साधन 
इंगित तथा मुख से निकले हुए कुछ वर्णनात्मक शब्द हैं । व्यक्त-ध्वनि संकेतों से 
तात्पर्य मुख से निकले हुए स्पष्ट ज्ञब्द हैं। शब्द व्यक्त ध्वनियों के संकेत हैं जिन्हे 
समाज ने परम्परा से स्वीकार कर रखा है । मुख से निकले हुए सार्थक और सप्रयोजन 
ध्वनियाँ (8112112 $०७०४) ही भाषा के अन्तगत ली जाती हैं । भाषा एक 
सामाजिक वस्तु हे । श्रत: जो ध्वनियाँ सामाजिक सहयोग का साधन नहीं बनतीं, केवल 
आत्म भावों का व्यक्तीकरण करती हैं, सहज रूप से मनोभावों की व्यंजक मात्र होती 
हैं, भाषा के क्षेत्र में नहीं आतीं । पशु-पक्षी, वन-मानुष और अनेक जंगली जातियाँ 
अपने विचारों की अभिव्यक्ति करती हैं, ्रपने सीमित क्षेत्र में वे पारस्परिक विचार- 
विनिमय की साधन भी हो सकती हैं, पर व्यक्त-ब्वनि संकेतों के अभाव में उन्हे भाषा 
के भ्रन्तर्गत नहीं रखा जा सकता । 

भाषा के श्राधार--उपर्युवत कथन के अनुसार भाषा के दो रूप हुए--१-स्थूल 
जिसमें वरनात्मक ध्वनि का प्रयोग होता है, और २-सूक्ष्म जिस में विचार होते है । इन 
दोनों के दो आधार हैँ-- 

१-भौतिक श्रावार--(Physical aspect of Janguage ) 

२-मानसिक ग्राधार--(P४८॥८2] aspect of languae) । 

भोतिक आधार- भाषा का आधार मनुष्य का शरीर है । विचार के आते ही 
मनुष्य के भ्रंग कार्य करने लगते हैं । आँख, हाथ के इंगित, चेहरे के विकार, स्वर- 
विकार अथवा आवाज का लहजा, उच्चारण का वेग तथा वर्णात्मक घ्वनियाँ सभी विचार 
की श्रभिव्यक्ति करते हैं । ये सभी भाषा के भौतिक आधार हे । बहरे-गूंगे वर्णात्मक 
घ्वनियों का प्रयोग नहीं कर सकते । आदि मानव इसी प्रकार भावों की श्रभिव्यवित 
करता था । जेसे-जंसे इसकी वर्णात्मक घ्वनि-संकेतों की सम्पत्ति बढ़ती गयी वह श्रन्य. 
उपकरणों का उपयोग कम करता गया । फिर भी गाज तक केवल वर्णात्मक घ्वनियाँ 
ही काम नहीं करतीं । मुख-दिकृति, आवाज के लहजा (Tone) , बल-प्रयोग श्रौर 
उच्चारण के वेग उन्हीं शब्दों में कुछ का कुछ भाव व्यक्त करने में समर्थ हि है । 
साधारण व्यवहार, नाटक या रेडियो रूपों में भाषा के उपर्युक्त अंगों की करामात देखी 
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जाती है । इतना भ्रबदय है कि मनुष्य के विचारों के प्रमुख वाहन व्यक्त घ्वनियाँ ही 
हैं । ध्वनियाँ दो हैं-स्वर और व्यंजन । ये दोनों मिल कर शब्द बनाते हैं और 


के समुचित प्रयोग से ही भाषा के रूपात्मक श्रंग (0०९7 5८८८) का निर्माण 
है 


ह्‌ । 
मानसिक श्राधार--मानसिक श्रावार का सम्वन्ध भाषा की आत्मा से है । 

विचारों के अनुसार उनके चित्र शब्दों और वाक्यों में बनते हैं । जो कुछ हम कहते 
या सुनते हैं उनके स्मुति-चित्र बनते जाते हैं । ये स्मृति-चित्र ही भाव-ध्वनि या भाषा 
के भावात्मक श्रंग का निर्माण करते हैं । तात्पर्य यह कि भाषा का सम्बन्ध मानव-मन 
से है, भाषा रेकार्डों की स्पीच नहीं है । इसलिये एक ही शब्द विभिन्न मनः स्थितियों 
के योग से भिन्न-भिन्न श्र्थ में परिणत हो जाते हैं और अपनी अभिषा, लक्षणा श्र 
व्यंजना शवितयों के दारा भ्रलग-ग्रलग अर्थ देते हैं । भाषा के इस आधार पर इष्टि 
डालने से भाषा-विज्ञान में श्र्थ-विज्ञान (8९118111०5) का उदय हुश्रा । 
भाषा के विविध रूप-- 

व्यवहार में भाषा का प्रयोग व्यापक है । उसका अनेक श्र्थों में प्रयोग 
होता है । भाषा के मुख्य रूप इस प्रकार हे-- 

१-भाषा सामान्य--सामान्य रीति से भावों के व्यक्तीकरण का नाम भाषा है । 
भाषा की परिभाषा में इसी अ्रयं का प्र योग होता है । इस में भाषा का व्यापक रूप 
होता हे । इस के अन्तर्गत संसार की समस्त भाषाएँ, बोलियाँ तथा इंगित भाषाएँ भी 
ग्रा जाती हैं । 

२-बोली--घर या सीमित क्षेत्र में बोली का व्यवहार होता है । इसे स्थानीय 
भाषा कह सकते हैं । इसमें परम्परा का हाथ इतना अधिक होता हे कि एक ही स्थान 
पर रहने वाले अनेक वर्गों के लोग एक ही बोली को कई रूपों में बोलते हैं । प्राय: एक 
ही छोटे नगर में वणिक, पण्ड, सुनार, नाई, धोवी, कुम्हार और भंगी एक ही बोली के 
भिन्न-भिन्न रूपों का प्रयोग करते हैं । इसमें साहित्य तनिक भी नहीं होता । लोक गीत 
और लोक कथाएँ ग्रवश्य मौखिक रूप में चलती हैं, जिसके संकलन का प्रयत्न यदा-कदा 
हो जाता है । 3 - 

३-विभाषा---(1)191९९0)--विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता 
है.। इसका स्वरूप परिमाजित और शिष्ट होता हे । इसे प्रान्तीय भाषा भी कह सकते 
हैं । बोली ही धीरे-धीरे विभाषा वन जाती है । प्राय: बोली के क्षेत्र में जब किसी 
प्रतिभावान का जन्म होता है तो उसके प्रभाव से बोली व्यापक हो जाती है । श्रवधी 
और ब्रज बोलियो से विभाषा के पद पर आसीन हुई । इनका कारण “राम और 'कृष्णा' 
के महत्वपूण अवतार थे आगे चल कर “तुलसी और जायसी' के कारण अवधी ग्रौर 
सूर के कारण ब्रज को साहित्य में सम्मान्य स्थात प्राप्त हुआ । व 

राजनीतिक कारण भी बोलियों को महत्व प्रदान करते हैं । खडीबीली दिल्ली . 
और मेरठ की सामान्य बोली मात्र थी । दिल्ली में मुसलमानों की राजघानी होते के ` 
कारण यह उनके द्वारा ग्रहण की गई और देश भर में जैसे-जैसे उनका राज्य फेला 
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यह समस्त भारत में फेल गई । परिणाम यह हुआ कि बोली ही बढ्ते-बढ्ते आज राष्ट्र 
भाषा के पद पर आसीन हो गई । 

कुछ बोलियाँ बिना किसी विशेष कारण के भी बहुत दिनों तक जीवित रह 
जाती हैं । 'Sur४i४l 01 116 11०87 के सिद्धान्त के ग्रनुसार श्रपनी समकालीन 
अन्य बोलियों के मर जाने पर वे अकेली बच रहती हैं, इस प्रकार विभाषा के रूप में 
इनकी रक्षा हो जाती है । 'ब्राहुइ' और 'मुंडा' इसी प्रकार की बोलियाँ हैं । 

४. भाषा--कई विभाषाओं में व्यवहृत होने वाली एक शिष्ट परिगृहीत विभाषा 
ही भाषा (राष्ट्रीय भाषा या टकसाली भाषा) कहलाती हैँ. बोली विभाषा बनती है 
आर विभाषा भाषा । किसी बड़े क्षेत्र में जब वहाँ की ही एक बोली या कोई बाहरी 
बोली उस क्षेत्र पर प्रभाव जमा लेती है, तब वही वहाँ के शिष्ट समुदाय के विचार विनि- 
मय का माध्यम बन जाती है, आदर्श रूप धारणा कर पूरे क्षेत्र के सभी सन्बन्धित कार्यो 
पर अधिकार कर लेती है और साहित्य में भी सम्मानित पद प्राप्त कर लेती है) विभा- 
पाश्रों का अपने क्षेत्र या प्रान्त पर ही जन्मसिद्ध ग्रधिकार होता है पर भाषा राज- 
नीतिक, साहित्यिक, सामाजिक या धार्मिक परिस्थिति का साहाय्य पाकर साम्राज्ञी बन 
जाती है। कभी-कभी वह बिभाषाग्रों को कुचलने का प्रयास करती है और कभी उनसे 
उचित कर लेकर अपने कोष को बढ़ा लेती है । हिन्दी देश की ही बोली थी । उसने 
जव भाषा का पद पाया, उसने सदा विभाषाओं से शब्द लेकर अपने कोष और 
व्यक्तीकरण को समृद्ध किया है । 

"कभी-कभी ऐसा भी होता है कि भाषा अपने ग्रम्युदय में अपने इद-गदं की 
बोलियों को समाप्त कर देती है । रोम की लैटिन जब इटली की आदर्श भाषा बनी 
थी तो उसने आस-पास की बोलियों को समाप्त कर दिया था । 

भाषा का व्याकरण तथा उसके उच्चारण आदि स्थिर होते हैं । इसका 2 

ˆ तात्पर्यं यह नहीं कि उसमें प्रगति और विकास का ग्रजक्राश नहीं रह जाता । खडी- 
वोली, बंगाली, मराठी आदि इसी प्रकार की भाषाएँ हैं । इन गश्रों मे स्थिरता 
होते हुए भी विकास का अवकाश वना हुआ है । जब भाषा पाणिनि जैसा वैयाकरण 
के हाथों इतना हढ़ -बन्धन प्राप्त करती है कि उसमें परिवर्तन का ग्रवकाश ही सम्भव 
नहीं होता तो वह क्रमश: मृत हो जाती है । भाषा अपनी विभाषाग्रों पर कोई प्रतिबन्ध 
नहीं लगाती । आदर्श रूप से भिन्न प्रयोगों को पनपने देती है । हिन्दी में अवधी, 
भोजपुरी आदि को प्रकृतियाँ स्वतन्त्र हैँ । 

भाषा का एक आदर्श रूप होता है जो प्राय: लिखित रूप में प्राप्त होता है, 
फिर भी उसका मूल रूप भी मौखिक रूप में अपने क्षेत्र विशेष में सुरक्षित रहता है । 
हिन्दी का आदश भाषा वाला रूप पत्र-पत्रिका और साहित्य की भाषा में जिस रूप में 
है उससे भिन्न उसका बोली वाला रूप भी दिल्ली और मेरठ के ग्रामीणों तथा अन्य 

लोगों की घरू बोली में सुरक्षित है। ८ : 

Be 
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तात्पर्य यह कि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है । विभाषाएँ या प्रान्तीय भाषाएँ 
उसका अंग बन जाती हैं । भाषा विभाषाश्रों को स्वतन्त्र रूप से फलने-फूलने देती हे 


्रौर उनके योग में आवश्यक योगदान भी करती है। हिन्दी भाषा है पर वाँगरू, राज- 
स्थानी, ब्रज, अवधी, भोजपुरी और बिहारी इसकी विभाषाएँ हैं । 
राष्ट्रभाष!--भाषा से भी व्यापक क्षेत्र राष्ट्रभाषा का है । भाषा का सम्बन्ध उस 


के जन्मसिद्ध अधिकार से है, किसी क्षेत्र विशेष में वहीं की बोलियों में से कोई अधिक 


प्रचलित होकर लोकप्रियता प्राप्त करती है किन्तु राष्ट्रभाषा सम्पुर्ण राष्ट्र की भाषा होती 

। प्राय: देश को भाषा ही राजनेतिक, धामिक तथा सांस्कृतिक कारणों से समग्र राष्ट्र 
के सार्वजनिक प्रयोग में ग्रा जाती है, उसमें देश की संस्कृति एवं उसमें बद्धमुल श्रादर्शो 
की भ्रन्दिति होती हैं तथा उसकी प्रकृति और उसके सम्पन्न साहित्य में यह सामथ्यं 
होती है कि देश की अन्य भापाश्रों को विना उनकी प्रगति में बाधक हुए भ्रपने साथ 
ले चल सके । हिन्दी जो भारत की राष्ट्रभाषा हुई है, राजनीतिक और सांस्कृतिक 
कारणों से देश भर में प्रचलित हुई । यह दिल्ली निवासी मुसलमान शासकों के साथ 
समस्त भारत में फैल गई और बहुत दिनों वाद अपने ग्राप कश्मीर से कुमारी अ्रन्तरीप 
तथा ग्रटक से कटक तक पारस्परिक विचार विनिमय का माध्यम वनी । धामिक जनों 
तथा साधु सन्तों के द्वारा भी सांस्कृतिक आदान-प्रदान का माध्यम हिन्दी को ही प्राप्त 


. हुआ था । इसीलिए अनेक पक्षपातों और विरोधों के बावजूद भी हिन्दी को राष्ट्रभाषा 


का पद प्राप्त हुआ और क्रमशः बंगाली, मराठी, गुजराती, तामिल, तेलगू, मलयालम 
और कन्नड जैसे श्रहिन्दी क्षेत्रों में भी लोकप्रिय होती जा रही है 

राज्यभाषा--प्रायः राज्य-भाषा और राष्ट्रभाषा समानार्थक समझे जाते हैं । 
राष्ट्रभाषा को ही राज्य-भाषा का पद भी प्राप्त करने का सहज अधिकार है किन्तु जब 
आक्रान्ता किसी देश पर अधिकार करता है तो अपनी सुविधा के लिए बाहरी भाषा 
को राज्य-भाषा के रूप में थोप देता है । तब यह भार-स्वरूप भाषा ही राष्ट्रभाषा के 
पद को भी प्राप्त करती है । मुगलकाल में फारसी और अंग्रेजी राजत्वकाल में अंग्रेजी 
भारत की राज्य-भाषा थी । अंग्रेजी का प्रचार, पठन-पाठन और व्यवहार इतना बढ़ा 


कि वह राष्ट्रभाषा सी बनने लगी थी । स्वतन्त्र भारत में भी अनेक लोगों ने इसे ही 


राष्ट्रभापा बनाना चाहा था, पर हिन्दी के जन्मसिद्ध अधिकार के सामने उसे झुकना ही 
पड़ा । पाकिस्तान में उर्द को जवर्दस्ती राष्ट्रभाषा घोषित क्रिया गया । बंगाली, सिन्धी 
और पंजाबी भाषा-भाषी प्रान्त में उर्द ऊपर से लादी गयी ही थी । पूर्वी पाकिस्तान 
से, इसलिए उर्द का निष्कासन हो छुका है, पश्चिमी पाकिस्तान में भी प्रतिक्रिया चल 
रही है । तात्पर्य यह कि राज्य-भाषा का ग्रलग अस्तित्व उचित नहीं है, उसे राष्ट्रभाषा 
में ही ग्रन्तर्भूत करना चाहिए चाहे स्वाभाविक रूप में और चाहे अस्वाभाविक 


रूप में । 
साहित्यिक-माषा--भाषा का विशेष शिष्ट रूप ही साहित्यिक-भाषा होता है। 
oe RNP 


बोलचाल की भाषा परिमाजित हो कर साज-सजा से युक्त हो जाती हे । उसमें प्रल- 


करणा और गाम्भीयं आ जाता है । उसमें पर्याप्त साहित्य होता है । वह शिक्षित समु- 


र 


८) 


केके 
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.दाय और विद्वन्मण्डल के विचार-विनिमय का माध्यम होती हे । साहित्यिक पुस्तकों और 
*पत्र-पत्रिकाओं में उसका प्रयोग चलता है । यह भाषा साधारण लोक-व्यवहार की भाषा 


से भिन्न होती है । इसमें श्रलंकरणा, नियमन ग्रौर परम्परा-पालन की प्रधानता रहती है। 
इसके दो रूप होते हैं-१--विशुद्ध साहित्यिक और २ --साहित्यिक । विशुद्ध साहित्यिक 


रूप केवल पठन-पाठन का माध्यम होता है । संस्कृत, फारसी, अरबी, लैटिन रौर 


-ग्रीक इसी प्रकार की भाषाएँ हैं । इनका साहित्य महान हे । इनका पठन-पाठन चलता 


है, ग्रन्थों का प्रकाशन भी होता है, पत्र-पत्रिकाएँ भी चलती हैं, गोष्ठियौं श्रोर सम्मे- 
लनों तथा विद्वन्मण्डलों में विचार-विनियम का अध्ययन भी चलता है किन्तु ये 
भाषाएँ जन-जीवन की भाषाएँ नहीं हो सकतीं । संस्कृत आज को भारत को सवस 
अधिक प्रचलित भाषा है । समग्र भारत--वंगाल, श्रसम, उड़ीसा, श्रान्ध्र, केरल, 
महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में यह समान रूप से 
लोकप्रिय है । इसीलिए ऐसे भी प्रस्ताव हुए कि संस्कृत ही राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त 
करे । पर जो भाषा जन-जीवन से शताब्दियो दूर हे वह राष्ट्रभाषा केसे होगी ? 
साहित्यिक रूप भी जन-जीवन की भाषा से तो दूर होता है किन्तु उसमें 
जीवन-तत्व विद्यमान होतां है । लोक-व्यवहार की भाषा की अपेक्षा साहित्यिक भाषा 
परिमाजित, संस्कृत और अलंकृत होती है फिर भी उसका व्यवहार चलता हैँ और 
लोक-जीवन से बहुत दूर नहीं होता । इसमें कोई सन्देह नहीं कि इसमें भी नियमन 
होता है और यह भी विशुद्ध साहित्यिक प्रवृत्तियों से युक्त होती हैं । यह भो क्रमशः 
जटिल होती जाती है, इसकी लचक (1९४/१६५) दिन पर दिन कम होती जाती 
है । इसमें परिबर्तन का अवसर कम होता जाता है । परिणाम यह होता है कि अधिक 
सज-सजा जाने पर यह लोक-भाषा से ग्रलग दिखाई पड़ती है और भाषा उसे अपना 
कहने से भी हिचकिचाने लगती है । उदाहरण के लिए उर्दू भाषा है । यह देश की 
जीवन्त भाषा है, खड़ी वोली का ही एक रूप है । परं जंसे-जैसे उर्दू के साहित्यकारों 
के हाथ उनका परिमार्जन हुम्रा, उसमें फारसी और श्ररबी का मुलम्मा चढ़ा, वह 


आ से दूर हो गयी । श्रव उर्दू केवल शिप्ट-वर्ग-विशेष की ही भाषा रह 
गयी है । 


कृत्रिम भाषा- अपर कहा जा चका है कि भाषा की प्रकृति सहज और 
नैसगिक है । भाषा मनुष्य के बीच ही बनती है पर मनुष्य के द्वारा निर्धारित नहीं 


की जाती । कभी-कभी व्यक्ति, समाज, देश या विइव की ग्रावइयकताग्रों को इष्टि में 


रखकर लोग भाषा को गढ़ लेते है, कुछ शाब्द, कुछ संकेत, कुछ नियम वना देते 
हैं और उसी के द्वारा विचार-विनिभय करते हैं । यह भाषा के स्वभाव के विरुद्ध है । 
ऐसी भाषा कृत्रिम है और जनसमुदाय की सर्वमान्य भाषा के दो रूप अब तक सुने 
गये हैं--एक एस्परेन्तो (£97९2०) और दूसरी हिन्दुस्तानी । 


एस्पिरेन्तो--लीग आफ नेशन्स समस्त विश्व में एकता स्थापित करने के 
उद्देश्य से बनायी गयी थी ॥ यहीं विश्व-भाषा के निर्माण का प्रशत भी उठा था । इसी 
के फलस्वरूप डा० ६+ १ EL Zomenhoif) के प्रयत्नो के फलस्वरूप 






शर 





भाषा ६१. 
एस्पिरेठो का निर्माण किया गया था । यह भाषा अत्यन्त सरल बनायी गयी थी ।: 
कुल सोलह नियम ही इस भाषा के व्याकरण थे । कोई भी पढ़ा-लिखा व्यक्ति आध 
घंटे में इन्हें याद कर सकता है श्र थोड़े ही प्रयत्न से भाषा का मर्मज्ञ बन सकता 


` है। इसकी लिपि रोमन निर्धारित की गयी थी । इसमें साहित्य भी रचा गया । अनू- 


दित पुस्तक तो बहुत हैं । सँकड़ों पत्र-पत्रिकाएँ भी निकलती हैं । यह साहित्य ग्रव 
भी बढ़ रहा है । फिर भी यह भाषा रे क न होने से जीवित भाषा नहीं हो 
सकती । कुछ राजनीतिज्ञों को भले ही यह सन्तोष दे, पर भाषा का पद इसे प्राप्त 
नहीं हो सकता ।. 

हि.दुस्तांनी--साहित्यिक हिन्दी और।साहित्यिक उर्दू के मिश्रण से हिन्दुस्तानी 
भाषा बनाने का पर्याप्त प्रयास स्वतन्त्र-भारत के कुछ वर्ष पुवे तक होता रहा था । 
हिन्दुस्तानी-एकेडेमी की स्थापना प्रयाग में हुई थी । 'हिन्दुस्तानी' नामक त्रैमासिक 
पत्रिका भी निकाली गयी थी । सरकार के संरक्षण में इस कृत्रिम भाषा के चलाने के 


लिए अनेक उपाय किये गये । समझा गया था कि इसके द्वारा भारतवर्ष में भाषा का 


हिन्दी-उर्दू विरोध दुर हो जायगा । पाकिस्तान वन जाने से देश की वह सामयिक 
आवश्यकता समाप्त हो गयी । उसके पक्षपातियों ने बाद में भी उसकी रट लगानी 
चाही पर कृत्रिम भाषा आखिर कव तक चलती ? 

कृत्रिम भाषा का एक रूप वह भी हे जो लोग गुऱ्त-भाषा के रूप में प्रयोग 
करते हैं। चोरों, डाकुओं, क्रान्तिकारियों तथा विनोदी बच्चों में इस प्रकार की 
° चलती हैं । सँनिकों और बालचरों में इस प्रकार की भाषाएँ आवश्यकताजुसार 
थीं । इस प्रकार की भाषा का भाषा-विज्ञान की दृष्टि से कुछ अधिक महत्व 







भाजा को प्रकृति 

परम्परागत सम्पत्ति भाषा का सामान्य नास मातृ-भाषा है । प्रत्मेक व्यक्ति 
श्रपनी माँ से भाषा सीखता है । मनुष्य में भाषण की क्रिया निसर्ग से प्राप्त होती है. 
किन्तु माँ तथा परिवार के श्रव्य लोग उसे लोक-भाषा सिखाते हैं। इसीलिए प्रत्येक 
व्यक्त भाषा को वैसे ही प्राप्त करता है जेसे अन्य परम्परागत सम्पत्तियों को । भाषा 
की प्रकृति अपने को बचाने की है, इसीलिए साधारणतया मानव अपनी मातृ-भाषा 
को स्वभाव से बचाता है । उसे अपनी इस परम्पसंगत भाषा से ऐसा ही मोह होता है 
जैसे अन्य पैत्रिक वस्तुओं से । वह अपनी भाषा को तर्क या ज्ञान से नहीं परखता । 
हाथी” को 'हाती' और 'हाथ' को 'हात' कहते हुए उसे लज्जा नहीं थाती । अपनी 








` भाषा के श्रमगढ़ रूप में उसे प्रकृत्या मिठास प्रतीत होती है । कुछ विद्वान मानते हैं कि 


भाषा परम्परागत सम्पत्ति नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो बिना सीखे भी कोई 
व्यक्ति भाषा का व्यवहार करने लगता, भेडिये के पास पला हुम्रा लड़का भेड़िये की 
वोली न वोलकर मनुष्य की बोली वोलता । परन्तु भाषा को परम्परागत . मानने का 
तात्पर्य यह नहीं कि भाषा स्वत: आ जाय, इसका तात्पर्य तो केवल यह है कि अपने: 
१. साषा-विज्ञान-डा० भोलानाथ तिवारी, पष्ठ ष | >? 
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कुल की भाषा ही मनुष्य पंत्रिक सम्पत्ति की भाँति पाता है । श्रौर शिक्षा-दीक्षा तथा 
विविघ भाषाओं के परित्ञान ग्रादि के हो जाने पर भी उसकी मातृ-भाषा अपने घरेलू 
क्षेत्र में अपने भूल रूप से दूर नहीं जाती । विकास भाषा को दूसरी प्रकृति है, मनुष्य 
अपनी भाषा में ग्रनेक परिवर्तन करता है फिर भी परम्परा से प्राप्त भाषा उसके साथ 
लगी रहती है इसीलिए बोलने वालों के लहजे (1010) सदा अपने रहते हैं। साहित्यिक 
खड़ी बोली का प्रयोग करते हुए भी बोल चाल में ब्रज, अवधी, भोजपुरी श्रौर बिहारी 
लोगों की बोलियों में स्वर-भेद (Differ 01 1016) होता है जिसे देखकर श्रवधी 
भाषा-भाषी अवधी वाले को श्रौर ब्रज-भाषा-भापी ब्रज वाले को सरलता से पहचान 
जाता है । भोजपुरी और बिहारी भाषा-भाषी तो सबसे अलग स्पष्ट प्रतीत होते हें । 
उच्चारण अवयव समान होते हुए भी अंग्रेज, श्रमेरिकन, रूसी, फ्रान्सीसी, चीनी, जापानी 
आर भारतीय अंग्रेजी का उच्चारण अपनी-अपनी परम्परा के अनुसार करते हैं । 
'परम्परा ही भाषाश्रों के परिवर्तन का एक मूल कारणा भी बन जाती है तात्पर्य यह कि 
भाषा निश्चय ही एक परम्परागत सम्पत्ति है । 
श्रजित सम्पत्ति--भाषा सीखने से आती है । मनुष्य की प्रकृति आजीवन 
सीखने की होती हे । बचपन की भाषा ग्रपरिक्वावस्था में होती है। उसका रोम-रोम 
विकासोन्मुख होता है इसलिए नित्य नये शब्द, उच्चारण और अर्थ ग्रहणा किए जाते 
हैं । परम्परा से प्राप्त भाषा का परिमार्जन भी होता हे । मातृभाषा का क्षेत्र-विस्तार 
होता है । उसमें दूसरी वोलियों के शब्द और व्यक्तीकरण ग्रहणा किये जाते हैं । 
बिदेशी भाषाग्रों के शब्द और भाव ग्रहण किये जाते हैं । भाषा का विकास ही श्रजन 
के कारण होता है । एक देश के लोग दूसरे देश में जाते हुँ, वहाँ की भाषा सीखते हैं 
आरम्भ में वे अपनी भाषा बोलते रहते हैं पर क्रमश: नई भाषा उनके मध्य ग्रा जाती 
है । इसमें कोई सन्देह नहीं उनके प्राचीन शब्द विकृत होकर नई भाषा में ग्रा जाते हैं 
पर प्राचीन भाषा प्रायः लुप्त हो ही जाती है केल्ट जाति के लोग जब फ्रांस में रहते 
लगे तो उनकी भाषा फ़ च ही हो गई । भारत में रहने वाले पारसी भारतीय भाषाओं 
का ही व्यवहार करते हैं । 
सामाजिक वस्तु-भाषां एक परम्परागत ग्रौर अजित सम्पत्ति तो है पर इसका 
यह श्रं नहीं कि मनुष्य-कुल से या स्वयं व्यक्ति से भाषा का उत्पादन होता है वह 
तो समाज की वस्तु है, किसी एक या कुछ लोगों के द्वारा भाषा नहीं बनाई जाती । 
समाज म कुछ नय शब्द, वाक्यांश या वाक्य औपचारिक रीति से उत्पन्न होते रहते हैं। 
ब्यवहार में जो शब्द या वाक्य चल निकलते हैं वे ही भाषा में समा जाते हैं। अनेक 
शब्द प्रचलित हो जाने के पश्चात्‌ भी अपने आप त्याज्य हो जाते हैं, शब्दों की ध्वनियाँ 
और प्रथं परिवतित होते हैं । इन सबका मूल समाज है। भाषा समाज की वस्तु है, 
ब्मनिसगत नहीं । ह र 
विफास-भाषा और मनुष्य से नैसगिक सम्बन्ध है । मनुष्य में विकासं अ्रवश्य- 
'म्भावी है, अतः भाषा में भी विकास उसकी अनिवार्य प्रकृति 
नाम परिवर्तन है । परिवर्तन का एक रूप वृद्धि है तो दुसरा 
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है । विकास का दूसरा 
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अर्या, ध्वनियों आदि को अपने में स्थान देती है साथ ही अपने रूपों, र्वो और घ्वनियों 
को छोड़ती जाती है । उसकी प्रकृति आगे बढ़ने की है, उसका कोई अन्तिम रूप नहीं है । 
वेदिक संस्कृत, संस्कृत, पाली, प्राकृत, ग्रपश्न श तथा आधुनिक आर्य भाषाओं के रूप में 
यह क्रमश: आगे बढ़ती जाती है, इसका कोई श्रन्त नहीं । पता नहीं भविष्य में इसका क्या 
रूप हो । श्रपनी परम्परा में रहने के कारण उसकी ऐतिहासिक परम्परा भी अक्षुण्ण हे 
और अर्जैन के स्वभाव के कारण परिवर्तन बराबर होते जाते हैं । भाषा के विकास में 
शिष्ट, परिमाजित या उन्नत रूपों को स्थान कम मिलते हैं । भाषा का निर्माण 
शिष्ट सभ्य और बिद्वतूवर्ग के बीच नहीं होता, समाज के उस वर्ग में होता है जो 
शिक्षा से अपेक्षाकृत दूर है । विद्वतृवर्ग तो भाषा के संस्कार में लगता है, जब तक 
बह्‌ संस्कार पूर्ण होता है तब तक भाषा के नैसर्गिक क्षेत्र में उसकी अप्रतिहत अ्विद्धिन्न 
धारा बहुत ग्रागे बढ़ जाती है । वह कठिनता को छोड़कर सरलता का सहारा लेती 
हुई इतना आगे हो जाती है कि संस्कार पाई हुई भाषा कुछ श्रौर होती है और विकास 
पाई हुई भाषा कुछ और । 
भाषा की उत्पत्ति 
भाषा का लक्षण और प्रकृति समझ लेने के पश्चात्‌ उसकी उत्पत्ति पर भी एक 
दृष्टि देना आवश्यक हे । भाषा-विज्ञान के इतिहास में हम देख चुके हैं कि इस विषय ने 
आरम्भ में भाषा-जिज्ञासुओं को बहुत वेतरह उलभा रखा था । सामान्य विद्यार्थी को 
भी शंका होती है कि भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई ? विज्ञान में किसी भी वस्तु | 
के श्रनुसन्धान की दो प्रणालियाँ मानी जाती हैं-- | 
१-प्रत्यक्ष मार्ग (Deductive Method) 
२>-परोक्ष मार्ग (Inductive Method) | 


प्रत्यक्ष माग में पूर्व सिद्धातों को लेकर उनका परीक्षण होता है । ग्रब तक कहे 
हुए सिद्धान्त बतजाते हैं कि भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई । इस प्रकार प्राचीन मै 
अर्वाचीन की ग्रोर बढ़ने की प्रक्रिया इस रीति में पाई जाती है । परोक्ष मार्ग में प्राचीन 
सिद्धान्त नहीं माने जाते । प्राप्त भाषाओं का ऐतिहासिक और तुलनात्मक भ्रव्यमन 
` होता है तथा भाषा और भाषण के मूल सिद्धान्तों पर भाषा के उद्‌गम तक पहुंचने 
'का प्रयास किया जाता है । भ्रर्वाचीन से प्राचीन तक पहुंचने की पद्धति के कारण 
इसे परोक्ष मागं कहते हैं । 





i 
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प्रत्यक्ष मागे 
दिव्य उत्पत्ति--भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में संसार के सभी ग्रन्यो में 
क कथन है कि भाषा ईव्वर-प्रदत्त है । तात्पर्य यह कि जिस प्रकार ईइवर ने सृष्टिकी | 
| रचना की, मनुष्य को उत्पन्न किया उसी प्रकार उसने एक भाषा का मी निर्माण | & 
किया । हिन्द्र लोग वेद को ग्रपौरुबेय और संस्कत को देव-वाणी कहते हैं । वेदों की / ; 
भाषा ही ईश्वर की भाषा हे । उसने जिस भाषा का स्वरूप निर्माण किया वही आदि ८ 
§ भाषा है और वही आगे चलकर सारे संसार में फली । व्याकरण के सम्बन्ध में पासि 
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ने कहा कि संस्कृत व्याकरण के मूल १४ सूत्र शित्र के उमह से निकले इसीलिए उन्होंने 
इनका माहेश्वर सूत्र ताम भी दिया (मुसलमान कुरान का ग्रल्लाताला का कलाम बताते 
है । उनका विश्वास है कुरान की भाषा ही संसार को शा दि भाषा थी । ईसाई लोग 
हित्र भाषा को आदि भाषा मानते हैं और श्रोल्ड टस्टामन्ट (Old Testament) को 
इंदवरदत ग्रन्थ मानते हैं.। उनका विश्वास हैं कि हित्र से री सभो भाषा निकली हैं 
कुछ लोगों ते तो उसके शब्दों की तुलना अन्य भाषा के शब्दों से भी को आर यह सिद्ध 
करने का प्रयास किया कि सभी भाषाएँ उसी से समुद्भूत हु ई हें । बौद्ध पाली को और 
जैन अर्धमागवी को मूल भाषा कह देते आगि चल कर कुछ लोगों को इन कथनों 
में शंका भी हुई मिश्र के एक राजा ने दो नव-जात शिक्षओ्नों को ऐसे स्थान में रखा 
जहाँ कि लोगों का सम्पर्क न था। उसका अनुमान था कि यदि ईश्वर प्रदत्त भाषा होगी 
तो उन्हें कुछ भाषा स्वतः ग्रा जायगी । किन्तु आगे चलकर दाना बच्चा गु गे निकले । 
वे केवल एक शब्द 'बेकोस' शब्द का उच्चारण कर सकते थ। वकास शब्द फ्रिजियन 
मापा में रोटी को कहते हैं । नौकर ने रोटी देते समय कभी यह शब्द कहा था, 
जिसका त्रतुकरण इन बच्चों ने कर लिया । 
५ वैज्ञानिकों ने इस मत को सर्वथा श्रमान्य कर दिया । अनेक लोगों ने इस सम्बन्ध 
में लेख लिखकर इस मत को निर्मल वताया । सच तो यह हैं कि ईदव रदत केवल भाषण 
गे शक्ति है, भाषा के संकेत ईश्वर के रचे हुए होते तो समस्त ससार का आदि भाषा 
एक ही होती । संसार भर की भाषाओं का ऐतिहासिक तुलनात्मक ग्रध्ययन सिद्ध कर 
चुका है कि संसार के लगभग एक दर्जन स्थानों में भाषाओं का ग्रारम्भ त्रि 
स्वतन्त्र रूप से हुआ । फिर यह कंसे माना जा सकता हे कि भाषा दवा उत्पत्ति हैं 
सांकेतिक उत्पत्ति --भाषा की उत्पत्ति के आरम्भिक विचारको रूसो (0८55९21) 
आदि ने सोचा कि भाषा का निर्माण मनुष्य ने किया । समुप्यों का वर्ग समाज के रूप में 
बन गया । संसार के भिन्न-भिन्न स्थलों पर जव इस प्रकार के समाज बने तो 'आवश्यकता 
.. आविष्कार की जननी है', के सिद्धान्त पर मानव ने आपसी विचारविनिमय के लिए 
` कुछ ब्यक्त ध्वनियों के संकेत निश्चय किये । उसी से भाषा की उत्पत्ति हुई आर 
क्रमशः आवद्कतानुसार उसका कोष बढ़ता गया । देवी-उत्पत्ति की अपेक्षा यह मेत 
तर्क-सम्मत है पर प्रश्‍न तो यह्‌ हैं कि जब मनुष्य में भाषा का ज्ञान ही त था तो 
गंगी सृष्टि ने किस प्रकार संगठन किया और किस प्रकार व्यक्त ध्यति-संकेतों का निर्माण 
क्रिया ? वास्तव में यह मतं भी केवल अनुमात पर ही आधारित है। वैज्ञानिक दृष्टि से 
इसमें कोई तथ्य नहीं है और इस मत को कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता । 
श्रव्ययत के उपरान्त जर्मन विद्वान 
आर मैक्समूलर प्रभृति विद्वात्तो ते निश्चय किया कि आदि मानव ने चार पांच यौ 
घातुग्रों (क्रियापदों) का 


बनते चले गये और भाषा की 

















रा कुछ मूल धातुओं का निर्माण क्योकर हुआ ? फिर 
अर त नहीं हैं । चीनी हैं। = आदि एकाक्षरी भाषाएं, 
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धातु नहीं रखती । तात्वर्य यह कि यह सिद्धान्त भी भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में 
कोई समाधान प्रस्तुत नहीं करता । 

अनुकरण सूलफताबाद (800-809-11९079) --भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध 
में एक मत यह है कि मनुव्य ने श्र Jुकर ग के आवार पर बोनी सीखी । मनुष्य पग्नु- 
पक्षियों की व्यक्त व्वनि सुनकर उसी के अनुकरण पर भाषा-तिर्माण करता था । कोयल 
को “कुह-कुहँ करते सुनकर 'कुटट कुहू' कहने लगा । बिज्जी को 'म्याऊ' करते सुनकर 
“म्याऊं शब्द बनाया । चीनी भाषा का शब्द ---'मियाउ' अंग्रेजी का 'कुक्कू' हिन्दी का 
घुग्छु, 'में-में' घोड़े का 'हिनहिनाना' आदि सेकड़ों शब्द प्राचीन भाषा में भिजते हैं। 
यह तो युक्तिसंगत है कि संसार की प्रत्येक भाषा में अतुकरणात्मक शब्द मिलते हैं, पर 
इसका आर्य यह नहीं कि भाषा के सम्बन्ध के सभी शब्द अनुकरणात्मक हैं। सच तो 
यह हैं कि अनुकरणात्मक शब्द भाषा में कम ही हैं । संस्कृत आदि थिकसित भाषाओं 
में परिवर्तन हो गया है । अमेरिका आदि की श्रसभ्य भाषाओं में भी इस प्रकार के शब्द 
बहुत कम हैं । दूसरी बात यह है कि श्रनुकरणात्मक शब्दों में ध्वतियों का 
उच्चारण ही हे । उच्चारण की झत्रित तो ममुष्य को भी ईश्वरदत्त ही थी इसलिए कोई 
आवश्यक नहीं कि इसके लिए वह दूसरों का सहारा लेता । तीक्तरी बात यह है कि 
जितने अनुकरणात्मक शब्द भाषाओं में प्राप्त हैं उतते ही से भाषा का निर्माण सम्भव 
नहीं है । साय ही कुछ भाषाएँ ऐसी हैं जिनमें अ्रजुकर शात्मक शब्द बिलकुल ही नहीं 


हैं । उत्तर अमरीका की श्रथवास्कत भाषा ऐसी ही है । फिर यह भी सोचने की बात है 
कि मनुष्य तो सुष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राएी है वह केवल पशु-पक्षियों के अनुकरण पर ही 
क्यों रहा ? जब वह श्रौरों की भाषा का ग्र पुकरण कर सकता था तो क्या स्त्रय कोई 
ध्वनि नहीं बना सकता था ? 

तात्पर्य यह कि ग्रतुकरणमूलकतावाद भाषा की उत्पत्ति में सन्तोष जनक 
सिद्धान्त नहीं हे । इतना अवश्य है कि कुछ शब्दों का निर्माण अ्वदय ही इसी प्रकार 
हुआ जो कि भाषा के कोष बढ़ाते में सहायक सिद्ध हुए । 

मॅनोमावाभिव्यंजकवाद(?००॥-0?0०॥-18019)---उक्त मत से मिलता हुम्ना 
चौथा मत यह हे क्रि प्रकृति का अवज्ञोकत करते हुए मातव, मत के भावों और आविेशों 
में बिशेष प्रकार की स्वाभाविक ध्तनियाँ उच्चरित करता था । छिः छिः, घत्‌, ओए, 
धिक, हुश श्रादि शब्द इसी प्रकार के शब्द हें । बच्चा भी बैठा-बैठा इस प्रकार की कुछ 
ध्वनियाँ निकालता रहता है, पर यह मत भो अनुकरणपूलकतावाद की भाँति ही आंशिक 
सत्य है । विस्मयादिबोधक शब्द सामान्य भावों पर आधारित होते हुए भी भिन्न-भिन्न 
भाषाओं में भिन्न-भिन्न नाम से बोले जाते हैं। जँसे दुःख की अवस्था में जर्मन में औँ" 
फ्रच में “ग्रहि, अंग्रेजी में ओह और हिन्दी में 'प्राह' या 'हाय' है । इसका अर्थ यह है 
कि भाषा के बनाने में न केवल मनोभाव प्रधान हैं वरन्‌ कुछ और कारण हैं। : 

यो-हो-हो वाद या प्रतीकवाद (४०0-H०-प0 प्र॥८०५७)--परिश्रम के कारण 
मनुष्य के इवास-प्रश्‍वास की वृद्धि होती है । वह स्वतः अपने परिश्रम के परिहार के 


लिए कुछ घ्त्रनियों का उच्चारण करता है सड़क पर काम करने वाले मजदुर, कपड़ा 
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धोने वाले धोबी, नाव ढोने वाले मल्लाह आदि यो-हे हो, हियो-हियो; हो-हो आदि की 
ध्वनियों का उच्चारण करते हँ. । इसी सिद्धान्त को दृष्टि में रखकर कल्पना की गयी 
कि आदि मानव सामूहिक रीति से शिकार करते हुए, पेड गिराते हुए, कुळ इस प्रकार 
की ध्वनियों का उच्चारण करता था, उसी से कुछ शब्द बने जिन्होंने भाषा को जन्म 
दिया । यह सिद्धान्त भी श्रनुकरणामूलकतावाद की भाँति ही भाषा की उत्पत्ति में 
आंशिक रूप से ही स्वीकृत हो सकता ह । 

ग्ननुरणन्‌ मुलकतावाद या [डिगडेंगवाद- निर्जीव पदार्थों के श्रमुरगान्‌ और 
चोट आदि के लगने की झंकार आदि के आधार पर भाषा के निर्माण की कल्पना 
कुछ विद्वानों ने की थी । हिन्दी के कल-कल, भनभत,भड़भड़, पत्ता, खट-पट, गडगड, 
खडखड, सरसर, अंग्रेजी के 7५११९, 7९-८, 1972 श्रौर Dazzle आदि शब्द 
इसी प्रकार के हें । निश्‍चय ही ये शब्द अनुरणन्‌ के फलस्वरूप भाषा को प्राप्त हुए 
हैं, पर श्रपुकरण मूलकतावाद के शब्दों की भाँति ये शब्द इतने कम हैं कि भाषा के 
लिए पर्याप्त नहीं हैं, ये भी आंशिक रूप में ही भाषा की उत्पत्ति बने हैं । 

विकासवाद का समन्वित रूप-म्रादि युग में मनुष्य निरर्थक व्वनियों 


~ 


का उच्चारण करता होगा, वाद में उसने क्रमशः, बिकास किया । इसको ही विकास- 


दाद कहा गया । प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी 'स्दीट' ने विकासंवाद के समन्वित रूप का 
स्वीकार किया । उसका मत था कि भाषा की उत्पत्ति में विकासवाद मान्य ह पर 
अनुकरणसूलकतावाद मनोभावामिव्यंजकतावाद श्रौर प्रतीकवाद का भी समन्वय 
आवश्यक है क्योंकि उसने स्त्रभावतया ही कुछ श्रगुक़्रणात्मके शब्द जैसे कौग्रा, कोयल, 
घुस्घू, मनो भावाभिव्यंजक शब्द आह, वाह्‌, विक्‌, छि. ; प्रतीकात्मक् शब्द जैसे पीना, 
गर्वत, मामा, पापा, बाबा आदि बता लिए थे । परिभाषा के लिए पिचार ग्रत्याबश्यक 
है । जब प्रिचार उठे होंगे तभी भाषा वनी होगी । मनुष्य को जिचार कब प्राप्त हुए 
यह मनोविज्ञान नहीं बता सकता । फिर भी इतना तो मिश्‍वय है कि सृष्टि की वृद्धि 
के साथ लोगों में जिचार-शक्ि स्त्रत: ग्रा गई होगी । उक्त मनोवैज्ञातिक कारणों 
से प्राप्त कुछ शब्दों का सम्पतति-त्रिकास उपचारों के द्वारा हुप्रा | उपवार का र्थ ह 
` क्रि ज्ञात के द्वारा श्रज्ञात की व्याख्या करना । एक ध्वनि के अर्थ से सम्यस्धित करके 
उसी में कुछ विकार करना आर भिन्न अर्थ बताना । कुम, व्यथ्‌ ग्रौर रम्‌ घातुएँ मूल 
रूप से काँपने, हिलने और स्थिर होने में प्रयुक्त होती थीं धीरे धीरे इनका श्रौप- 
चारिक प्रयोग मानसिक अवस्थाओं से सम्बन्धित हो गया जिसवँ कुपित से क्ोर्थित, 
व्यत से दुखी और रमने से आनन्द लेते का ग्रथ हो गया । न - 
स्वीट के मत का सारांश यह है कि श्रादि भाषा में शब्दावली के तीन प्रमुख 
माग किये जा सकते हैं--अवुकरशात्मक, मनोभावाझिव्यंजक और प्रतीकात्मक । पहले 
अकार के शब्द हैं - संस्कृत - काक, कोकिल, कुक्कुट, भंग्रेजी- कक (९५०६०० )' 
काक (600) हिन्दी-कौग्रा, कोयल, घुरवू, भन-भन, भर-भर, कलकल, छोर 


पाका, हिनहिनाना, म्याऊ, भौ-भौं आदि । यही कारण है कि अनेक भाषाओं के इस 
_ जकारे के शब्दों में अद्भुत साम्य मिलता हे। ड 
म कक डड र्ट क 
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दुसरे प्रकार के शब्द मनोभावाभिव्यंजक हुँ । ये शब्द भी विभिन्न भाषाओं में 
एक प्रकार के मिलते हैं । आह, वाह, हाय, छिः, धिक्‌ आदि शब्द भावावेश की अवस्था 
विशेष के द्योतक हें । प्राचीन य्रंप्रेजी का फेयांड (1७०1१) और आधुनिक अंग्रेजी का 
फियंड (F९04) शब्द फाई (11८) जेसे विस्मयादिवोधक शब्द की उपज है । 

तीसरे प्रकार के शब्द प्रतीकात्मक हैं । स्वीट के मतानुसार अनुकरणात्मक 
तथा मनोभाजाभिव्यंजक के श्रतिरिक्त जितने शब्द आदिभाषा में थे वे समो प्रतीकात्मक 
ही थे । क्रिया के साय ही शब्द बनते गए । पीने की क्रिया के साथ होठों के हिलने से 
“पी कोः ध्वनि निकली है यही 'पिवति' और हिन्दी 'पीता' को बनाने वाली है। ग्ररबी 
में शरब' (पीना) भी इसी प्रकार बता होगा । इसी से 'शरबत' वना होगा । दांतों 
के एक दूसरे पर लगने से 'ग्रत्‌' की ध्वनि निकलती है । यही दांतों से की जाने 
वाली क्रिया (खाना) की द्योतक धातु संस्कृत-- अद्‌ का कारण है । फिर दन्त, दाँत 
अंग्रजी हूय (70011) आदि भी उसी से बने होंगे । माँ, मामा, पापा, बावा, ताता 
आदि शब्द भी प्रतीकात्मक ही हैं । इतना निश्चय है कि प्रतीक की क्रिया-प्रणाली 
अस्पष्ट हे--उसकी खोज अपने श्राप में एक रोचक विषय है । 

'इस प्रकार जहाँ भाषा का शब्द-कोष वढ़ रहा था, वहीं मानव की भाषण की 
क्रिया भी विकसित हो रही थी । आदि मानव छाब्दों को वाक्यों के रूप में प्रयोग करता 
था और हस्तादि के संकेतों मे क्रिया, काल आदि का काम चलाता था । 'कोग्ना' शब्द 
का ही प्रयोग करके हस्त संकेतों से 'कोग्रा बैठा, 'कौश्रा उड़ा, 'कोग्रा उड़ रहा है', 
आदि श्रथं लगाये जाते थे । जँसे-ज॑से शब्द भण्डार बढ़ते गये ग्रागिक संकेत कम होते 





गये । आदि काल में सुर तथा लम्बी ओर जटिल व्यनियो का प्रयोग अधिक था । धीरे- 


धीरे मुख-सुख तथा प्रयत्न-जाघव के रूप में स्वभावतय़ा शब्दों में परिवर्तत और 
विकास होते गये । समाज की वृद्धि तथा आवश्यकताओं को बढ़ती के साथ-साथ 
विचारों की वृद्धि होती गयी और भाषा का विकास होता गया । उसमें व्याकरणादि 
के नियमों के अवुसार प्रयोग बनते और नमाज के व्यवहार द्वारा स्वीकृत होते. गये । 
परोक्ष मार्ग (inductive Method) 

भाषा के उद्गम तक पहंचने के लिए तीन प्रकार के अनुसन्धान वेज्ञानिको ने 
किये हैं-- पर 

१--बच्चों की भाषा से मूल भाथा को प्रकृति जानना । 

२-- प्राचीन श्रमभ्यां की भाषा वा अध्ययन । 

३--भाषामुलक ऐतिहासिक खोज । 

शिशु भाषा--शिशु भाषा का अध्ययव-भाषा-विज्ञान की हृष्टि से आदि भाषा 
के ज्ञान में सहायक होता है । बच्चा भी भागा-शवित से घिहीन होता है । वह भी 
अपने हूदयोद्गारो को हसकर, उस्ककर या प्राकृतिक उद्गारों से ही प्रकट करता 
है । पर इस रीति में एक दोष है । बच्चों के सम्मुख एक भाषा होती है । वह लोगों 


को बोलते हुए सुनता है । बह लोगों को मंह चलाते देखता है । अनुकरण कॉ सूल | 
शः BS 


Se 
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वत्ति के श्राधार पर उसमें दूसरे की भाषा श्रा जाती हे । इसीलिए जेस्पर्सन आदि 
विद्वानों ते बच्चों की भाषा का श्रव्पयत भाषा की मुल प्रकृति जानने के लिए 
किया है । निश्चय ही बच्चे के माध्यम से मूल भाषा का ज्ञान प्राप्त करता मनोरंजक 
और उपयोगी साधन है किन्तु इतना अवश्य ध्यान रखना चहिये कि बच्चे के पास 
मनुष्य कृत एक बनी बनाई भाषा सुलभ होती है । वह आदि मानव की भाँति मोटर 
को 'पों पो' करते हुए देखकर उसे 'पों पो कहने लगता है, लोगों का अनुकरण करता 
है, प्रतीकात्मक शब्दों की रचना करता है किन्तु आदि मानव के पास यह साधन नहीं 
था । अत: शिशु भाषा का ग्रध्ययन आदि भाषा के ग्रव्ययन में भ्रामक तथ्य दे 
सकता है । 
ग्रसभ्य जातियों को भाषा--संसार में ऐसी जातियाँ हैं जो भाषा-सम्बन्धी 
उन्नति में बहुत पीछे हैं । उनमें विकास नहीं हुत्रा है । उनमें शेली वही है जो हजारों 
वर्षे पूर्वे थी । अनेक विद्वान इनकी भाषा में आदि भाषा के रूपों की कल्पना करते 
हैं । उन्होंने अफ्रीका और अमेरिका की ग्रतेक जंगली जातियों की भाषा के अध्ययन में 
बहुत श्रम भी किया । इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन असभ्यों की भाषाओं में प्राचीन 
रूप है श्रवस्य, पर इतना तो मानना ही पड़ेगा कि ये आदि भाषाएँ नहीं हैं । इन पर 
भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनेक प्रभाव पड़ते रहे होंगे और उतके भाषा सम्बन्धी 
परिवर्तन इनमें हो चुके होंगे । इस प्रकार इस रीति में भी अनुमान ही का आधार 
मिलता है । 
भाषामुलक ऐतिहासिक खोज--अ्रन्तिम ढंग भाषा सम्बन्धी खोज है । यह 
सबसे अधिक विश्वसनीय ढंग है । भाषा-विज्ञात आज की साहित्यिक भाषा से क्रमशः 
भूतकालीन भाषा की प्रकृति का अध्ययन करता है । उदाहरण के लिए वह हिन्दी 
लेता है । हिन्दी की आधुनिक प्रकृति का वह अपञ्रश, प्राकृत, संस्कृत, वैदिक 
संस्कृति, श्रवेस्ता आदि की श्रोर क्रमश: बढ़ता जाता हे । इसी परिवार की ग्रन्य 
भाषा जसे अंग्रेजी से आरम्भ करके उप्तके मूल तक जाने का प्रयत्न करता है और इस 
प्रकार मूल भाषा की प्रकृति जानने का प्रयत्न करता है यद्यपि इस प्रक्रिया में श्रध्येता 
को साहित्यिक भाषा का ही प्रश्रय लेना पड़ता है और साहित्यिक भाषा-विज्ञान का 
विषय नहीं हे, पर इसके अतिरिक्त उसके पास और साधन ही क्या है ? इतना 


निश्चय है कि इस रीति से बिलकुल नहीं तो ग्रादि भाषा के श्रास-पास तो उसकी 
कल्पना पहुंच ही,जाती है । 


आदि भाषा की प्रकृति 


भाषा सम्बन्धी खोजो के ग्राधार पर श्रादिम भाषा के स्वरूप में जो मत 
निश्चित किये गये हैं उनका सार इस प्रकार है--- 


क या व उ की हासि ही विशेष थी । सभी प्रकार 
की वन्तियाँ उसमें थी । घीरे-धीरे जैसे-जे 
उसमें से कठिन याक दम गा रे जैसे-जैसे भाषा का विकास हुग्मा 


२-आदि काल मे भाषा में सुर (गेयत्व) की प्रधानता थी । उत्पत्ति के समय 
भाषा अनेक्राक्षर लम्बे-लम्बे शब्दों से भरी थी । पर उसमें गीतात्मकता अधिक थी, 


TE 
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भाषा बोली जाने को श्रपेक्षा गाई जाती रही होगी । उसमें संगीतात्मक स्वराधात की 
मात्रा बहुत थी । 

३--बनावट की दृष्टि से भाषा में श्रयोगात्मकता थी । एक शब्द के प्रत्येक रूप 
में चाहे वह क्रिया हो और चाहे संज्ञा हो, श्रनेक छोटे-छोटे रूप मिले हुए थे । सहायक 
क्रिया पर सर्ग आदि जोड़ने की ग्रात्रश्यकता थी ही नहीं । इनका विकास बाद में प्रत्यय 
या सम्बन्ध सूचक शब्दी के रूप में हुआ । भाषा दिन पर दिन टूंटती गई । पहले व्या- 
करणा ग्रादि के नियम की व्यवस्था न थी । 

४--प्राचीन भाषा में शब्द अधिक थे । अपने भावों को पुर्णतया स्पष्ट करने 
को रीति उनके पास न थी, शब्दों से ही वे भिन्न-भिन्न प्रकार के भाव प्रकट करते 
थे, ग्रतः एक ही अर्थ के लिए प्राय: कई शब्द बत जाते थे । आदिम भाषा में शड 
मूर्त पदार्थों के लिए शब्द कस हैं । हरती प्रकार व्यक्षिवाचक संज्ञा के ही शब्द आरम्भ 
में बने, जातिवाचक और भाववाचक शब्द वार में निकलते गये । 

५--संसार की प्रत्येक भाषा में पद्य-गद्य से पहले श्राया । श्रादिम भाषा में 
पद्यात्मकता मिलती हे । जंगलियों की भाषा भी उपमादिक ग्रलंकार, भावुकता श्रादि 
अधिक हैं । सच तो यह हे कि आदि भाषा में भावों का आधिवय न था । मनोधिकार 
और मनोवृत्तियाँ ही अधिक थीं, दृःख-सुख के सहजोद्गार मात्र ही वे करते थे । दुःख- 
सुख का सहजोद्गार पद्य में ही निकलता है । फिर पक्षियों के गान, करनों के कलरव, 
पशुओं की बोली ग्रादि में भी गीतात्मकता थी । इनके अदुकरण पर उनके उच्चारण 
संगीतात्मक थे । इसलिए आदिम भाषा भे पद्यात्मकता अधिक है गद्यात्मकता कम । 

---भाषण वावयों से आरम्भ होता था । वाक्य शब्दों में नहीं बेठ सकता 
था । जँसे बच्चा एक शब्द में ही वाक्य का भाव रखता है इसी प्रकार आदि भाषा 
के संयुवत लम्बे शब्द ही वाक्य थे । झडरों के रूप में वाक्य का विश्लेषण नहीं हुआ 
था । अमेरिका और अफ्रीका के श्रादिवासियों की भाषा में अब तक ऐसे ही वाक्य 
मिलते हैं । 

भाषा को परिवर्तेदशीलता 

परिवर्तनशीलता ही भाषा का विकास है । भाषा मनुष्य की ही एक 
विशेषता है । उसका विकास होता है । अतः उसकी भाषा में भी परिवर्तेव और 
विकास होना स्वाभाविक है । जिस प्रकार धीरे-धीरे मनुष्य का उद्भव और 
विकास हुआ उसी प्रकार उसकी भाषा का भी जन्म और विकास हुआ । विकास का 
दूसरा नाम ही परिवर्तन है ! भाषा सीखी जाती हे । मनुष्य में भाषण के अतिरिक्त 
ऐसी कोई वस्तु नहीं, जो प्राकृतिक हो, जिसका सम्बन्ध जन्म या वंश से हो । मनुष्य 
बचपन में भाषा अपनी माता से सीखता है । माता जो भी भाषा बोलती है वही 
उसकी मातृ-भाषा हो जाती है । यदि वह हिन्दी बोलती है तो हिन्दी, उर्दू बोलती हे तो 
उर्दू और अंग्रेजी बोलती है तो अंग्रेजी । घरों में माता तथा अन्य परिवार को भाषा 
में भी थोड़ा बहुत भेद तो हो ही सकता है । माता से सीखी हुई भाषा पर घर के ग्रच्या 
लोगों की भाषा का प्रभाव पड़ता है । यदि किसी ब्रजभाषी के घर माँ अवघी भाषी ह 
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दो बालक भाषा में कतिपय उच्चारण तो अवधी के और कुछ ब्रज के करता है । कुछ 
भी हो भाषा सर्वप्रथम अपने घर से ही सीखी जाती है । यह्‌ श्रारम्भिक शिक्षा काफी 
टिकाऊ होती है पर यह मनुष्य की भाषणा-ध्वनियों की नकल करता जाता है । इस 
प्रकार संसर्ग ्रौर अनुकरण से जो भाँषणक्रृत भेद होते हैं स्वाभाविक होते जाते 
है । भाषा का सम्बन्ध व्यक्तिगत होते हुए भी सामाजिक है, क्योंकि मनुष्य समाज से 
हो तो भाषा सीखता बथा उसका विकास करता है । समाज के साथ ही जब मनुष्य 
बिद्याध्ययन करता है तो शब्दज्ञान के कारण बोली वाले स्त्ररूप में परिवर्तन सीखता है 
मोक उसे संस्कृत रूप में व्यवहृत करता है । मनुष्य की प्रकृति यद्यपि परम्परागत प्राप्त 
ध्वाँच की ही रक्षा करने की है--जो व्यक्ति घर में 'हाय' को 'हात' बोलने का आदी 
हो चुका है वह पढ़ लिख लेने पर भी साधारण बोल-चाल से भ्रपनी वही व्यनि प्रयोग 
में लाता है--तथापि पढ़े-लिखों और भ्रपढ़ों की भाषा में वडा परिवर्तन होता है । पठे- 
लिखे नये शब्द को जब सीखते हैं तो उसका उच्चारण शुद्ध और संस्कृत रूप में अपनाते 
हैं पर बिना पढ़े-लिखे लोग कुछ-न-कुछ विकृत उसे अवश्य करते ही है । 
भाजा-परिवतेन के कारण 
भाषा में परिवर्तन प्रधानतया दो रूपों में होता हे--श्राभ्यंतर और बाह्य । 
आ्राभ्यंतर परिवर्तन भाषा के विकास की सहज गति में स्वतः होता जाता है । भाषा 
स्वत: कठिन रूप को छोड़कर सरल की शोर बढ़ती जाती है और श्रपने आप शब्दों में 
विकार उत्पन्न होते जाते हैं । 
बाह्य परिवर्तन बाहरी प्रभावों के कारणा होते हैं। दूसरी भाषाओं का सम्पर्क, 
विदेशी प्रभाव आदि भाषा के क्षेत्र को त्रिस्तीणा कर देते हैं । परिणामतः परिवर्तन या 
विकास अतिवार्य हो जाता है । इस प्रकार सुत्रिवा के लिए भाषा परिवर्तन के कारणों 
को भी दो भागों में बाँट देना श्रच्छा होग--प्राम्पतर और बाह्य । 
ग्राभ्यंतर कारए--्राभ्यंतर वर्ग में भाषा के विकास सम्बन्धी वे सभी कारण 
आते हैं जो विना किसी बाहरी प्रभाव के अपने श्राप बोलने वालों में उत्पन्न हो जाते 
हैं। इस सम्बन्ध में विविध विद्वानों के विभिन्न मत हैं । 
शारीरिक भिन्नता--कुछ लोगों का मत है कि भाषा का सम्बन्ध उच्चारण 
अदयवों से है । भिन्न-भिन्न देशों में मनुष्य के शरीर में भी अन्तर है । युरोपीय 
मनुष्यों तथा चीन, जापान और सुमात्रा के लोगों में शारीरिक भिन्नता है। कोई लम्बा 
है कोई ठिंगना, किसी की नाक चिपटी तो किसी के होंठ मोटे श्रादि । फलतः उच्चारण 
में भेद आवश्यक है । पर एक ही समुदाय में प्रनेक ्राकारों के लोग मिलते हैं, पर 
आकार भेद से उनको भाषा में परिवर्तत नही होता । इतना ही नही श्रनेक भारतीय 
अफ्रीका, चीन तया अमेरिका में बस चुके हैं वे वहाँ के लोगों की भाँति ही बोलते हैं । 
अनेक अंग्रेज मेंमें भारतीयों के साथ ग्रा गई हैं । उनके बच्चे हिन्दुस्तानी भाषा ही 


कक यह मत मान्य नहीं है । र 


भोगोलिक भिन्‍नता--कुछ लोगों का मत है कि जज [दि के कारण 
भाषा में भेद होता है । ठंडे देश के लोग मुंह कम म ह ro बोली भे 
भिन्नता होती है । पर यहं मत भो सबमान्य नहीं है । क्योंकि पहाड़ों, रेगिस्तानों आदि 
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के लोग कठिन परिश्रमी होते हैं । वे बोल-चाल में भी कोई कठिनाई अनुभव नहीं 
करते । वर्तमान भाषाओं की समीक्षा से यह परिणाम नहीं निकलता कि पहाड़ी या 
रेगिस्तानी प्रदेशों की भाषा ने मैदानों की भाषा से स्पष्टता, अस्पष्टता आदि का विशेष 
भेद है । फिर भी भाषा भेद में भौगोलिक प्रभाव आंशिक रूप से रहना आवश्यक है । 
जातीय, मानसिक स्तर भिन्तता-- कुछ लोगों का यह भी विचार है कि एक 
व्यक्ति की मानसिक ग्रवस्था दूसरी से ऊँची या नीची होती है । जो व्यक्ति के 
लिए स्वाभाविक ग्रौर सहज होता है वही दूसरे के लिए गूढ़ श्रौर ग्रबोध हो जाता 
। एक वस्तु को एक समाज सुन्दर समभता है पर दूसरा उसे घृणित और हेय सम- 
भता है । भाषा की सुन्दरता में भी रुचि भेद है । जिसे वंगाली मिठास क हता के उसे 
पंजाबी जनानापन कहता है । संस्कृत वाले संस्क्रुत को ग्रौर फारसी वाले फारसी को 
सबसे मीठी भाषा कहते हैं । ग्रांशिक रूप में स्तर-भिन्नता का सिद्धान्त ठीक हे । श्रपढ़ 
स्त्रियाँ और ग्रपढ व्यक्ति अनेक शब्दों का उच्चारण ही नहीं कर सकते क्योंकि उनकी 


मानसिक ग्रक्स्था पिछड़ी होती है । 
पतन लाघव--चौथी विचारधारा उन लोगों की है, जो भाषा के विकास में 


प्रयत्न लाघव को ही ग्रधिक महत्व देते हैं । उनके मत में श्रोता किसी ध्वनि को जब 
सुनता है तो अपनी सुविधा तथा,मुख-सुख के लिए अतुकरण में सरलता लाने का 
प्रयास करता है । कभी-कभी तो जान-त्रूकर वह प्रयत्न में शीघ्रता करता है । मानव 
प्रकृति है कि वह समय में ही काम कर लेना चाहता हँ । स्वर श्रोर व्यञ्जन क 
लोप प्रयत्न-लाघव के कारण होते हैं । 'श्वास' को 'साँस' 'कजल' को 'काजल' 'हृदय 
को 'हिए' आदि प्रयत्न लाघव के ही परिणाम हैं । 

बलावात भावातिरेक में भी भाषा में जो परिवर्तन होता है उसमें भी प्रयत्त- 
लाघव ही ४ । अतिशय प्रेम के कारण 'पांव' को 'पड्याँ' 'गाल' को 'गल्लू' 'बाँह' 
को 'बहियां '$ष्ण' को 'कन्हैया' कहते हैं । क्रोध में 'सोमेश्वर' को 'सुमेसरा , चमार 
को 'चमरा' कह दिया जाता है । दुलार के लिए भी अनेक नाम विगाड़े जाते हैं, जसे 
'ननद' को 'ननदिया', 'बहू' को बहुरिया, बच्चा को 'बचवा कहकर पुकारा 
जाता है । 

प्रयत्न लाघव के कारण बड़े शब्दों को क्षीण कर दिया जाता है । 'सिनेमंटोग्राफ' 
का 'सिवेमा!, 'इक्का-गाडो' को 'इक्‍्का', 'मोटरकार' को 'मोटर', 'डिप्टी-कमिइनर' को 
*डी० सी०', “गुक्लदिवस' को 'सुदी', 'बहुलक्रृष्ण' दिन को बदी, “राजेन्द्रकुमार को 
“राजेन' कहा जाता है । 

प्रत्यय-लाघव से ही विपर्य और आगम भी होते हैं । 'लबतऊ' को 'नखलऊ, 
'चाकू' को 'काचू', 'अमरूद' को अरमूद', 'उल्का' को “लूका , लघुक को “हलुक 
कहते हैं। स्त्री, 'स्टेशन', 'स्तान', 'इस्त्री', 'इस्टेशन', 'सटेशन , श्रस्तान आदि हो 
जाते हैं । 

प्रयत्न-लाघव में सावर्ण्यं भाव भो आ जाता है। सर्प को सप्प, भक्त, को. 
“भत्त', 'चक्क' को 'चक्‍्क'. 'दुग्ध' को पुद्ध' प्राकृत में कर देते थे । 2 
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सम्पूर्ण ध्वनि-परिवर्तन वास्तव में प्रयत्न-लाघव का ही परिणाम है । मनुष्य 
की मॅनौवत्ति यही रहती है कि वह प्रयत्न में लाघव करे । विदेशी या नई ध्वनियो में 
ग्रपश्रति का भी प्रभाव पड़ता है। वह आर्डर को 'श्रडर' सुनकर 'ग्रडर' का ही प्रयोग 
करता है । अनुकरण में कभी-कभी वह श्रतुरा अधुकरण करता है। सभी प्रकार के 
परिवर्तन प्रयत्न लाघव के ही फल हैं । कभी-कभी नई ध्वनियां उसमें ग्रा मिलती हैं । 
"कृष्णा? में मध्य स्वर का श्रागम होकर 'किशन' हों जाता हैं और कभी ध्वनियाँ लुप्त 
हो जाती हैं । एक ध्वनि दूसरी ध्वनि में साहचर्य के प्रभाव से परिवर्तित हो जाती है 
इस प्रकार प्रयत्त-लाघव ही उक्त सभी मतों में मान्य मत है। भाषा का परिवर्तेन 
ही विकास है । भाषा का हूटना ही उसकी उन्नति है। अनेक लोग अपश्रश और 
हिन्दी को संस्कृत का श्रशुद्ध रूप मानते हैं । पर वास्तव मे यह उसका 1 कसित रूप 
है। भौगोलिक तथा मानसिक अवस्था ग्रादि भेदादि के कारण भाषा में केवल आंशिक 


) 
विकास मानना चाहिये पर प्रयत्न-लाघव ही उसके सभी विभागों का कारण सिद्ध है ॥ 


बाह्य कारण 
भौतिक वातावरण--स्थान और जलवायु की प्रकृति के अनुसार भाषा में 
परिवर्तन होता है । यही कारण हे कि एक ही'परिवार की भाषाएं देश-भंद से भिन्न 
रूप घारण करती हैं। देश की स्थिति, उपज, रहन-सहन, जीविका आदि का प्रभाव 
भी भाषा पर पड़ता है । जीवन-रतर जिस जाति का जेसा रहता है उसी प्रकार उसकी 
भाषा भी होती है । प्रगतिशील जाति की भाषा परिवर्तित होती रहती है किन्तु जो 
जातियाँ अपने जीवन-स्तर में विकास नहीं करतीं उनकी भाषा भी वैसी ही पिछड़ी रह 
जाती है । अफ्रीका और अमेरिका में ऐसी श्रसम्प जातियाँ हैं जिनके रहन-सहन में 
कोई उन्नति नहीं हुई है । उनकी भाषा भी बैसी ही है । भारत की जंगली जातियाँ 
भी उसी प्रकार पिछड़ी हैं । उनको भाषा में पिकास कम हुआ हैं । जंगली जातिया 
भी जब एक देश को छोड़कर दूसरे में जाती हैं जहाँ की गर्मी सर्दी आदि भिन्न होता हैं 
तो वहाँ के वातावरण के कारण भाषा में परिवर्तन हो जाता हे । देश की प्राकृतिक 
अवस्था के कारण भी भाषाओं में भेद हो जाते हैं । पहाड़ों पर रहने वालों की 
षा मैदान पर रहने वालों से भिन्न होती है । इसका मूल कारण यह है कि पहाड़ों 
या जंगलों में लोग अपने ही क्षेत्र मे सीमित होते हैं । दुर्गम नदियाँ उन्हे निकट होते 
हुए भी सात समुद्र पार कर देती हैं । आवागमन के साधन सुलभ न होने के कारणा 
दूर-दूर तक नहीं जाते । भारत के पहाड़ी भागों में कितने लोग ऐसे हैं जो अपने 
गाँव से दस मील से ग्रागे कहीं गये ही नहीं । फिर इन स्थलों पर बाहर से भी कम 
आते हैं । परिणाम यह होता है कि उनकी भाषा अपने क्षेत्रों में सीमित होती है । प्राय 
थोड़ी-थोड़ी दूर पर ही भिन्न-भिन्न बोलियाँ होती हैं। मैदानो में इसके ठीक विपरीत 
दूर-दूर तक जन-सम्पर्क होता है, भाषा में परिवर्तेन होता है और एक स्थान के लोग 
(सरे स्थान के लोगों से मिलते और विचार-विनिमय करते हैं। मैदानी भाग में एक 
ही भाषा बहुत दूर तक चलती रहती हे । उनके अन्तर्गत कई विभाषाएँ भले ही 
हों, पर मूलतः वे एक हीह | 
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उपज श्रौर रहन-सहन का भी प्रभाव भाषा पर पड़ता है। जिस देश की उपज 
अच्छी होती है, लोगों को विना कठिन परिश्रम के ही भोजन मिल जाता है लोग 
विज्ञान, दर्शन, धर्म श्रादि गम्भीर विषयों में प्रवृत्त होते हैं। ज्ञान-विज्ञान की वृद्धि के 
कारण भाषा स्वतः श्रधिक परिमार्जित और शिष्ट हो जाती है । चिन्तन की प्रकृति 
का प्रभाव भाषा पर पड़े विना नहीं रहता । दूसरी ओर जिस देश में उपज अच्छी 
नहां है वहाँ के लोगों का प्रथम ध्यान उदरपू्ति की श्रोर ही होता है। जीविका के 
कारणा वे मानसिक उन्नति की ओर ध्यान नहीं दे सकते । स्पष्ट है उनकी विचारधारा 
समुञ्चत नहीं होती, उनकी भाषा का स्तर साधारण होता हे । स्विटजरलंण्ड आर 
कश्मीर जैसे प्राकृति क-सौंदर्य-युक्त स्थलों पर लोग परदेसियों से ही श्रपनी जीविका 
कमाते हैं। उनमें विनय-भाव होता है, वे बहुभाषी होते हैं । उनकी भाषा उन्हीं के 
सहश अन्य स्थलों के निवासियों की भाषा की अपेक्षा ग्रधिक संयत और शिष्ट 
होती है । 
` सांस्कृतिक प्रभाव--संरकृति मनुष्य की झ्राभ्यन्तरिक उन्नति का परिणाम है । 
भाषा भी मनुष्य की ग्राभ्यन्तरिक उन्नति के साथ-साथ वृद्धि पाती जाती है । इसलिये 
जहाँ-जहाँ सांस्कृतिक आन्दोलन होते हैं, भाषा अपने आप विकास के पथ पर बढ़ती है । 
भारत में बौद्ध सत, जैन मत, ब्रह्म समाज और आर्य समाज आदि के श्राविर्भाव के साथ 
भाषा के क्षेत्र में भी क्वान्तियाँ होती रही हैं । आर्य समाज ने संस्कृत शब्दावली का 
विशेष ग्रहण और उर्दू शब्दावली का यथासम्भव बहिष्कार किया । इसका परिणाम यह 
हुमा कि भाषा में परिवर्तन होता रहा । वुद्ध, शंकराचार्य, कवीर, तुलसी, रवीन्द्रनाथ, 
प्रसाद और महात्मा गांधी जैसे महापुरुष भी भाषा के परिवर्तन में कम योग नहीं देते, 
इनके कारणा एक समाज का निर्माण होता है । विचार धारा स्वयं भाषा का परि- 
ष्कार कर देती हैं । जब भिन्न-भिन्न प्रकार की संस्क्रतियो का मेला होता है तब भी 
भाषाओं पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और भारत में विभिन्न संस्कृतियों का मेल 
होता ही रहा है-द्रविड-शर्य, आर्य-शक, कुशन-हुण, आर्य और यवन तथा भारतीय 
तथा यूरोपीय-सस्मिलन लगातार होते रहे हैं । परिणाम यह होता है कि भिन्त-भिन्त 
सांस्कृतिक शब्द भाषा की सम्पत्ति बन जाते हैं । द्रविड़, शक, कुशन, हूण, यवन आर 
यूरोपीय लोग यहाँ से चले गये पर अपनी भाषा के कुछ शब्द और अभिव्यक्तियाँ 
छोड़ गये । द्वाविड़ों के नीर, अलि, मीन; यवनों (ग्रीकों) के दाम, सुरंग, यवनिका; 
मुसलमानों के किताब, कागज, कलम आदि सहस्रों फारसी, अरबी और तुरकी शब्द 
तथा अंग्रेजी के कितने ही शब्द हिन्दी में पच ऋुके हें । इसी प्रकार अनेक ध्वनियो का 
भी आदान-प्रदान संस्कृतियों के मेल से होता है । ट वर्गीय घ्वनियाँ द्राविड़ों के सम्पर्क 
से आर्य भाषा में आई थीं । मुसलमानों के 4भाव से जिह्वामूलीय घ्वनियाँ क्र, ग, 
ज़. फ़ हिन्दी में सम्मिलित हो गयीं । अंग्रेजी के प्रभाव से औँ (०) ध्वनि 
ग्रा गई | त 
जिसासकव्यदस्था- - र न्न-भिन्न सामाजिक व्यवस्था के कारणा भाषा में कुछ 
परिवर्तन हो जाते हैं । अपने-अपने समाज की कुछ ग्रभिव्यक्तियाँ होती हैँ जब समाज 
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की भावना में अन्तर होता है, तो उनका भी प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है । युद्ध, 
त्रिप्लव और क्रात्तियों के कारण साहित्य और भाषा में व्रिकार उत्पन्न होते हे । | 

साहश्य (^101025)-भाषा में एक शब्द की ध्वनि और अर्थ दूसरे से मिलने 
के कारण मनमाने रूप में बदला करते हैं । संस्कृति के प्रभाव से हिन्दी पंडिताऊ 
हो गयी थी, प्रब ग्रंग्रेजी के प्रभाव से हिन्दी में बीच-बीच में विशेषण उपवॉक्य भरे 
जाते हैं श्रौर सम्बन्धकारक की स्थिति उल्टी हो रही है । प्रयाग विश्वविद्यालय के 
प्राध्यापक के स्थान पर--प्राध्यापक, प्रयाग विश्वविद्यालय या देशमित्र के सुपुत्र 
रमेश के स्थान पर--रमेश, सुपुत्र देशमित्र, चलने लगा है । यह सब अंग्रेजी के 
साहृश्य का फल है । इसी प्रकार एडवांस से ग्राठवांस, श्रा्ट कालेज से श्राठ कालेज, 
लाइब्रेरी से रायबरेली, दुवासा से दुबारा, सुपरवाइजर से सुकरत्राइजर श्रादि शब्द 
साइड्य के आधार पर बन जाते हैं । 

इस प्रकार भाषा परिवतंशील होती है । उसके बदलने के कारण अनेक हैं । 

उसमें परिवर्तन होना उसकी प्रकृति है । भाषा एक वेगवती धारा के सहब्य बढ़ती 
जाती है । उसकी गति सदा ही टेढी-मेढी होती हुई जाती है; कहीं चौड़ी तो कहीं 
संकरी, कहीं उथली तो कहीं गहरी । उसकी स्वाभाविक गति में परित्रतं न सम्भव 
नहीं । यदि कोई वैयाकरणा उसमें हढ़ बाँध लगाना चाहता है तो वह अपना पथ ही 
त्याग देती है । उनकी स्वाभाविक परिवर्तनशील गति का रोक ही उसको मारना है । 
संस्कृत जब पाणिनि के द्वारा व्याकरण के चक्रव्यूह में बाँध दी गयी तो उसका बह्‌ 
स्वरूप मृत हो गया । उसने वह पय छोड़कर प्राकृत का रूप धारण किया । इसी प्रकार 
प्राकृत से श्रपश्रश ग्रौर ग्रपञ्चश आधुनिक आयं भाषाओं में बदलती रही । भाषा 
की गति कभी रोकी नहीं जा सकती । उसमें परिवर्तन उसका विकास हे । जो लोग 
इस परिवर्तन को भाषा की भ्रष्टता समभते हैं, यह उनकी ही भूल है ) 


~+ 


विश्वविद्यालय प्रश्नावली 


१--भाषा क्या है ? भाषा के शास्त्रीय ग्रथ को स्पष्ट करते हुए उसके व्या- 
पक और संकुचित रूपों पर अपने विचार प्रकट कोजिपे। (सा० र०--२००६) 

२- हिन्दी भाषा की वेज्ञानिक परिभाषा कीजिए । इसके श्रन्तगंत श्राप 
कौनसी प्रधान उपभाषाएं तथा ग्रामोण बोलियाँ मानते हैं ? इस सिलसिले में हिन्दो, 
राजस्थानी, पंजाबी, पहाड़ी श्रौर बिहारी के श्रन्यान्य सम्बन्ध पर प्रकाश डालिए । 


(झागरा--१९५४ ५६, ६०) 


१. भाषा का परिवर्तन उसके रूप, ध्वनि रौर श्रर्थ तीनों में होता है । रूप, 
ध्वनि श्रौर ग्रथ के परिवर्तन और इनके कारण श्रागे इन्हीं नाम के 


प्रकरणों में अलग-अलग दिये गये हैं । यहाँ भाषा की परिवर्त नशोलता पर 
सामान्य-रूप में विचार किया गया है। 
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३--भाषा, विभाषा, उपभाषा तया राष्ट्र-भाषा से श्राप क्या समझते हैं ? 
सोवाहरण उत्तर दीजिए । (दिल्ली--१९५७, ६०) 
४--भाषा और बोली के श्रन्तर को स्पष्ट करते हुए भाषा के विकास पर 
प्रकाश डालिए । (दिल्लो--१९५४, ६१; पंजाब--१६५३) 
५-- भाषा परम्परागत सम्पत्ति है' तथा 'भाषा एक श्रजित सम्पत्ति है 
उपयु क्त कथन का स्पष्टीकरण कोजिए । (दिल्लो--१६५०) 
६--भाषा को उत्पत्ति के सम्बन्ध में समन्वित विकासवाद का सिद्धान्त हो 
विशेष रूप से मान्य है, इस कथत को पूर्ण रूप से परीक्षा कीजिये श्रोर इस सिद्धान्त 
को स्पष्ट कीजिए । (दिल्ली--१९५०, ५५, ५६; श्रागरा--१९४९, ५३, 
(राजपुताना--१९५३, ६१) 
७--भाषा की उत्पत्ति के विभिन्‍न मतों का उल्लेख करके यह प्रतिपादित' 
कीजिए कि उनमें कोनसा मत समीचीत एवं सर्ब मान्य कहा जा सकता हे । 
(दिल्ली--१९५२, ५३, पंजाब--१६५२, राजपूताना--१९५१,- 
सा० र०--२००२, २००७, २०१७ ) 
८--आदिम भाषा तक पहुंचने के कोन-कोन से ढंग हें ओर श्रादि भाषा की 
प्रकृति क्या थी ? (लखनऊ--१९४९, ६०) 
&--भाषा परिवर्तनशील क्यों है ? भाषा परिवर्तत के मुख्य कारण क्या हैं? 
(दिल्ली--१९५०, ५३, ५६; श्रागरा--१९४९, ५३, लखनऊ--१६५०; 
पंजाब १९५४, ६०) 
१०--माषा की स्थिरता और गतिशीलता का तात्पर्य समझा कर लिखिए 
उन कारणों का उल्लेख कीजिए जिनसे भाषा में दोनों बातें चरितार्थ होती रहती हैं । 
(आगरा--१६५५; दिल्लो--१६५४; राजपुताना--५८, ६०) 


SE 
भाषाओं का वर्गीकरण 


भाषाओं के वैज्ञानिक अध्ययन में भाषाश्ओों के वर्गोकरण की आवश्यकता 

भाषा के वैज्ञानिक ग्रध्ययन में तुलनात्मक दृष्टिकोण की अनिवार्य अपेक्षा है। 
वर्तमान भाषा के स्वरूप को जानने के लिए केवल भाषा-विश्ञेष के रूप, ध्वनि और भ्र्थ 
का ज्ञान पर्याप्त नहीं है, एक ही मूल से निकली अन्य बोलियों का अध्ययन भी आव- 
श्यक है । बिना इस प्रकार के ज्ञान के श्रध्ययन अधूरा ही रहता है । भाषा अपनी 
नैसर्गिक प्रकृति के अनुसार देश और काल के व्यवधान से परिर्वातत हो जाती है । 
इसीलिए प्रति दस मील और दस वर्ष के ग्रन्तर पर भाषा भी परिवर्तित पाई 
जाती है । यही कारणा है कि एक ही भाषा अनेक रूपों में मिलती हैं। जब भाषा के 
अध्येताओं ने इस तथ्य को समभा तो उन्होंने संसार भर की भाषाओं का तुलनात्मक 
और ऐतिहासिक अध्ययन करना चाहा । इसी प्रवृत्ति ने भाषाग्रों के वर्गीकरण को 
जन्म दिया । सम्पुर्ण देश की भाषाओं पर इष्टि डालना, उनकी श्राकृति-प्रकृति तथा 
इतिहास के आधार पर उनका समझना तभी सम्भव है जब उचित वर्गों में बाँट लिया 
जाय । वर्गीकरण की श्रवस्या में भाषाश्रों का बहुत सूक्ष्म ग्रध्ययन नहीं होता, वर्गीकरण 
तो सूकष्म-श्रध्ययन को सुलभ करने का साधन हे । फिर भी भाषाओं के इतिहास या 
उनको प्रकृति का वाह्म-अध्ययन उन्हे वर्गीकृत करने में सहायक होता है । भाषा- 
विज्ञान की ओर उन्मुख होने पर पश्चिम के विद्वानों ने इसीलिए वर्गीकरण को अपने 
अध्ययन का आधार बनाया । लगभग पाँच दशाब्दियों में यही उनका प्रमुख विषय 
बना रहा और जव वर्गीकरण की गुत्थी सुलक गयी तब भाषाओं का सूक्ष्म और 
विस्तृत अध्ययन आगे बढ़ सका । 


वर्गीकरण के श्राधार 
*. संसार भर की भाषाओं को वर्गीकृत करने के कई ग्राधार किये गये थे । यूरोप के 
विद्वानों ने पहले देश-देश की भाषाओं का अध्ययन करना प्रारम्भ किया । पहले युरोप 
महाद्वीप पर की भाषाओं को लिया-जैसे ग्रीक, लैटिन, फ़ च, इंगलिश, स्पेनिश, जर्मन 
आदि फिर एशिया और अमरीका आदि को लिया । किन्तु देशों के आधार पर भाषा 
का श्रध्ययन सम्यक्‌ प्रतीत न हुआ । कारण यह है कि एक देश के लोग कालान्तर में 
दूसरे देश में चले जाते हैं और अपने साथ अपनी भाषा ले जाते हँ । इस प्रकार एक 
ही देश में रहने वाले पड़ोसी की भाषा तो भिन्न, पर दूर देश के लोगों की भाषा एक 


नभ पर 
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होती है । उदाहरण के लिए भारत में ही रहनेवाले तामिल, तेलगु या मलयालम बोलने 
वाले हिन्दुग्रों की बोली का भारतीय भाषाएँ मराठी, उड्या, हिन्दी या गुजरातो से 
कोई सम्बन्ध नहीं है । किन्तु दूर देश की फारसी या अंग्रेजी श्रौर जर्मन का हिन्दी, 
मराठी, बंगाली श्रादि से पर्याप्त सम्बन्ध मिलता है । इस प्रकार देशों के आधार पर 
भाषा का वर्गीकरण अनावश्यक सिद्ध हो गया । 


>-- प्राचीन काल में धर्म के आधार पर भी भाषाओं का वर्गीकरण होता था ज॑से 
आर्य भाषाएँ, मुस्लिम भाषाएँ, ईसाई भाषाएँ । वह वर्गीकरण सर्वथा निमू ल है क्योंकि 
धर्म का भाषा से कोई सम्बन्ध नहीं है । धर्म-ग्रंथ तो अवश्य ही निश्चित भाषाओं में हैं, 
किन्तु धर्म की भाषाएं कालान्तर में मृत हो गयीं, जीवित भाषा मृत भाषा से भिन्न हो 
गई । वर्गीकरण केवल जीवित भाषाओं का होता है, ग्रतः धर्म का श्राधार सर्वथा अना- 
वश्यक है 1 
* ग्राकृति के आधार पर भाषाश्रों का वर्गीकरण किया गया | संसार को भिन्न- 
भिन्न भाषाओं में रूपात्मक साम्य खोजा गया और जिनका साम्य मिला उन्हें 
एक वर्ग में रखा गया । जब भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हुआ था, इस वर्गी- 
करणा को लोकप्रियता मिली, किन्तु ज्योंही वैज्ञानिक अध्ययन हुआ भाषाओं के बाहरी 
स्वरूप की समानता श्रव्ययन में बाधक होने लगी । श्राकृतिमूलक वर्गीकरण इसी प्रकार 
है जिस प्रकार धोती बाँधने वाली को बंगालिनी, सलवार पहिनने वाली को पंजाबिनी 
या स्कर्ट पहनने वाली को ईसाइनी कहा जाय । इस वर्गीकरण का महत्व भी आगे 
चलकर समाप्त हो गया । फिर भी आक्रतिमूलक वर्गीकरण में भाषा के विकासक्रम की 
प्रक्रिया मिलती है । जिस प्रकार साधारण भाषा की प्रकृति होती है उसी प्रकार वर्ग 
वनते हैं । इसलिए भाषा के अध्ययत की किचित सामग्री के प्राप्त होने के कारण 
आक्कति का आधार सर्वथा त्याज्य नहीं हुआ । भाषा-विज्ञान के इतिहास में भी श्राकृति- 
मुलक वर्गीकरण महत्वपूर्ण है क्योंकि काफी दिनों तक इसकी उपयोगिता और अनुप-' 
योगिता पर तर्क-वितर्क चलते रहे थे । जा 
भाषाओं के इतिहास के आधार पर भाषा का पारिवौरिक वर्गीकरण अन्तिम 
ओर वेज्ञानिक वर्गीकरण है । विश्व भर की भाषाओं को कुलो में विभाजित किया 
गया । जिस प्रकार के मनुष्य विभिन्न कुलो के अपने परम्परागत संस्कार होते हें और 
उन्हीं संस्कारों पर ही आगामी पीढ़ी का स्वरूप निर्माण होता है, उसी प्रकार संसार 
भर की भाषाएं ऐतिहासिक इष्टि से मूल में साम्य रखने के ग्राधार पर विभिन्न परि- 


वासें में विभक्त की गयीं । कालान्तर में उनमें जो परिवर्तन, देश समाज या परि- : 


स्थितियों के कारण हुए वे भी सरलता से परिगणित हो सकते हैं। अध्ययन में बड़ी 
सरलता भी हुई और अध्ययन पूर्णा भी हुआ । इस प्रकार भाषा-विज्ञान के विद्यार्थी के 
लिए वर्गीकरण के दो ही आधार मुल्यवान-हैं---१. आकृति और २. परिवार । इसलिए 
नीचे भाषा के दो ही वर्गीकरण प्रस्तुत किये जाते हैं-१. आकृतिमुलक और २. पारि- 
वारिक । र 


क... 


> 
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आकृतिमुलक वर्गीकरण (Morphological Classification) 


संसार भर की भाषाश्रों में दो प्रकार की सम(नताएं पायी जाती हैं--(१) 
सम्बन्ध तत्व (प्रत्यय, अथवा शेली की, ज॑से करना, खाना, जाना ग्रादि में ना प्रत्यय 
लगा हुआ है जो एक ही सम्बन्ध तत्व का बोवक है । (२) अर्थ तत्व ग्रथवा सामग्री की 
जेसे करना, करता, करेगा आदि में सम्बन्ध तत्व (प्रत्यय) की विभिन्नता हे परन्तु 
अर्थ की समानता है । पद रचना ग्रथवा सम्बन्ध तत्व की समता पर आधृत भाषाओं का 
वर्गीकरण आकतिमूलक वर्गीकरण (5४11301081 01 ॥01111101081०41) कहलाता है 
इस वर्गीकरण में दो बातों पर ध्यान देना ग्रावश्यक होता है । एक तो शब्दों का पारस्प- 
रिक सम्बन्ध किस प्रकार व्यक्त किया गथा है, दुसरे वे शब्द किस प्रकार धातु प्रत्यय 
अथवा उपसर्ग लगाकर बनाये गये हैं । उदाहरण के लिए “मैंने उससे कहा” वाक्य ले । 
इसमें तीन श्रर्थ तत्व हैं--'मैं', 'वह' तथा 'कहना ' । इन ग्रर्थ तत्वों को ग्रापस में 
सम्बन्धित करने के लिए 'ने', 'से' तथा 'कहा का 'आ' रूप जुडा है। इस प्रकार मैं, वह 
ग्रोर कहना ग्रर्थतत्व ने, से! और 'श्रा' ग्रादि विभक्ति ग्रौर प्रत्यय से सम्बद्ध किये 
गये हैं । शास्त्रीय शब्दावली में इसे ही वाक्य-विचार और प्रकृति-प्रत्यय विचार 
कहते हैं । 
आकृतिमूलक वर्गीकरण का आधार--आकतिमूलक वर्गीकरण के आधार यही 
वाक्य-विचार और प्रकृति-प्रत्यय विचार या पद-रचना ही हैं । संसार की समस्त भाषाओं 
को पहले तो वाक्य विचार की दृष्टि से देखा जाता है ग्रर्यात्‌ वाक्य में कार्य, क्रिया, कर्म 
आदि के सम्बन्धों के भिन्न-भिन्न प्रकारों को देखा जाता है । संसार के भिन्न-भिन्न लोगं: 
की भाषा-शेली भिन्त-भिन्न है । इसलिए भिन्त-मिन्न भाषाग्रो में वाक्य रचना एक-सी 
“नहीं है । उदाहरणा के लिए चीनी और तुर्की भाषाग्रों को हम देख सकते हैं। चीनी भाया 
में प्रत्येक शब्द पृथक सत्ता रखता है, उसके शब्द प्रकृति-प्रत्यय श्रादि से रहित होने पर 
भी वाक्य बना देते हैं, पर तुर्की भाषा इसके ठीक विपरीत है । उसके शब्दों को सर्वथा 
सम्बद्ध रखना पड़ता है । उनकी प्रकृति और प्रक्ृति-भेद भी अस्पष्ट हैं । संस्कृत, 
लंटिन तथा श्राधुनिक भाषाओं में प्रकृति-प्रत्यय का भेद स्पष्ट है । इस प्रकार 
` आक्रतिमूलक वर्गीकरण में देखते है कि वाक्य-विज्ञान श्रौर पद्य-रचना को हृष्टि से 
कौन-कौन सी भाषाएँ किस प्रकार साम्य रखती हैं और इसी को हष्टि में रखकर 
उन्हें वर्गों में रख दिया गया था । 
आङतिमूलक वर्गीकरण की दृष्टि से भाषाएँ दो भागों में जिभक्त होती हैं- 
'अयोगात्मक भ्रोर योगात्मक । (१) प्रयोगात्मक भाषा (Isolating Language ) 
अथवा निरवयत के अन्तर्गत प्रत्येक शब्द अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखता है । दुसरे गब्दो .. 
के कारण उसमें किसी प्रकार का वाह्य अथवा आन्तरिक परिवर्तन नहीं होता 
सम्बन्ध तत्व या अर्थतत्व को व्यक्त करने की प्रत्येक शब्द 
होती है और उन शब्दों का परस्पर सम्बन्ध केवल दाक्य 
होता है । इन भाषाओं को निरवयव, स्थान प्रधान एक्राक्षर, 
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'निरिन्द्रिय, निर्योग अथवा निपात प्रधान नाम से भी अहित किया जाता डा० 


ब्यामसुन्दरदास ने इन्हें व्यास प्रधान कहा हे ।' चीनी भाषा अयोगात्मक भाषा का 
सर्वोत्तम उदाहरण है । चीनी भाषा में व्याकरण नाम की कोई अलग वस्तु नहीं हे । 
किसी शब्द के संज्ञा, क्रिया या विशेषण होने का बोध उसके वाक्य में प्रयुक्त होने पर 
होता है, अन्यथा नहीं । इस भाषा के शब्दों में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं 
होता । सब शब्द ज्यो-के-त्यो बने रहते हं । जेसे यदि हम यह कहना चाहें कि “मैं तुम्हें 
मारता हूं तो चीनी भाषा में न्गो ता नी' कहेंगे । इस वाक्य में तीन शब्द हैं जो क्रमश 
'में' 'मरना' और 'लुम्हें' श अभिव्यंजक हैं । अव्र यदि हम कहना चाहें कि 'तुम 
मुझे मारते हो' तो केवल शब्दों का स्थान परिवर्तेन करके 'नी ता न्गो' कहना होगा । 
चीनी में “ता जिन' का ग्रथ होता है दड़ा आदमी, अब यदि आदमी बड़ा है कहना 

तो केवल शब्दों को पलटकर 'जिन ता कहना होगा । इसी प्रकार चीनी भाषा में 
यदि कहना चाहें कि 'मनुप्य आम खाता हे तो हमें चीनी भाषा के मनुष्य, आम ओर 
खाना के वाचक शब्द कहने होंगे । मनुष्य शब्द का वहुवचन कहना होगा तो “मनुष्य 
आर भुंड के बोधक चीनी शब्द कहेंगे । इस प्रकार अयोगात्मक भाषाओं में सम्बन्ध तत्व 


का बोध स्वतन्त्र शब्दों से तथा पदक्रम से होता है, वाव्य के पदों में कुछ जोड़कर या 


विकार लाकर नहीं । चीनी के अतिरिक्त बर्मी, श्यामी, मलय, तिब्बती तथा अफ्रीका 
की सूडानी भाषाएँ इसी में परिशित की जाती हैं । 

(२) योगात्मक (सावयव) भाषाओं में सम्बन्ध तत्व और अथतत्व का योग 
होता है । ग्रयोगात्मक भाषाओं की तरह प्रत्येक शब्द की स्वतन्त्र सत्ता नहीं होती है । 
इनके शब्द विभवित और प्रत्यय आदि के जोड़ने से ही दनते हैं । ज॑से संस्कृत में 
“रामेण हतो बालिः' (राम से वाली मारा गया) में “राम के साथ 'एगा की तृतीय 
विभक्ति 'हन' के साथ त: प्रत्यय और 'द्रालि' के साथ प्रथम विभक्ति 'अ्र: का योग 
अन्तिवार्य है । हिन्दी, अंग्रेजी आदि भाषाओं में भो मुल शब्द और धातुओं में विभक्ति 
आर प्रत्यय का योग अनिवार्य है । विश्व की अधिकांश भाषाएँ योगात्मक ही हैं । योग 
की प्रकृति के अनुसार योगात्मक भाषाओं के तीन विभाग हो जाते हैं-- 
१--अशिलष्ट, २-- श्लिष्ट और ३--प्रहिलष्ट । 

अश्लिष्ट ग्रोगात्मक अदा प्रत्यय प्रधान भाषाएं--म्रदिलष्ट योगात्मक 
भाषाओं में सम्बन्ध तत्व ग्रथ तत्व से इस प्रकार संबद्ध होता है कि दोनों की सत्ता 

पष्ट झलकती है । इसी स्पष्टता के कारण इन भाषाओं की रूप रचना अत्यधिक 


सरल होती है । भाषा वैज्ञानिकों की आदर्श और कृतिम भाषा का निर्माण इसी 


आधार पर हुआ हे । श्रदिलष्ट योगात्मक भाषाओं में किस स्थान पर सम्बन्ध तत्व 
जोड़ा जाय इस विचार से अवान्तर विभाग हो जाते हैं 


१. दे० भाषा रहस्य, पृष्ठ ८८ का फुटनोट (२) 
२. दे० भाषा रहस्य, पृष्ठ ८८ 
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(क) पूर्वं योगात्मक(Prefix Agglutinativ ) पूर्वं योगात्मक भाषाओं में 
सम्बन्ध तत्व आरम्भ में लगता है, इसी कारण ये पूत्र यागात्मक कहलाता इन्ट्री 
को पूर्व प्रत्यय प्रधान भी कहा गया है । श्रीका की बांटू परिवार की भाषाएँ इसी 
प्रकार की हैं । पूर्व योग ही बांद आपाश्रों का प्रधान लक्षण हं। कुछ उदाहरण १ 
ह ष्टव्य होंगे-- 

जुलु माषा सें--- 

उमु--एक वचन का चिन्ह 
ग्रव--बहुवचन का चिन्ह 
न्तु--प्रादमी 

न्ग--से 

इनके योग से ये शब्द बनते हैँ-- 

उमुन्तु--एक आदमी 
अवेन्तु--कई आदमी 
न्ग उमुन्तु --एक आदमी से 
न्ग ्रबन्तु==श्रादमियों सेह 
इनका उपयोग वाकय में समझने के लिए तीन और शब्द भी आवश्यक हैं- 
तु= हमारा 
चिल=सुन्दर 
यवोनकल >> मालूम होना 

एकवचन में वाक्य-- 

उमन्तु वेतु श्रोमुचित उमबोतकल--हमारा आदमी देखने में भला है। 

बहुवचन -में | 

आबन्तु वेतु अवचिल वयवोनकल--हमारे आदमी भले हैं । 

कहना न होगा कि इन उदाहरणों में योग आरम्भ में ही हुआ हे । बांटू परि- 
वार की काफिर भाषा में 'कु' का अर्थ 'का' सम्प्रदान होता है । 'ति' और “नि 
तात्पर्यं 'हम' और 'उन' से होता है । इनके योग से 'कुति' श्रोर 'कुनि' बनाये जाते 
जो क्रमशः हमको और उनको शब्दों के ्रभिद्योतक हैं । 

(ख) मध्य योगात्मकर ( (171१ ^४६।५४।१३४।४९) मध्य योगात्मक भाषाशरों 
में प्रत्यय मध्य में जुड़ता है । मु डा भाषाओं में मध्य-योग के पर्याप्त उदाहरण मिलते 
हैं; जैसे संथाली भाषा में--- 

मं भि--मुखिया 

प-बहुवचन का चिन्ह 
इनके योग से 

मप मि--मुखिया लोग 


१. भाषा रहस्य, पृष्ठ ६५१ | 
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यहाँ 'प' मध्य में जोड़ा गया है । 
अपवाद स्वह्प वाटर भाषा में भी इसके कुछ उदाहरण प्राप्त होते हैँ- 


मि-तन्दा --हम प्यार करते हैं । 
सि-म-तन्दा --हम उसे प्यार करते हैं । 
सि-ब-तन्दा ---हम उन्हें प्यार करते हँ । 


यहाँ 'म' और 'ब' का प्रयोग मध्य में हुआ हैं । 
तुर्को भाषा में भी मध्य-योग का एक उदाहरण हृष्टब्य होगा । 
सेव्‌ मेकू--प्यार करना 
सेव्‌ इन्‌ मेव--अभने को प्यार करना 
सेव्‌ इल्‌ मेकू--प्यार किया जाना 
यहाँ इन्‌ और इल्‌ का प्रयोग मध्य में हुआ है । 
कुछ भाषाएं ईपत्‌-प्रत्यय-प्रधान भी कही गई हैं क्योंकि इनमें प्रत्यय के साथ 


कारक समास अथवा विभवित का भी पुट मिलता है । जापानी और काकेशी भाषाएँ 


विभक्ति की और हाउंसा व्यास की श्रोर तथा वासक परिवार की भाषाएँ समास को 
ओर भुकी हैं 1 

(ग) अन्त योगात्मक या पर-प्रत्यय प्रधान (Suffix Agglutinative)— 
अन्त योगात्मक भाषाश्रों में प्रत्यय अन्त में जुड़ा करता है । यूराल, अल्टाइक तवा 
द्रविड़ परिवार की भाषाद्ओं में अन्त योग के सर्वोत्तम उदाहरण प्राप्त होते हैं। यूराल 
अल्टाई की तुर्की भाषा के उदाहरण -- 

(१) सेव्‌--प्यार करना 

सेव्‌ सेक्‌ तुम्हें प्यार करना 

(२) यज्‌ धातु जिसका अर्य है जिवा, उसमें मे ह प्रत्यय जोड़कर 'यज्‌ मेक 
झान्द की प्राप्ति होती हैं । 

(३) एव--घर 

एव लेर--कई घर 

एव लेर इम--मेरे घर 

कन्नड श्रौर मलयालम द्रविड परिवार की भाषाओं में सेवक रौर सेवकन्‌ 
एक वचन के योतक हैं । बहुवचन में विभिन्‍न कारकों के रूप में अन्त में निम्न प्रत्यय 


' जुड़ते हैं--- 
कारक कन्नड मलयालम 
कर्त्ता कारक सेवक-रु सेवकन-मार 
कर्मे कारक सेवक-रन्तु सेवकन्‌-मारे 
करणा कारक सेवक-रिन्द सेवकन माराल 
7 सम्प्रदान कारक सेवक-रिगे सेवकन्‌-मारकु अथवा 
सेवकन्‌-सारकाई 


ही 
ही 


वकक; 


२७.७ 
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दर सरल भाषा-विज्ञान 
(घ) पूर्वान्त योगात्मक या सर्च प्रत्यय प्रधान--इसमेँ अर्थतत्व के पहले और 
बाद भी सम्बन्ध तत्व जोड़े जाते हैं, इनमें पूर्व प्रत्यय और पर प्रत्यय सभी का योग 
होता है. । न्यूगिनी की मफोर भाषा से ये उदाहरण दिये जाते हैं -- 
म्नफ == सुनना 
ज-म्नफ--मैं सुनता हु । 
ज-म्नफ-उ~-मैं तेरी बात सुनता हूँ । 
इस प्रकार यहाँ पूर्व में 'ज और अम्ल में 'उ' के योग हुए हैं । 
इस वर्ग में मलयन और मेलनेशिया परिवार की भाषाएं परिगरित होती हैं । 
२--दिलष्ट योगातमक अथवा विभवित प्रधान भाषाएं--श्लिप्ट योगात्मक 
भाषाओं में सम्बन्ध तत्व को श्रर्थतत्व के साथ इस प्रकार जोड़ा जाता हे कि ग्रर्थ- 
तत्व वाले भाग में कुछ विकार उत्पन्न हो जाता है । ग्रर्थतत्व के अपना अस्तित्व खो 
बैठने पर भी सम्बन्ध तत्व की झलक अलग मालूम पड़ती हे । जसे ईश्वर शब्द से 
ऐदवर्य और गम्भीर से गाम्भीर्य शब्द बने हैं । इनमें स्पष्टतः 'य' प्रत्यय जोड़ा गया 
है--ईश्वर का 'ई' 'ऐ' और गम्भीर का 'ग' 'गा' बन गया हे । पर सम्बन्ध तत्व स्पष्ट 
हे! सामी हामी, और भारोपीय परिवार को भाषाएँ इसी वर्ग के अन्तर्गत समाहित 
की जाती हैं । इस प्रकार इस वर्ग की भाषाएँ संसार में अत्यधिक समुन्नति हैं । 
डिलष्ट योगात्मक भाषाओं के दो विभाग हैं-(क) ग्रन्तर्मखी श्लिष्ट तथा 
(ख) बहिम्‌खी हिलष्ट । अन्तर्मुखी हिलप्ट में जोड़े हुए भाग अर्थतत्व के दीच में घुल- 
मिलकर रहते हैं । सामी परिवार की भाषाएँ इसी प्रकार की हैं । वहिर्मखी दिलष्ट 
में जोड़े हुए भाग अधिकतर मूल भाग के अन्त में आते हैं । संस्कृत श्रादि प्राचीन 
भाषाएँ इसी प्रकार की हैं । यहां इन दोनों पर विचार कर लेना समीचीन होगा । 
अ्रन्तमुखो ङ्लिष्ट (1111811181 1118011018) --श्रन्तर्मुखी दिलष्ट का सर्वोत्तम 
उदाहरण है अरबी भाषा । अरबी भाषा में धातु प्राय: तीन व्यंजनों की होती है | सम्बन्ध 
तत्व प्राय: स्वर होता है जो व्यंजनों में घुल-मिलकर रहता है । मन्तव्य को स्पष्ट 
करने के क-त्‌-ल्‌ धातु को लेते हैं जिसका अर्थ है--मारना। इससे निम्न शब्द 
बनते हैं -- 
क़तल च खून 
कातल=मारने वाला 
क्रित्ल ==शत्रु 
यक़तुल वह मारता है 
क्रितल= प्रहार 
स्पष्ट है उपयुक्त शब्दों में 'सम्बन्ध तत्व' (अन्तर्मुखी प्रत्यय) शब्द की मूल 
धातु क्‌-त्‌-ज में इस प्रकार घुले हैं उन्हें शब्द से, अलग नही देखा जा सकता । 
_ अन्तमुंखी योगात्मक भाषायें दो अवान्तर विभागों में विभवत हो जाती हैं-- 
१. संयोगात्मक (9४2४९४०) और २. वियोगात्मक (५191/1०) । अरबी और सामी 
आदि प्राचीन भाषाओं का रूप संग्रोगात्मक था, क्योंकिइत्तमें अलग से सम्बन्ध तत्व 





RR 
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लगाने की आवश्यकता न थी । आज इन भाषाओं में वियोगात्मकता आ गयी क्यों 
कि इनमें श्रलग से सहायक शब्द लगाने पड़ते हैं । सहायक शब्द लगाने की आवश्यकता 
तभी पड़ेगी जब प्रत्येक शब्द अपने में स्वतन्त्र होगा और प्रत्येक शब्द स्त्रतन्त्र होने से 
वह भाषा वियोगात्मक ही होगी । बाद की हित्र भाषा इसी प्रकार की है । 
बहिर्मुखी श्लिष्ट (External 1110011018 1)--भारोपीय परिवार की भाषाएँ 
बहिर्मुखी श्लिष्ट हैं। इसके भी दो विभाग हो सकते हँ--१. संयोगात्मक और २. 
वियोगात्मक । भारोपीय परिवार की ग्रीक, लैटिन, संस्कृत, श्रवेस्ता आदि प्राचीन 
भाषाएँ संयोगात्मक थीं । इनमें सहायक क्रिया ओर परसर्ग आदि की आवश्यकता न 
था । शब्द में सम्बन्ध तत्व पहले से ही विद्यमान होता था, जैसे संस्कृत में -सः गच्छति 
(वह जाता है) इसमें 'स:' में प्रथमा विभक्ति और 'गच्छति' में 'ति' प्रत्यय संयोगात्मक 
रूप में है । लिथुआनियन भाषा ग्राज भी संयोगात्मक है । आज भारोपीय परिवार की 
अधिकांश भाषाएँ वियोगात्मक हो गयी हें । विभक्तियाँ घिसक लुप्त-प्राय हो गयी 
। उनक स्थान पर अलग शब्द लगाने की आवश्यकता पड़ गयी है और इस प्रकार 
सहायक क्रिया तथा परसर्ग के रूप में अलग से शब्द रक्‍वे जाने लगे हैं । संस्कृत के 
'गच्छति' शब्द में 'है' शब्द भी विद्यमान था, आज उसे अलग से लगाने की आवश्यकता 
पड़ गई हे । श्रंग्रेजी, हिन्दी, बंगला आदि वियोगात्मक भाषाएँ हैं । कुछ लोगों का ऐसा 
विचार है कि ये वियोगात्मक भाषाएँ पुनः संयोग की ओर अग्रसर हो रही हैं । यदि 
ऐसा हुआ तो भविष्य में वियोग से संयोग पर पहुँचकर वे पूर्व स्थिति में हो जायेंगी । 
भाषा चक्र आरम्भ से इसी प्रकार घुम रहा है । 

-प्रदिलष्ट योगात्मक (112010191९) अथवा समास-प्रधान भाषायें-- 
प्रदिष्ट योगात्मक भाषाओं में वाक्य और शब्द एक दूसरे से इतना संदिलष्ट रहते हैं 
कि सम्बन्ध तत्व और अर्थतत्व को श्रलग कर सकना पूर्णतथा असम्भव है । इस भाषा 
की प्रमुख विशेषता यह है कि वाक्य में अनेक शब्द न आकर समस्त रूप में शब्द-खंड 
ग्राते हैं जिनके संयोग से एक बहुत लम्बा वाक्य बन जाता है । ग्रीनलंड तया अमरीका 
के मूल निवासियों की भाषाएँ इसी प्रकार की हैं । प्राचीन आर्य भाषाओं की शब्दावली 
में कुछ अंश इसी प्रकार का था । दक्षिणी अमरीका चेरोकी भाषा का एक उदाहरण 
दृष्टव्य होगा--- 5 
नातेन-- लाग्नो । 
आमोखोल--नाव । 
नित८-हम । 
इन शब्दों का पूर्ण रूप ग्रहणा न करके शब्द खण्डों से एक बड़ा सा शब्द बन 
जाता है--'ताधोलिनिन' ; जिसका अर्थ है-हमारे पास नाव लाग्नो । 

ग्रीनलेंड की भाषा में पुरा वाक्य जुड़कर एक ही बन जाता है, जैसे-- 
अ्उलिसर= मछली मारना । 

पेग्नतोर-- किसी काम में लगना । 

पिन्ने सुअर्पोक -- वह जल्दी करता है । ड 
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इन तीनों से मिलकर 'अडलिसरिश्र्तोरसुश्रपेकि' (वह मछली मारने के लिए 
जाने की जल्दी करता है) एक शब्दीय वाक्य वनता है । सम्बन्ध-तत्व और अर्थतत्व 
के योग की दृष्टि से प्रदिलष्ट भाषाश्रों के दो विभाग किये गये हैं-१-पूर्ण प्रश्लिप्ट 
और २-आंशिक प्रशिलष्ट । चेरोकी और ग्रीनलंड की भाषा के उदाहरण पूर्ण 
प्रण्लिप्ट के हैं, क्योंकि पुर्णा प्रश्लिप्ट की विशेषता के अनुसार इनमें शब्द खंडों से पूरा 
वाक्य एक लम्बा-सा शब्द बन जाता है । 

आंशिक प्रश्लिष्ट में सर्वनाम तथा क्रियाश्रों का योग इस प्रकार होता हे कि 
“क्रिया का अस्तित्व ही जाता रहता है ग्रौर वह सर्वनाम की पूरक होती जाती है । 
पिरेनीज पर्वत कं पश्चिमी भाग में बोली जाने वाली बास्क भाषा इसी प्रकार की 
है । अफ्रीका की बांटू कुल की भाषा भी इसी तरह की हे । बास्क भाषा से ये 
'उदाहरगा दिये जा सकते हैं-- 


दकार्कश्रोत-- मैं इसे उसके पास ले जाता हूँ । 

नकार्सु >- तुम मुझे ले जाते हो । 

उपर्युक्त दोनों वाक्यों में सर्वनाम और क्रियाएँ ही हैं । सर्वनाम और क्रियाओं 
को छोड़कर संज्ञा, विशेषण, अव्यय आदि का योग नहीं होता । भारोपीय परिवार की 
भाषाओं में आँशिक्र प्रशिलिष्ट के पिरल उदाहरण मिलते हें । श्राकृतिमूलक वर्गीकरण 
का चार्ट अग्रिम पृष्ठ पर देखिये: 
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प्राकृतिमूलक वर्गीकरण के गुण-दोष--श्राकृतियूलक वर्गीकरण का सविस्तार 
वर्णन करने के उपरान्त उसके गुण दोषों का विवेचन कर लेना भी आवश्यक है 

गुण--डा० श्यामसुन्दर दास के विचारानुसार वाक्य और शब्दों की प्रकृति 
का सम्यक्‌ विवेचन करने के लिये भाषाओं का आकृति-मूलक अ्रथवा रूपात्मक वर्गी- | 
करणा ग्रच्छा समझा जाता है ।' वस्तुतः भाषाग्रों की रचना समभने में इससे लाभ ही | 
पहुंचता है । आकृतिमूलक वर्गीकरण भाषा के विकास-क्रम का भी बोधक है । | 
भनुमानत: भाषा-चक्र निरंतर वियोग से संयोग को ओर घूमता रहा है। समास- धान । 
प्रमरीकी बोलियाँ श्रादिम मानव की भाषा का प्रतिनिधित्व करती हैं । संयोग-प्र धान | 
बोलियों का ही विकत रूप प्रत्यय-प्र धान हुआ और काल की लपेट में वियोगात्मक 
बिभक्तिःप्रधान बोलियाँ ही संसार की सर्वाधिक विकसित भाषाएँ उद्घोषित ६ 
की गयीं । 

दोष--व्यवहार की हृष्टि से यह वर्गीकरण अधिक उपयुक्त नही है । 
बिभक्ति-प्रधान वर्ग को छोड़कर श्रन्य वर्गो में प्राय: बिल्कुल श्रसम्बद्ध भाषाएँ 
संगृहीत हैं । विभवित-प्रधान भाषाओं के सेमेटिक भर भारोपीय परिवारों में कोई विशेष 
सम्बन्ध नहीं है । वस्तुतः ्राकृतिमूलक वर्गीकरण भाषा के बाह्य पक्ष का श्रभिद्योतत 
करने के कारण अधिक वैज्ञानिक और युवितयुक्त नहीं है । इसके श्रतिक्ति इस वर्गी- 
करण में स्थूलता भी अधिक है । एक ही भाषा में रिलप्ट, प्रर्लिष्ट और अश्लिष्ट के 
लक्षणा मिलते हैं । तुर्की, काफिरी, कन्नड़ आदि श्ररिलष्ट योगात्मक हैं, पर इनमें 
शिलष्ट के लक्षण भी दिखायी पडते हैं। पालीनेशियन भाषाएँ अरड्लिष्ट योगात्मक 
होते हुए भी श्रयोगात्मक भाषाओं के लक्षणों से सर्वथा हीन नहीं हैं । बास्क योगात्मक|. 
भ्रदिलष्ट होते हुए भी प्रदिलष्ट मय है । संस्कृत में दिलष्ट और प्र श्‍िलिख्ट का समच्वित| ' 
रूप देखने को मिलता है । यही हाल बां भाषाओं का है । अरकितिमूलक वर्गीकरण 
में भाषाश्रों का प्राचीन इतिहास न देखकर उनका वर्तमान रूप ध्यान में रखा जाता 
है । फलतः अनेक ऐसी भाषाएँ एक वर्ग में ग्रा जाती हैं जिनका एक दूसरे से कोई 
सम्बन्ध नहीं है । तात्पर्य यह कि आक तिमूलक वर्गीकरण भाषा-विज्ञान की दृष्टि मे 
अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। 

पारिवारिक वर्गीकरण 

पारिवारिक वर्गीकरण का आधार इस प्रकार है:-- 





ह 


अ्र-रचना की.समानता--श्रकृतिमूलक वर्गीकरण में भाषाओं की बाह्य म्राकृति 
श्रर्थात्‌ शब्द तथा वाक्यों के गठन की समानता आवश्यक है, किन्तु पारिवारि 
वर्गीकरण में शब्दों की समानता भी अपेक्षित है । दूसरे शब्दों में भी हम यह # 
सकते हैं कि पारिवारिक वर्गीकरण में सम्बन्ध-तत्त्र के साथ-साथ अर्थतत्व या धातु त 
की समानता रहती है । विभिन्‍न भाषाओं की तुलना में भांषाओं के व्याकरण रॉ 


१ | दे कु भाषा-रहस्य, पृष्ठ ८८ 


भाषाओं का वर्तोकरण ८७ 


रचना की प्रकृति देखी जाती है । एक परिवार की भाषाओं के व्याकरण तथा रचना- 
तत्व मूलतः समान होते हैं । 

ब्रा--व्युत्पत्ति--शब्दों की व्युत्पत्ति में किसी शब्द के इतिहास जानने को 
इच्छा से उन मूल शब्दों या अंगों का पता लगाया जाता है जिनसे वह शब्द बना है । इस 
प्रकार एक शब्द का प्राचीनतम रूप उस भाषा में या किसी और भाषा में प्राप्त करते 
हैं । इस शब्दों की वंश-परम्परा के द्वारा अनेक भाषाओं के परिवारों का ज्ञान होता 
है । उदाहरण के लिए आधुनिक फारसी और आधुनिक हिन्दी का भ्राकृतिमूलक कोई 
साम्य नहीं है पर जब इसके शब्दों के मूल की ओर हृष्टिपात किया जाता है तो 
आधुनिक फारसी के मूल अवेस्तन भाषा के दाब्दों में प्राप्त होते हैं । अवेस्तन भाषा 

के झाब्दों के मूल तथा वैदिक संस्कृत शब्दों के मूल में बड़ा साम्य मिलता है हिन्दी 

का प्राचीततम मूल वैदिक संस्कृत में मिलता है । इस प्रकार फारसी और आधुनिक 
आर्य भाषाएँ शब्दों की वंग-परम्परा के कारण एक वर्ग में आ जाती हैं । 

इ--शब्द-समूह --दो भाषाओं में ऐतिहासिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए 
शब्द समूह की समानता अनिवायं नहीं है । फिर भी सम्बन्धी व्यक्तियों तथा नित्य 
व्यवहार की वस्तुओं के नामों में विभिन्‍न भाषाओं में समानता होने पर यह मान ' 
“लिया जाता है कि वे मूल में अवश्य ही किसी एक भाषा से सम्बद्ध हूँ । इन शब्दा क 
कुछ उदाहरणा इस प्रकार हूँ 
संस्कृत फारसी ग्रीक लँटिन जर्मन अंग्रेजी स्पेनिश फ्रच 
पितृ पिदर Pater Pater Vater Father Padro Pere 


भ्रातृ बिरादर Frater Frater Braider Brother. - — 
अश्व अस्प Hippos Equus Aihve Horse — ण 
(यायिक) 

ह््स न Chen (आइश Gans Goose — > 


संख्यावाचक शब्द-- 
संस्कृत फारसी ग्रोक लैटिन जर्मन श्रंग्रजी फ्रेंच रुसी 


त्रि सिह Treis Tres Drei Three Troi Ti 
सप्त हफ़त Hepta Septem Sieben Seven Sibun —— 
(गाथिक) 


पर्‌ शब्दों की इस प्रकार की समानता ही वर्गीकरण के लिये यथेष्ट नहीं है । 
आरम्भ के भ्रनेक भापा-वंज्ञानिक एक शताब्दी तक इसी भ्रम में पड़े रहे और विभिन्न 
भाषाओं के शब्दों का साम्य खोजते रहे । सच तो यह है कि विभिन्न भाषाओं में 
दाब्दों का आदान-प्रदान हो जाया करता है इसीलिए शब्दों में साम्य मिलता हैं पर 
भाषाओं की एक परिवार की खोज के लिए शब्द-समुह की समानता सिद्धान्त रूप में 
गृहीत नहीं की जा सकती । 

ई-ध्वनि-समुह--जब एक भाषा दूसरी भाषा के सम्पर्क में जाती है. तब उसके 
शब्दों को ग्रहण तो करती है पर शब्दों की घ्वनियों कों अपनी भाषा की प्रकृति के 
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श्रनुसार बदल लेती है । जँसे-फारसी के कागज, ग्ररीव, खासा, मजदूर, फ़लां, थबुत- 
शब्द हिन्दी में कागद, गरीब, खासा, मञ्जुर, फलाना, सबुत बन गये और अंग्रेजी के 
सिग्तेल से सिंगल, लैन्टने से लालटेन, पॉट से पाट, बॉक्स स वकस आदि बन गनेर 
भाषा के सम्मिलन से एक भाषा मे जो ध्वनियाँ नहीं होतीं व दूसरा स प्राप्त को 
जाती हैं । उदाहरण के लिए द्रविड भाषाश्रों के सम्पक स गायं भाषाओं में: मूर्धन्य 
ध्वनियों का आविर्भीव हो गया, पहले आर्य ध्वनियों में ये व्तनियाँ न थी । अरबी के 
प्रभाव से हिन्दी में जिह्वामूलीय ध्वानियाँ रा गयी । भ्रग्रजी के कोरणा हिन्दी में श्रो 
(०) और ए (९) की ध्वनियाँ धीरे-धीरे प्रविष्ट हो रही हैं। सम्पर्क क न हाने पर 
प्राचीन भाषाओं की ध्वनियों में उन्नति नहीं होती । जगला जातियों के लोगों में 
प्राचीत ध्वनियां अविकल मिलती हैं । 

सारांश यह कि अनेक भाषाओं में ध्वनि-साम्य तो मिलता है फिर भी श्रविक्रन 
ध्वनि साम्य नहीं मिलता । ध्वनि-साम्य पारिवारिक वर्गीकरण का आधार तो हूँ पर 
यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना व्याकरशा-साम्य, क्योंकि शब्द-समूह श्रार व्वनि 
पर विजातीय प्रभाव सरलता से डाले जाते हैं किन्तु व्याकरण पर वाह्य प्रभाव बहुत 
कम पड़ता है । 

अभी तक जितना अन्वेषण और अ्रध्ययन हो चुका है उसके आधार पर समग्र 
विश्व की भाषाओं को विविध-भाषा कुलों में £ भक्त किया गया है । फ्रेडरिक मूलर 
आदि विद्वानों का ऐसा विचार है कि समस्त विश्व की भाषाग्रों को एक सो भाषा 
परिवारों में विभक्त किया जा सकता है । सत्य तो यह है कि अभी जिश्व की भाषाओं 
का अध्ययत पर्योप्त परिमाण में नहीं हुम्रा है । जैसे-ज॑से उनका अध्ययन हो रहा है 
वैसे-वैसे भाषा कुल भी परिवद्धित होते जाते हैं । कुछ विद्वानों के विचार से ढाई सौ 
भाषा परिवार होंगे। यहां इन सभी भाषा परिवारों पर विचार करना अत्यधिक 
कठिन है । वर्गीकरण में सुविधा की दृष्टि से भौगोलिक स्थिति पर ध्यान रखना अति 
आवश्यक है । इस दृष्टि से विश्व की भाषाएं चार भाषा-खंडों में विभाजित हो 
जाती हैं :-- 

१-अ्रमरीका खंड २-ग्रक्रीका खंड ३-प्रशान्त महासागर खंड और ४- 
यूरेशिया खंड । 

असरीका खंड 

इस वर्ग में दोनों अमरीका (उत्तरी और दक्षिणी) में बोली जाने वाली सभी 
भाषाएं परिगणित होती हैं । दोनों अमरीका भाषा की दृष्टि से शेष जगत से सर्वथा 
भिन्न माने जा सकते हैं । इस खंड की भाषाओं में वहां के मूल निवानियों द्वारा बोली 
जाने वाली ग्रनेक भाषाएं ग्रा जाती हैं जिनके सम्बन्ध में विशेष अनुसन्धान रौर 
अध्ययन ग्रभी तक नहीं हो सका है । 

इस भूखंड की भाषाओं में ग्रनेक परिवारों के लक्षण मिलते हैं; तथापि उत 
सबमें यह एक साधारण विशेषता पायी जाती है कि वे सब रचनाओं में प्रश्लिष्ट 
योगात्मक हैं । इनमें प्राय: पूरा पुरा वावय ही एक लम्बे शब्द के रूप में होता है शब्दों 
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की प्रधान ध्वनि या अंश को लेकर मिला देते हैं और एक शब्द बन जाता है। जैसे 
चेरोकी का 'नाघोलिनिन' (हमारे पास नाव ले ग्राश्रो ) । इसमें तीन शब्द हैं नतेन, 
(लागो) आमोखोल (नाव) और निन (हमको) तीनों शब्द मिलकर एक हो गये हैं। 
कभी-कभी दम और बारह शब्द तक एक हो जाते हैं । किसी भाषा में केवल वाक्म- 
सब्द ही पाये जाते हैं और किसी-किसी में शब्द-वाक्यों तथा गब्द-वाक्यांशो के साथ 
ही ऐसे शब्द भी पाये जाते हैं जिनका स्वतन्त्र प्रयोग होता है। यहाँ के निवासियों में 
लिखने का कोई रिवाज नहीं था । विशेष घटनाओं की याद में रंग-बिरंगी रस्सियों में 
गांठे बांधकर रवखी जाती थीं । पत्थरों, घोंघों तथा चमड़े आदि पर भी विभिन्न 
प्रकार के निरर्थक चित्र उपलब्ध होते हैं, जिनका अर्थ वहाँ के मूल निवासियों के मध्य 
ही बिलबिलाता फिरता है । इन जंगली जातियों में कुछ जातियां सभ्य भी हुई थीं 
उन्होंने साम्राज्य भी स्थापित किये थे। इनके पास अपनी भाषाएं भी थीं । इनमें से 
मेक्सिको की मय और नहुश्रत्ल भाषाएं उल्लेखनीय हैं । इनमें कुछ साहित्य भी प्राप्त 
होता है और एक विशेष लिपि भी मिलती हे । इसी प्रकार दक्खिनी श्रमरीका के पहि 
चम में इका नामक साम्राज्य था जिसकी राजभाषा कुइचछुआ थी, मध्यप्रदेश में 
ुग्रर्नी भाषा प्रचलित थी । कुइचुआ और गुग्रनी आदि को ईसाई पादरियों ने अपने 
धर्म-प्रचार का माध्यम बनाया था । दविखिनी अमेरिका के उत्तरी प्रदेश में करीब 
और अवरोवक जातियाँ आपस में लड़ा करती थीं । करीब जाति ने ग्ररोवक जाति 
पर विजय प्राप्त करके पुरुषवर्ग को समाप्त कर दिया और स्त्री जाति को अपने पास रख 
लिया जो सदेव अरोवक भाषा का प्रयोग करती रहीं । बाद की पीढ़ियों में दोनों 
भाषाएं समान रूप से बोली जाती रही हैं | श्रव तक वहाँ पुरुष जाति करीब और 
स्त्री जाति ग्रवरोक बोली का प्रयोग करती है । 

इस परिवार की भाषाओं का सम्यक विवरण नहीं दिया जा सकता । इस 
खंड में लगभग ४०० छोटी-बड़ी भाषाएं बताई जाती हैं जिनको लगभग ३० वर्गों में 
विभाजित किया जाता है, फिर भी कुछ विभाषाओों के आधार पर इनका स्थूल वर्गी- 
करण इस प्रकार किया जा सकता है-- 


उत्तरी अमरीका 
देश भाषाएं 
१--ग्रीनले ड और लेब्रोडोर एस्किमो या इन्यूट 


२---पश्चिमी कनेडा तथा उत्तरी अथबस्कन भाषावर्ग 
पश्चिमी संग्रुवत राज्य 


३--संयुक्तराज्य तथा पूर्वी अल्गोवक्तित और इरोकवराइस श्रादि 
कनेडा (हडसन की खाड़ी 

के समीप) 

४--मे क्सिको नहुअत्ल (सबसे अधिक प्राचीन और 


साहित्यिक भाषा) 
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अजतेक (नहुश्रत्ल ही श्राजकल ग्रजतेक 

कही जाती है । इसके अन्तर्गत नहुअत्ल, 

सोनोरा श्रौर शोशोन बोलियाँ हैँ) 
५--यूकत्रन मय भाषा--इसके अन्तरगत क्विच और 

हुग्रास्तेरी की आदि बोलियां हैं । 
उपर्युक्त सभी भाषाओं के श्रन्तर्गत श्रनेक बोलियां हैं सभी जंगली ग्रौर 

साहित्य-विहीन हैं, ग्रतः विशेष उल्लेखनीय नहीं हैं । 
दक्षिणी अमरीका 


देश भाषाएं 
१-उत्तरी प्रदेश (पनामा के पूर्व) करीब) अरोवक भाषाएँ 
२-मध्य प्रदेश (लापलाटा के ग्रासपास) गुग्रर्नी और तुपी भाषाएँ 
३-पश्चिमीय प्रदेश पेरू-चिली पेरुवियन, श्ररोकन और कुइचुआ 


चाको और तीराडेल्‌ फुग्रायगो । 
इसमें तीरा डेल्‌ फुग्नायगो भाषा और उसके बोलने वाले संसार में सबसे 
पिछड़े माने जाते हैं । एस्किमो का कुछ विद्वान यूराल-भ्रल्टाई परिवार से सम्बन्ध 
जोड़ देते हैं । चेरोकी भाषा जो उत्तरी ग्रमरीका के अपलाशन वर्ग में हँ फ्लोरिडा के 
आस-पास बोली जाती है, उत्तरी ग्रमरीका में डकोटा, पानीकोलोशे तथा पुब्लों आदि 
वर्ग भी हैं जो विशेष महत्वपूर्ण नहीं हैं और जिनके बोलने वालों की संख्या अति 
अल्प है । इनका चार्ट आगे देखिये--- 


दर 
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प्रशान्त महासागर खंड 

इस खंड की भाषाएँ प्रशान्त महासागर और हिन्द महासागर के द्वीषों में, 
अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में अवस्थित मेडागास्कर से चाइल के पश्चिम में स्थित ईस्टर 
होप तक फैली हुई हैं । इन सबकी पद-रचना और वाक्य-रचना में परस्पर पर्याप्त 
साम्य मिलता है क्योंकि इन परिवारों का मूल स्रोत एक ही है । शब्द-समूह और 
ध्वनि के सम्बन्ध में कुछ अन्तर श्रवश्य दृष्टिगोचर होता हे । इनमें समानता" इस 
प्रकार हैं । 
-सभी अ्रश्लिष्ट योगात्मक हैं । 
-धातुएं दो अक्षरों की होती हैं पहले ग्रक्षर पर बलाघात मिलता है । 

३-संज्ञा में लिग भेद नहीं होता और उतके रूप नहीं बदलते । क्रियाओं में 

उपसगं, प्रत्यय और मध्य विन्यस्त प्रत्यय मिलते हैं । 

४-स्वराघात बलात्मक होता है । 

५-आदि, मध्य अथवा अन्त में शब्द जोड़कर पद बनाये जाते हें । 

६-सभी भाषाये धीरे-धीरे वियोगात्मक हो रही हैं । 

इस वर्ग के अन्तर्गत अनेक भाषाएं, विभाषाएं और बोलियाँ हैं । इनमें साहि- 
त्यिक्क भाषाएं बहुत कम हैं । इन सबको निम्न पाँच परिवारों में वर्गीकृत किया जा 
सकता है -- 

१-इंदोनेशियाई अथवा मलयाई कुल । 

२-मलेनेशियाई कुल । 

३-पालीनेशियाई कुल । 

४-पापुआई कुल । 

५-आस्ट्रेलियाई कुल । 

कुछ विद्वान इन पाँचों परिवारों को एक सम्मिलित वर्ग ऑस्ट्रोनेशियाई परि- 
बार श्रथवा मलय-पालिनेशियाई परिवार में रख देते है । उपयुक्त पाँच में से पहले 
तीन परिवार बड़े हैँ श्रौर शेष दो छोटे हैं। कुछ लोगों ने केवल प्रथम तान के लिए ही 
मलय-पालिनेशिया परिवार का प्रयोग किया है ।' 


- (१) इण्दोनेशियाई या मलाया कुल--इस परिवार की भाषाश्रों के वोलने- 
वालों की संख्या पाँच करोड़ से भ्रधिक है । इसमें आदि, मध्य और ग्रन्त तीनों में 
परसँग जोड़कर पद बनाये जाते हैं, यद्यपि ग्रादिः में जोड़ने की पद्धति -ग्रधिक है । 
शब्द और धातुओं में विशेष अन्तर नहीं है । एक ही शब्द संज्ञा, क्रिया, क्रियाविशेषण 
आदि सभी का समय पड़ने पर कार्य करता है, जैसे मलय भाषा के 'सकित' शब्द का 
अर्थ बीमार, बीमार होना तथा बीमारी होता है | बहुवचन - बनाने के लिए पुनरुक्ति 
ही पर्याप्त है । उदाहरणार्थ “रज शब्द का अर्थ राजा होता है बहुत.से राजे कहने 
के लिये 'रज-रज” शब्द व्यवहृत होता है इस परिवार का क्षेत्र कभी भारत का उपनि- 


१. डा० धीरेनत्र वर्मा- हिन्दी भाषा का इतिहास, पुष्ठ ३७ 


? 
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१ 
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वेश था । इसी कारण इसमें संस्कृत के अनेक शब्द मिलते हैं। जैसे सोररकर्त 
(मूर्यकृत), ब्रोमा (ब्रह्मा), बोनोसोवो (वनसभा), जस विदग्द (यशो विदग्ध), 
सोकनों (सुकरा) ; फारसी, अरबी, पुर्तगाली श्रौर डच शब्द भी बहुत हैं। यहाँ के 
नामों में संस्कृत के शब्द श्रधिक पाये जाते हैं । दो-दो भाषाओं के शब्दों का अद्भुत 
घोल-मेल इन में पाया जाता है, ज॑से-जवाहर-मनिकम (रत्न) =श्ररबी और 
संस्कृत का योग । कहना न होगा इंदोनेशियाई भाषाओं में व्यंजनों की स्थिरता 
विद्यमान है । 

इस परिवार में मलय और तगाल भाषाय मुख्य हैं । मलय प्रायद्वीप, 
सुमात्रा के एक अंश एवं बोनियो के किनारे मलय भाषा बोली जाती है । जावी भाषा 
जावा के तीन चौथाई भाग में प्रायः दो करोड़ व्यक्तियों द्वारा बोली जाती है इस 
भाषा का नाम कवि भी है । जिसका वास्तविक अर्थ 'कवि की भाषा है । इस भाषा 
के दो रूप पाये जाते हँ--१. साहित्यिक और २. निम्न वर्ग की | जावा की उच्च वर्गीय 
“भाषा का नाम क्रोमो श्रौर निम्न वर्ग की भाषा का नाम न्गोको है । कबि साहित्यिक 
भाषा है जिसमें ८०० ई० तक पुराने साहित्यिक लेख उपलब्ध होते हैं । सुन्दियन 
भाषा जावा के एक चौथाई भाग में पौन करोड़ लोगों की भाषा है । बत्तक भाषा 
सुमात्रा की है। इस के तीन भाग हो गये हैं-बत्तक, श्राकीनीज और लंपोंग । 
“दयक' भाषा वोनियो के मध्य और उत्तरी भाग में बोली जाती है । बुधी और भकासार 
“माषायें सेलेबस में वोली जाती हैं । 

तगाल भाषा फिलिपाइन द्वीप की भाषा है । फारमोसी भाषा फारमूसा में 
“बोली जाती है । इस पर चीनी का प्रभाव स्पष्ट है । लदोर्न द्वीप में लदोर्नी ओर 
मेडागास्कर में होवा ग्रथवा मलगासी बोली जाती है । सुमात्रा और मंडागास्कर में 
लगभग ३००० मील का अन्तर है, फिर भी इन दोनों की भाषाओं में काफी समानता 
“पायी जाती है, यह एक ग्राश्चर्य की बात है । न मालूम कितने वर्ष पुराना इतिहास 
-इनके अ्रन्तम्‌ में छिपा पड़ा है । 


सरल भाषा-विज्ञात 
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(२) मलेनेशिया कुल --इस परिवार की भाषाएं प्रशान्त महासागर के फौजी 
ग्रादि छोटे-छोटे द्वीपों में बोली जाती हैं । इस वर्ग की कुछ भाषाओं में एकवचन 
और द्विवचन के अतिरिक्त त्रिवचन भी पाये जाते हैं । इन भाषाओं में फौजी भाषा 
मुख्य है जिसकी बनावट मलय भाषा से मिलती है । किसी द्वीप में गिनती चार पर तो 
किसी में दस पर और किषी में बीस पर आधारित हे । लायल्टी द्वीप की भाषा में 
मनुष्य श्रौर बीस के लिए एक शब्द है । इस परिवार की भाषाएँ इंदोनेशियाई परि- 
वार की भाषाओं से अधिक विकसित हैं । इंदोनेशियाई परिवार की तरह यहाँ एक 
ही शब्द संज्ञा, क्रिय! और क्रियाविशेयण का अभश्निद्योतक होता है, जैसे --फीजी में 
शब्द का अर्थ है मनोरंजन और मनोरंजक करता । वल देने के लिये शब्दों की 
पुनरावृत्ति की जाती है, जैसे फौजी में 'तला'--भेजना और 'तला तला? का अर्थ हुआ 
बार बार भेजना । इस परिवार में सम्बन्धवाचक सर्वनाम प्रत्यय लगा कर बनाया जाता 
हैं । प्रत्यय और उपसर्गो की इस परिवार में प्रधानता हुँन 

मलेनेशियाई कुल 

| 

| | हि 

फिजियन कैलीडोनी लायल्टी हेब्रिडी सोलोमोनी आदि 

ये भाषाये इन्हीं नामों के ढ्वीपो में बोली जाती हैं । फिजियन के अन्तर्गत 
अनेक उपभाषायें आती हैं । यह भाषा काफी समृद्ध और विकसित है । 

(३) पालीनेशियाई कुल--इस परिवार की भाषायें काफी महत्वपूर्ण हैं । 
विकास की हृष्टि से यह परिवार पिछले दोनों परिवारों से आगे बढ़ा हुआ है । ये 
भाषाएँ मलेनेशिया के पुरब दक्षिण में पायी जाती हैं । इंदोनेशियाई परिवार के व्यंजनों 
का इसमें लोप हो गया है । जैसे वहाँ का 'ग्रकर' (जड़) इसकी मश्रोरी भाषा में 
शक और हवाई में 'ग्र अ' हो गया है । इस परिवार में संयुक्त स्वर और संयुक्त 
व्यंजन बिनकुल नहीं हैं । गिनती दस पर आधारित है । एकवचन, द्विवचन भ्रौर 
बहुवचन होते हुँ । सर्वनाम के भी मलेनेशिया की तरह दो रूप होते हैं । पालीनेशिया 
की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है । ग्रन्य परिवारों की भाँति अर्थ की 
विद्येषता प्रकट करने के लिये इसमें भी पुनरुक्ति का सहारा लेना पड़ता है, जैसे मसोरी 
भाषा में हैरे=चलना और हैरे हैरे--ऊपर नीचे चलना; हवाई में हुलि->खोजना 
आर हुलि हुलि--अच्छी तरह खोजना । हिन्दी और अंग्रेजी की भाँति यह परिवार 
भी दाने: शनेः वियोगात्मक हो रहा है। र 
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(४) पापुआई कुल- इस परिबार की भाषाएं मलाया ग्रौर पालीनेशिया के 
ध्य में न्यूगिनी ग्रादि छोटे-छोटे ढापा मे बोली जाती हैं । ये भाषायें अधिकतर 

योगार्‍मक अ्शिलष्ट हैं । पद बनाने के लिये उपमर्ग और प्रत्यव दोनों ही जुड़ते हैं 
उदाहरण के लिये न्यूगिनी की मफ़ोर भाषा म म्तफ == सुनना, जुम्तफ =मे सुनता हु और 
व-म्नफ़ ==तू सुनता है, इ-म्नफ़ = बह सुतता सि-म्वफ =वे सुनते हैं और ज-म्नफ़ = 
मैं तेरी बात सुनता हूं । बहुवचन के लिये सी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है जैसे 

स्नून == ्रादमी 

स्नूनसी -5 कई आदमी 

इस परिवार की मफ़ोर भाषा बहुत प्रतिद्ध हे ग्रार अना तक उप्ती का अ्रध्य- 
यन हो सका है । यह न्यूगिनी की प्रधान भाषा 

(५) आस्ट्रेलियाई कुल--इस परिवार के अन्तर्गत श्रास्ट्र लिया तथा टस्मा- 
निया द्वीपों के मूल निवास्तियों की भापाए रकी जाती हैं । ये अधिकतर योगात्मक 
अह्लिष्ट आकृति की हैं जिनके अन्त म प्रत्यय जोडा जाता है । टस्मानिया से इस परि- 
वार की भाषाएं समाप्त हो चली हैं | अमवश कुछ त्रिद्ठान इस परिवार को द्रविड़ 
'परिवार से जोड़ने का व्यर्थ प्रयास करते हे । श्रास्टर लिया में भी इस परिवार के 
बोलने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन कम गती जाती है । इसकी प्रधान भाषा मक्वारा 
है जो इसी नाम की भील के निकट बोनी जाती है । इसी भाषा के निकट काबलराड 
नाम की भाषा काक्षत्र है। श्रव्य छाटी छोटी भाषायें भी हैं जो विशेष महत्तरबुण 
नहीं हैँ । 

अत: प्रशान्त महासागर खण्ड की भाषाओं के वर्गीकरण का चार्ट अग्रिम पृष्ठ 
'पर देखिये -- 
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अफ्रीका खंड 

इस भूखंड में ग्रफ्रीका को समस्त भाषाएं ग्रा जाती हैं। उनमें पाँच मुध्य 
भाषा परिवार हें --१- बुशमंन २. बान्द्र ३. सूडान ४. हैमेटिक या हामी और 
५. सँमेटिक या सामी परिवार । 

(१) बुशमैन कुल--वुशमंन जाति के लोग दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी हें) 
ये श्रोरेंज नदी से नगामी भील तक बसते हें । वुगमैन भाषा सबसे अधिक प्राचीन 
और जंगली मानी जाती हे । लोक गीतों और लोक कथाश्रों को छोड़कर इसमें कोई 
साहित्य नहीं है । अलग-अलग वर्गो में रहने के कारण बुशमैन लोगों में बहुत-सी भाषाएं १ 
ग्रौर बोलियाँ प्रचलित हो गयी हैं। कुछ लोगो का तो यह कहना है कि यह कोई 
परिवार नहीं है अ्रपितु कई परिवारों का वर्ग हे । ये भाषाएं ग्ररिलष्ट ग्रंत योगात्मक 
रही हैं, पर धीरे-धीरे ग्रयोगात्मक हो रही हैं । इनके कुछ लक्षण सूडान परिवार की 
भाषाओं से मिलते हैं ग्रोर कुछ बाँद्व परिवार की जुलू भाषा से । हैमेटिक परिवार की 

८ भाषाओं से प्रभावित नामा, खोरा तथा होटेन्दोट आदि भाषायें इसी के अन्तर्गत 
आती हैं । 

बुशमेन परिवार को विशेषताएं--१-इस परिवार की व्यंजक ध्यनियाँ ग्रत्य- 
धिक निराली हैं, जिनका उच्चारण विदेशियों के लिए एकदम कठिन है । इन्हें क्लिक 
अथवा अन्त: स्फोटात्मक ध्वनियाँ कहते हैं । ये ५ प्रकार की होती हैं--दन्त्य, मूर्धन्य) 
पाश्विक, तालव्य और ओष्ठ्य । इनके उच्चारण .में श्वास भीतर को खींचनी 
पड़ती है। 

२--इन भाषाओं में लिग पुरुषत्व और स्त्रीत्व पर आधारित न होकर जड़ 
चेतन पर श्रवलम्बित होता है। इस भाषा की यही विशेषता द्राविड परिवार की 
भाषाओं से मिलती जुलती है । न 

३--बहुवचन बनाने के लगभग पचास-साठ नियम प्रचलित हैं जो केवल 
अभ्यास पर आधारित हैं । कभी-कभी एकवचन संज्ञा की पुनरुबित करके भी बहुवचत 
बना लिया जाता है । ~ 

(२) बाहू कुल--इस परिबार की भाषाएं दक्षिणी ग्रफ्रीका में भूमध्य रेखा 
के नीचे पूर्वं से पश्चिम तक बोली जाती हैं । पूरब में ५० डिगरी देशान्तर रेखा तक 
इन्हीं का प्रसार है । इनके दक्षिण पश्चिम में होटें, टाट और बुझभैन हैं और उत्तर में 
सूडान परिवार को विभिन्न भाषाएं हे । इस परिवार में लगभग १५० भाषाएं हैं 
जिनको तीन वर्गो में विभक्त किया जा सकता है-- 

१--पूर्वी-प्रधान भाषाएं काफिर और जुलू । 
२--मध्यंवर्ती-प्रधान भाषा सेमुतो । | 
३--पश्चिमी--प्रधान भाषा कांगो । 

इस परिवार की भाषाओं में कोई साहित्य नहीं है । इस भाषा में संयुक्‍त 
व्यंजनों का बहुत कम प्रयोग होता है और सभी शब्द स्वरान्त होते हैं । कहने का ढंग 
भी कुछ संगीतात्मक होता है । वे भाषाएँ बडी मधुर और मृदुल होती हैं । उत 
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भाषाओं का अधिकतर ज्ञान हमें पादरियों की बनायी रोमन में लिखी पुस्तकों से 
मिलता है । 

बांह परिवार को विशेषतायें--2. उस परिवार की भाषाएं अश्लिष्ट पूर्व 
योगात्मक अथवा पूर्व-प्रत्यय-प्रधान हैं । पदों का निर्माण उपसर्ग जोड़कर होता 

२. इन भाषाओं में लिग-त्रिचार का प्रभा हँ 

यूराल-अल्टाई अथवा द्राविड परिवार की भाषाग्रों की भाँति कभी-कभी 
छन्त में प्रत्यय जोड़कर भी पद बनाये जाते हैं, ज स-तन्द-प्र (प्यार), तन्‍्द-इस 
(प्यार करना), तन्दु-अन (परस्पर प्यार करना), तन्द-एक (प्यार किया जाना) 
आदि । 

४. स्वरा क अन्तर से भी अथ को विभिन्नता हो जाती हे । “हो-फिने: 
ल्ला स तात्पर्य बाँधने से हे पर 'होफिनोल्ला' का अर्थ हे खोलना । 

५. इस परिवार की भाषाओं में एक प्रकार की मसृणता पायी जाती है । 
ये भाषायें हद से अधिक कोमल और मधुर हैं । विदेशी शब्दों को भी अपने सांचे में 
ढाल कर मधुर और कोमल बना लेती हैं । 

- ध्वनि सामंजस्य इन भाषाओं की प्रधान विशेषता है। इन भाषाओं में 
कविता की तरह का ध्वनि सामंजस्य पाया जाता है । ये सभी भाषाये ग्र्धिकतर 
अनुप्रासमय हैं और सुनने में वर्ण संगीत का आनन्द मिलता है । जैसे -. 

उमुन्तु वेतु ओमुच्ले उयत्रोनकलः सिम्तन्द । 

(आदमी हमारा सुन्दर लगता है हम उसे प्यार करते हैं ) । 

श्रबन्तु बेतु ग्रबच्ले वयवोनकल सिवतन्द । 

(आदमी हमारे अच्छे लगते हैं हम उन्हें प्यार करते हैं) । 

एकवचन के उपसर्ग उमु के अनुरूप शब्दों में सामंजस्य उत्पन्न करने के लिए 
आमु, उये और म्‌ उपसर्ग लगाये गये है और बहुवचन में ग्रब के अनुरूप ब्‌ म्ब, वय 
र व उपसग लगाये गये हैं। ग्रत: बाँद परिवार की भाषाओं के वर्गीकरण का चार्ट 
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(३) सूडान कुल--भूमध्य रेखा के उत्तर में किनारे-किनारे पूर्व से पश्चिम तक 
एक पतले भूभाग में सूडान परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं । इनके उत्तर में हामी 
परिवार की भाषाएं हें । इस परिवार में ४३५ भाषाएं हैं जिनमें केवल पांच-छ: ही 
लिपिबद्ध पायी जाती हैं। इन भाषाओं में नीग्रो-सेनेगल समूह की वाइ, नीग्रो कमेरून की 
मोम और कनूरी हाउसा तथा प्यूल मुख्य हैं । नीग्रो भाषाश्रों का पढ़ना बहुत सरस और 
शिक्षाप्रद होता है । नूबी भाषा के काप्टी लिपि में लिखे हुए चौथी से सातवीं सदी तक 
के लेख मिलते हें । 

सुडान परिवार की विशेषताएं--१-इस परिवार की भाषाओं में विभवितयाँ 
बिल्कुल नहीं पायी जाती हैं । चीनी भाषा की तरह ये भी व्यास-प्रधान ग्रयोगात्मक॑ 
हैं। इनकी धातुए एकाक्षर हैं । 

२-प्रत्ययो के अ्रभाव के कारण चीनी भाषा की तरह यहां भी अर्थ भेद केवल 

मुरो, द्वारा प्रतीत होता हे । 

३--इन भाषाओं में व्याकरण नहीं होता है । 

४-इनमें लिग भेद का सर्वथा अभाव रहता है । कुछ विषेष शब्द लिग बोधक 
होते हैं जिन्हें जोड़कर शब्दों को लिग प्रदान किया जाता है । 

५-बहुवचन का भाव इन भाषाओं में श्रधिक स्पष्ट नहीं है। उसका बोध कहीं 
भ्रत्य पुरुषवाचक सर्वनाम को संज्ञा के साथ रखकर कराया जाता है और कहीं भाषाग्रों 
में स्वर की मात्रा दीर्घ करने से भी काम चल जाता है । 

६-वाक्य अधिकतर छोटे-छोटे होते हैं । इनमें मिश्चित वाक्य को तोड़ कर छोटे- 

छोटे वाक्य बना लिए जाते हैं । उदाहरणार्थ 'बह जहाज से समुद्र में कूद पडा' इस 
वाबय का बोध तीन वाबयों से 'वह कूदा, 'जहाज छोडा,' तथा 'समूद्र में गिरा' से 
कराया जायेगा । डड 

„. ७-सूडान भाषाओं में एक प्रकार के मुहावरे होते हैं जिन्हें ध्वनि चित्र, शब्द 
चित्र अ्रथवा वर्णनात्मक क्रियाविशेषण कह सकते हैं । इन भाषाग्रों में प्रयुक्त धातु या 
दाब्द केबल ध्वनि को ही प्रकट नहीं करते प्रत्युत रूप, गति, श्रवस्था और रंग का भी 
परिज्ञान करा देते हैं । उदाहरणार्थ ईव भाषा में 'जो' धातु का अर्थ चलना, उससे जो 
जक (सीषे चलना) जो त्य त्य (जल्दी-जल्दी चलना) जो सिसि (छोटा-छोटा कदम रख 
कर चलना) तथा जो त्यो-त्यो (लम्बे आदमी की चाल चलना) श्रादि अनेक मुहाबरे 
बन सकते है ) ` 

सूडान परिवार के चार मुख्य समूह हैं--१. सेनेगल भाषाय २. ईव भाषायें 

३. मध्य अफ्रीका समूह और ४. नील नदी के ऊपरी हिस्से की बोलियाँ । इसमें प्रथम 
समूह की वोलोफ श्रौर द्वितीय की ईव मुख्य हैं । 9 

सूडान और बांदर दोनों परिवारों में कुछ समानता पायी जाती है । दोनों से 

संज्ञाओं को विभिन्न गणों से विभवत किया जाता हैं । गणविभाग के ग्रभाव में संज्ञा 
आर क्रियां का भेद केवल राब्द के वाक्य में रथान से ही प्रतीत होता है। सुर भी दोनों 
में मिलता है । 2 ; 
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बोलोफ ग्रादि ईव, अशानी, वरुग्रा हौंमा, सीघराई ग्रादि बारी, डेका आदि 
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(४) हेमेटिक या हामी कुल--इस परिवार की भाषायें समस्त उत्तरी अफ्रीका 
मं बोली जाती हैं ग्राजकल इस परिवार की बोलियाँ बोलने वाले प्रफ्रीका के मव्य 
ग्रौर दक्षिण में भी दूर तक पहुंच गये हैं । मध्य अफ्रीका की मसाई और दक्षिण 
की नम जातियाँ इसके जीते जागते उदारहगा हैं । इंजील के पौराशिक आख्यान 
के अनुसार नोह के दुसरे पुत्र हैम अफ्रीका के कुछ भागों--मिश्ष, फोनेशिया; 
एथीपिया--में दि पुरुप माने जाते हैं । उन्हीं के नामं पर इस कुल का 
नाम हैमेटिक पड़ा । इस परिवार की श्रनेकानेक भाषाएं ग्रव नष्ट हो चुकी हैं । 
जहाँ जहाँ हैँमेटिक परिवार की भाषाये नष्ट और विलुप्त होती जाती हैं 
वहाँ वहाँ सैमेटिक परिवार की भाषाएं अपना ग्राधिपत्य जमाती जाती हैं । हैमेटिक 
परिवार की कुछ भाषाश्रों में धामिक साहित्य और प्राचीन अभिलेख उपलब्ध होते हैं । 
इस परिवार की ग्रधिकांश बोलियां अन्य भाषा परिवारों से प्रभावित हैं । मध्य अफ्रीका 
मे राष्ट्र भाषा के पद पर आसीन हाउसा जिसका परिगणान सूडान परिवार की भाषांग्रों 
में किया जा चुका है, इसी परिवार की भाषा है पर सूडानी से अधिक प्रभातित होने 
के कारण सूडानी ज्ञात होती है । 

हैमेटिक परिवार की विशेषताएँ--१-यह परिवार डिलष्ट योगात्मक श्रथवां 
विभवित प्रधान है और पद बनाने के लिये पूर्व विभक्तियाँ तथा परविभक्तियाँ दोनों 
ही लगायी जाती 

२--वेसे तो पद बनाने के लिए प्रत्यय और उपसर्ग दोनों ही लगते हैं, पर ऐसा 
केवल क्रिया के साथ ही होता है । संज्ञा में प्रत्यय ही लगता है । I 

३--सँमेटिक परिवार की भाँति इन भाषाओं में लिग-भेद का कोई प्राकृतिक 
कारणा होना आवश्यक नहीं हैं | सामान्यतः बड़ी और बली वस्तुएं पुल्लिग समभी 
जाती हैं । निर्बेल और छोटी वस्तुएं स्त्रीलिग में डाल दी जाती हैं। तलवार, कड़ी 
और मोटी घास, चट्टान, हाथी आदि पुलिंग हैं, जबकि चाकू, नरम और पतली थास, 
पत्थर के टुकड़े और छोटे-छोटे जानवर स्त्रीलिंग हैं । 

४--इन भाषाओं में स्वर-परिवर्तत मात्र से अर्थ परिवर्तित होता हे; जैसे 
“गल्‌ का अर्थ है भीतर जाना पर 'गैलि' का अर्थ होता है भीतर रखना । 

५--विश्चेष बल देने के लिए पुनरुक्ति का प्रयोग किया जाता. है । लब का तात्पर्य 
है मोड़ना और 'लबलब' का अर्थ हुआ बार-बार मोड़ना । इसी प्रकार “गोई का ग्रथ 
है काटना और 'गोगोई' का अर्थ बार-बार काटना-। TE ह 
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६“इस परिवार में क्रिया से काल का उचित बोध नहीं होता है प्रत्युत उससे 
पूणांता और श्रपूरांता का बोध होता है । काल का उचित बोध कराने के लिऐ कुछ 
सहायक शब्द प्रयुक्त किये जाते हैं । 

७--इन भाषाओं में बहुबंचनके रूप भिन्न-भिन्न रूप तो होते ही हैं, पर नामां भाषा 
में द्विवचन भी मिलता है । बहुवचन बनाने के भी कई ढंग हैं । बहुवचन के समूहात्मक 
और असमूहात्मक भेद भी होते हैं । अनाज, बालू और घास ग्रादि छोटी-छोटी चीजों 
का समूह बहुवचन में ही परिगणित किया जाता है, पर एकत्व का विचार करने के 
लिए प्रत्यय जुड़ता है, ज॑से लिस (आँसू ब० व०), लिसा (एक आँसू), बरिल (पतिगे 
ब० व०), बिला (एक परतिगा) । 

८--इस परिवार की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता है बहुवचन में लिग भेद कर 
देना । इस नियम को घ्रूवाभिमुख नियम कहा जाता है | इसके अनुसार माता स्त्री- 
लिग है पर माताये पुल्लिंग हें । इसी प्रकार शेर पुल्लिंग है पर कई शेर स्त्रीलिंग हैं । 

हामी की मुख्य प्राचीन भाषाएं प्राचीन मिस्री और उससे निकली काप्टी हैं । 
अब ये प्राचीन लेखों में ही रक्षित हैं, बोली नहीं जाती हैं । इनके क्षेत्र में अब सँमे टिक 
थरिवार की अरबी बोली जाती है । यद्यपि काप्टिक भाषा १७वीं शताब्दी में ही व्यवहार 
से उठ गयी थी, परन्तु उसमें लिखा हुआ ईसाई साहित्य अब तक मिलता है । इसी 
प्रकार लिबिञ्रन नुमिदिग्रन बोलियाँ अब जीवित नहीं हैं । इनका अस्तित्व केवल प्राचीन 
शिलालेखों में रक्षित है । शेष बोलियाँ तथा भाषाएँ अभी तक वोली जाती हें । कुछ 
कोलियाँ पडौसी बोलियो से इतनी अधिक प्रभावित हो गई हें कि वे विदेशी प्रतीत होती 
हैं । उदारहणार्थ फूला भाषाएँ हैमिटिक और बाँटू दोनों का समन्वय-सा मालूम पड़ती 
हैं । हाउसा का वर्णान हम ऊपर कर चुके हैं जो पूरणा रूप से सूडानी बन गई है । 
बर्तमान भाषाश्रों में हव्या देश की खमीर, सोमाली लैंड की समोली और लीबिया को 
जीबी (अथवा बर्बर) प्रसिद्ध हें । वर्तमान काल की मिस्री भाषा गठन में बड़ी सीधी 
सादी है । धातुर्ए एकाक्षर तथा अनेकाक्षर हैं | विभक्तियो के लिए प्रत्यय नहीं जुड़ते 
हँ । कुछ भाषविज्ञानी बुशमंन परिवार को भी हामी परिवार में सम्मिलित करते हैं 
पर यह ठीक नहीं है । 

हैमेटिक गां हामी कुल 


॥ 
आपि | ] 
मिश्च शाखा एथिशओपिया शाखा लिबिभ्रन शाखा मिश्रित फुला 


प्राचीन मिश्री बंदौय, खामीर, सोमाली शिल्हा, तायाशेक मसाइ, 

और काष्टी गल्ला, साहो, वेजा नुमिदिश्रन आदि नामा 

आद्वि आदि 
(५) संमेटिक या सांमो कुल--सामी कुल वास्तव में एशिया से सम्बन्धित है, 
इस कुल की सबसे प्रधान भाषा श्ररबी है जो उत्तरी अफ्रीका के विशाल भू-भाग में 
अचलित है । मोरकको से लेकर स्वेज नहेर तक यह बोली प्रधान रूप से व्याप्त है । 














\ दुर 
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श्रल्जीरिया और मोरक्को में तो राजभाषा के रूप में गृहीत है । कार्थज और हन्श 
देश में भी सामी परिवार की भाषाएँ परम्परागत हें । 
सामी और हामी कुल की भाषाओं में बड़ा साम्य मिलता है, इसलिए अनेक 
विद्वान दोनों को एक ही कुल के श्रन्तर्गत रखते हैं ।* 
हैसेटिक श्रोर सेमेटिक परिवारों में समानता 
१-_दोनों ही £लष्ट योगात्मक और श्रन्तमु खी हैं । इनमें पूर्व पर ग्रौर,मन्त में 


-विभक्तियाँ जुड़ती हैं, पर सम्श्रन्धतत। ग्रधिकतर होने वाले स्वर परिवर्तन से ही 


सूचित होता है; जैसे संमेटिक की अरबी में कू-त्‌-लू से क्रतल, कित्ल, कुतिल, यक 
तुलु, कातिल आदि अनेक शब्द बनते हैं । जिनमें सावरणा स्वर-परिवर्तन से अर्थ 
परिवर्तन हो जाता है । 

२--ग्रफ्रीका की कुछ भाषाश्रों को तरह दोनों परिवारों में क्रिया में काल 
का गौणा स्थान हैं तथा पूर्णता और श्रपूर्णाता का प्रमुख । 

३--बहुवचन बनाने के लिये दोनों परिवारों में प्रत्यय लगते हैं जिनका 
सूल एक ह॑ 

४--दोनों ही कुलो में लिंग भेद प्राकृतिक लिग पर आधारित न होकर कुछ 
अन्य बातों पर आधारित होता है । 

५--दोनों परिवारों के सर्वनाम मूल में एक हैं । 

इतना होने पर भी दोनों परिवारों में मौलिक भेद हैं, दोनों को इसलिए अलंग- 
अलग कुलों में रखा गया है। सँमेटिक परिवार का विस्तृत विवेचन अगले खंड में 
{किया जायगा । 

य्रेशिया खंड 

यूरेशिया खंड की भाषाएँ विश्व में सबसे अधिक महत्व की हैं । यहाँ की 
भाषाओं में विश्व की उन्नत जातियों की सभ्यता और संस्कृति निहित है । इन 
भाषाओं में प्राचीनतम साहित्य उपलब्ध होता है । अतः इनका अध्ययन परमावश्यक 
है । यहाँ की सभी भाषाओं के साहित्यिक एवं बोलचाल के रूप मिलते हैं । ये 
भाषाएँ अतीत में भी और श्राज भी संसार के एक बड़े, भूभाग की राष्ट्रभाषा होने 
का पद प्राप्त कर चुकी हैं । इन भाषाओं का अध्ययनत और ग्रनुशीलन भी अन्य भाषा 
परिवारों की अपेक्षा अधिक हुआ है । इसलिये उनका सविस्तार वर्गीकरण किया जा 
सकता हे । फिर भी कुछ ऐसी भाषाएँ और बोलियाँ उपलब्ध होती हैं जो किसी 
भाषा परिवार के अन्तर्गत नहीं आती हैं । ऐसी मृत और जीवित सभी भाषाओं को 


एक विविध समुदाय में रख दिया जाता है और इस प्रकार यूरेशिया खंड में निम्न- 


लिखित प्रधान भाषा-कुल माने जाते है-- 


१. सामान्य भाषा-विज्ञान-डा० बाडूराम सक्सेना, पृष्ठ १६८ 
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१-सैमेटिक या सामी कुल 

२--युराल-ग्रल्टाई कुल 

३-एकाक्षर ग्रथवा चीनी कुल 

४--द्राविड कुल 

५--काकेशस कुल 

६--श्राग्नेय कुल 

७--भारोपीय कुल 

८--विविध (प्र) --प्राचीन 
१--एहूस्कन या एत्रुस्कन 
२--सुमे रियन 
३--मितानी 
४--क्रोसी 
५--णलबन्नी 
€६---एलमांइट 


७--हिट्रटाइट कप्दोसी 


(ग्रा) -म्राधुनिक 
१--कोरियाई 
२- ऐनु 
२--वास्क 
४--हाइपर बोरी 
५--जापानी 
६--अंडमानी 
७--कुरेनी 
८--बुरु शास्की 
९--मानी 


(१) सैमेटिक कुल 
हैमेटिक परिवार पर विचार करते समय हेम हजरत नौह के छोटे लड़के है 
का उल्लेख कर चुके हैं। हैम के श्रग्रज संम दक्षिणी पश्चिमी एशिया के आदि पुरुष 
माने जाते हैं ग्रोर उन्हीं के नाम पर इस परिवार की आरबी भाषा मुसलमान विजेतांग्रों 
“के साथ उत्तर अफ्रीका में आयी थी और श्व तक मोरक्को से लेकर स्वेज तक और 
उत्तरी श्रफ्रीका में बोली जाती है - 


संमेटिक कुल को विज्षेषताऐ--१. अ्र्थ-तत्वर का बोध कराने वाला शब्द 


लिव्यजतात्यक्त होता “हे. जेलर तुज... (लिखना), दूर्‌. (बोलना) बद 





RR... 
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(पाना) श्रादि । इन व्यंजनों में स्वर जोड़कर पद बनाये जाते हैं। इस प्रकार 
बन्ध-तत्व का काय सर्वाश म इन स्वरा से ही लिया जाता है, उदाहरगार्थ-_क्र-त- 
से क़ातिल और क्र तिल, क्‌-त्‌-ब से कातिव और किताब और क्र तुब आदि । 
२--सम्बन्ब-तत्व का भाव इन स्वरों के अलावां उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर 
भी किया जाता है। इनका प्रयोग ग्रधिकतर क्रिया के रूपो की सिद्धि करने के लिये 
किया जाता है । उदाहरणार्थ ्ररबी भाषा में ग्रक्‌ तब (प्रेरणार्थक, उसने लिखवाया), 
हकितल तथा इस्तकतब (प्रेरणार्थेक, उसने किसी से लिखने को कहा) आदि, उपसर्गों 
के योग से बनते हैं। भारोपीय भाषाग्रों की भांति एक ही धातु में अनेक प्रत्यय ग्रौर 
® उपसर्ग सेमेटिक परिबार की भापाग्रो में नहीं मिलते हैं । ; 
३--सभी भाषाओं में लिंग भेदे होता हे । त्‌ या श्रत्‌ प्रत्यय स्त्रीलिंग के बोधक 
हँ । स्त्रीलिंग के लिये इन्हें जोड़ा जाता है; उदाहरणार्थ भ्रसीरी में मलक (राजा) 
श्रौर कलकत्‌ (रानी), अरबी में इबून्‌ (बेटा), और बिन्त्‌ (बेटी), यहूदी में थ काह 
और अरबी में 'ह' मिलता है, वहाँ मलक (राजा) का स्त्रीलिंग मलकह (रानी) होगा 
न कि मलकत्‌। 
४--इस परिवार में समास केवल व्यक्तिवाचक संज्ञाग्रों में प्राप्त होता है। 
्रार्य-भाषाग्रों की तरह समास जैसी ठोस वस्तु सामी भापाग्रों में उपलब्ध नहीं होती 
, है । यहाँ समास केवल दो शब्दों का उपलब्ध होता है, जैसे बी र्‌-शेबा मलकह -इज्रायल 
ग्रादि । इनमें पदक्रम आर्य भाषाओं से बिल्कुल उल्टा है । संस्कृत में दधि-सुत होगा 
तो यहाँ सुत-दधि होगा । 
५--संज्ञा की तीन विभक्तियाँ जो प्रत्यय जोड़कर बनती हैं, प्राचीन सामी 
भाषाओं में उपलब्ध होती हैं कतृ, कर्म ग्रौर सम्बन्ध (जसे ग्रब्द, अब्दी, श्रब्दा) । 
इसी प्रकार बहुवचन श्रौर डिवचन के लिये भी प्रत्यय का प्रयोग होता था | पर वर्त- 
मान भाषाओं में ये लुप्त-सी हैं । प्रव उपसर्ग जोड़ कर काम निकाला जाता है, क्योंकि 
हिन्दी आदि की भाँति भाषाएँ वियोगात्मक हो गयी हैं । | 
र ६--सामी भाषाओं में दो काल होते हैं--एक पूर्ण, दूमरा अपूर्ण । संज्ञा या 
बिझेपण में सर्वनाम जोड़कर क्रिया का बोध कराया जाता है--अपूर्ण में उपसगं स्वरूप 
--और पूर्ण में प्रत्यय स्वरूप, जैसे--त-क्तुलु (वह मारती है), न-क्तुलु (हम मारी 
) तथा कत्‌न-अ्रत्‌ (उसने मारा), कतल्‌-ना (हमने-मारा) आदि । मध्यम पुरुपः 
और अम्य पुरुष की क्रिप्रा में लिग भेद भी पाया जाता है, जैसे कतल (पु० उसने 
मारा) कतलत्‌ (उस स्त्री ने मारा) यक़्तुलु (वह्‌ मारता है), तक़युलु (वह मारती है) 
आदि । 
}- ७--कुछ वातुग्रों में ध्वनि-विकास के कारण व्यंजन-लोप मिलता है. इससे 
- घातुएँ द्विव्यंजनात्मक हो गयी हैं । पर ऐसी घातुएँ अधिक नहीं हैं । 
सेमेटिक परिवार को उत्तर सैमेटिक और दक्षिण सँमेटिक इन दो भागों में 
बांटा जा सकता है ।:इसका बंश वृक्ष इस प्रकार बनाया जा सकंता हैन 
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संमेटिक 

उत्तर सेमेटिक _ दक्षिण सँमेटिक 
| | | | 
असीरियो-प्र्माइक केना ग्रनिशिक प्राचीन ग्ररबी जोक्तनिद्‌ 
९१) ग्रसीरियन प्राचीन हिब्र- साहित्यिक ग्ररबी 
(२) बेबीलोनिग्रन वतेमान हित्र अरब ] 
(३) परवर्ती अर्माइक मोबाइट बाबरी ! 

क-चाल्डी समारितन मोरक्को { बोलियाँ 


ख-सीरिप्रक फोनिशिश्रन तथा मिस्र छ 
ग-मेन्डियन  घ्यूनिक 


एबिसिनियन हिम्यारिटिक 
हरारी यहकिली 
अ्रम्हारिक 

ताइगर 

एथिश्रोषिक 


ईसा से ८०० वषं पूर्व अर्माइक भाषा सीरिया, मेसोपोटामिया और चेल्डिया 

` में बोली जाती थी। ग्रसीरियन और बेबीलो निग्रन साहित्यिक भाष.एँ हैं और उनमें 
अन्तर भी कम है । असीरियन भाषा में सैमेटिक और ग्रापं रूप देखने को उपलब्ध 
होते हैं । हिब्न श्रथवा इब्रानी में वर्तमान हिब्रू का प्राचीन रूप मिलता है ।* वर्तमान 
हिल्न, में श्रर्माइक, ग्रीक, लैटिन, प्राचीन हिब्रू तथा यहूदियों से सम्बन्धित अ्रन्यान्य 
भाषाओं की सामग्री उपलब्ध होती है । प्रशिया में व्यवहृत यडिश इसका ज्वलन्त 
उदाहरण है । मोबाइट भाषा में १०० वर्ष पुं के शिलालेख प्राप्त होते हैं । प्यूनिक 
भाषा का पता भी शिलालेखों से हा चलता है । सैमेटिक भाषाओं में अरबी प्रधान है। 
यह मध्य श्ररब की कुरिया जाति की बोली थी । इसको कुरान और इस्लाम धर्म ने 
अधिक उन्नत बना दिया । भ्राज भी श्ररबी अरब, सीरिया, मेसोपोटामिया, मिस्र और 
उत्तर अफ्रीका में बोली जाती है। फोनीसिश्रन व्यापारियों के द्वारा अफ्रीका में पहुँच 
गयी थी जो श्राज बहीं भी नहीं बोली जाती है । हिम्यारिटिक केबल शिलालेखो में 
रह गयी है। एबिसीनियन एबोसीनिया के घामिक व्यवहारों में प्रयुक्त होती है । 
इसी परिवार की एक सीरिएक भाषा है जिसमें ईसाई धर्म का एक प्राचीन साहित्य 
पाया जाता है । प्राचीन विधान (010 Testament) का हिब्रू से तथा नव विधान 
(New Testament) का ग्रीक से इसी भाषा में अनुवाद किया गया था। यह भाषा 
अपञ्रष्ट तथा विकृत रूप में ग्राज भी मेसोपोटामिया तथा कुदिस्तान में बोली जाती है । 





१--दे० भाषा रहस्य-डा० श्यामसुन्दरदास, पृष्ठ ११७ 
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(२) यूराल श्रल्टाई कुल 

फिनो-तातारिक, रकीथियन तथा तूरानी आदि भी इसी कुल के नाम हैं।' 
ड ० श्यामसुन्दरदास के विचार से ग्रधिक खोज होने पर तूरानी नाम छोड़ दिया गया हे 
और श्रब तुर्की-भाषा से सम्बन्ध रखने वाले परिवार का दूसरा नाम यूराल-प्रल्ताई 
टीक समझा जाता है, क्य्रोंकि विद्वानों के श्रनुसार इस परिवार का मुख्य स्थान यूराल 
और अल्टाई पर्वतों के मध्य का प्रदेश समभा जाता है ।* इस परिवार की भाषाएँ बड़े 
विस्तृत भू-भाग में फैली हुई हैं । वस्तुतः क्षेत्र की दृष्टि से भारोपीय परिवार को छोड़ 
कर संसार का कोई भी परिवार इतना विस्तृत नहीं है। इस परिवार की भाषाएँ 
यूराल श्रौर श्रल्टाई पर्वत के मध्य में टर्की, हंगरी और फिनलेंड से लेकर पूरब ग्रोर- 
वोत्सक सागर दक श्रोर भूमध्य सागर से लेकर उत्तरी सागर तक फैली हुई हैं । 
भाषाओं में परस्पर साम्य के ग्रभाव में इस परिवार को दो भागों में बाँट दिया जाता 
है--१. यूराल परिवार और २. अल्टाई परिवार । अनुमान है कि यूराल और अल्टाई 
दो पर्वत मुख्य थे जहाँ से इन परिवारों की भाषाएँ इधर-उधर फैलीं । यूराल परिवार 
में दो भाषा समूह (फीनी-उग्री और समोयेदी) तथा अल्टाई में तीत (तुर्की, मंगोलो 
और तुगूजी) माने जाते हैं। धातु, ध्वनि और शब्द-समृह की दृष्टि से ये परिवार दो 
भिन्न प्रतीत होते हैं, पर इनमें व्याकरणिक साम्य अवश्य विद्यमान है । 

यूराल-श्रल्टाई कुल की विशेषताएं--१. इन दोनों परिवारों (यूराल-अउटाई) 
को भाषाएं श्रश्लिप्ट अन्त-योगात्मक हैं। पदों की सिद्धि के लिए यौगिक प्रतिक्रिया 
सर्वत्र मिलती है । एक पद बनाने में कहीं-कहीं तो एक से श्रधिक प्रत्यय जोडते हैं । इनमें 
से कुछ भाषाएँ अद्दिलप्ट से ङ्लिप्ट की ओर जा रही हैं। फिनिश भाषा इसी प्रकार 
की है जो आक्कति की दृष्टि से भारोपीय परिवार के श्रन्तर्गत रखी जा सकती है। 

२--स्वरों को श्रनुरूपता सभी भाषाश्रों में मिलती है। प्रत्ययो के स्वर धातु के 
अनुरूप गुरु (भारी) या लघु (हल्के) कर व्यि जाते हैं। यहाँ के स्वरों के गुरु स्वर 
और लघु स्वर दो वर्ग हैं। जब धातु में गुरु स्वर होता है तो प्रत्ययों में भी गुरु स्वर 
होता है, अन्यथा लघु स्वर ही होता है । तुर्की से ,उराहरण लिया जा सकता है--यज' 
से मक प्रत्यय लगाकर 'यजूमक' (लिखना) बनता है । पर 'सेव' से मक लगाकर 
सेव मक' न बनकर! 'सेव्‌ मेक' (प्यार करना) बनता है । स्वरों की यह अनुरूपता बांटू 
परिवार में भी मिलती है म्रौर यह बहुत पुरानी नहीं है। 

३--शब्दो में सम्बन्धवाचक सर्वेनामों का प्रत्यय रूप जोड़ना भी इन भापाग्रौं 
की एक विशेषता है । पर यह भी सामी ग्रादि भाषाओं में पायी जाती है । कुछ विद्वान 
सामी परिवार की प्राचीन भाषा अक्कदी को यौगिक होने से इस परिवार में घसीटति 
हैँ जो सर्वथा श्रनुचित है । 


१. भाषा विज्ञान--डा० भोलानाथ तिवारी, पृष्ठ ६५ 
२. भाषा रहस्य--पृष्ठ ११२-११२ 
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४--इन सभी भाषाग्रों में धातु अव्यय के समान है । उनमें कभी भी विक्रार 
हीं ग्राता भ्रौर बड़े-से-बड़े शब्द में भी धातु आसानी से पहचाने जा सकते है । 
इस परिवार में इतनी भाषाएँ सम्मिलित कर ली गयी हैं कि इसे परिवार की 
अपेक्षा समुदाय कहना ही श्रविक युक्तियुवत समझा जाता है। इस परिवार के पाँच 
मुख्य समुदाय होते हैं जिनमें और भी श्रनेक शाखा- शाखाए होती हैं। ग्रागे स्थल 
वर्गीकरण का निर्देश किया जाता है-- हि 
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फिनिश भाषा में बहुत पुराना साहित्य उपलब्ध होता है । यह प्राचीत साहित्यिक 
भाषा हे । 'कलेवला' नामक २२ हजार छन्दों का एक प्रसिद्ध महाकाव्य भी है। इस 
भाषा में भारोगीय परिवार के शब्दों का बाहुल्य हैं । मेग्यर हंगरी में बोली जाती हे । 
इसमें भाषा सम्बन्धी सामग्री १९वीं सदी से ही उपलब्ध होती है । मेग्पर बोलने वालों 
की संख्या १ करोड से कम है । मेग्यर पर जर्मन का बहुत प्रभाव पड़ा है । इस भाषा 
में लिग भेद बिल्कुल नहीं पाया जाता है । तुर्की पर ग्ररब्री ग्रौर फारसी का अत्यधिक 
प्रभाव पड़ा है, पर बदले में इसने भी इन्हें प्रभावित-किया है । उत्तर भारत की भाषा में 
तुर्की शब्दों का सम्मिश्रण पाया जाता है, जैसे चाकू, तोप, गोला, तमगा श्रादि । तुर्की 
का साहित्य एक समृद्ध साहित्य है। काव्य और कथा साहित्य बहुत ही पुराना है। 
भारत के प्रथम मुगल सम्राट बाबर ने ग्रपना विवरण तुजुक्‌-त्राबरी में किया है जो तुर्की 
में लिखी गयी है । तुर्की की लिपि पहले श्ररबी थी, पर श्रब रोमन स्त्रीकार करली गयी 
है । इसमें कुल २८ बोलियां हैं। तुको देश से लेकर साइबेरिया में लेना नदी तक इसका 
अस्तित्व है। तुर्क समूह की बोलियों को बोलने वालों की संख्या कोई चार करोड़ है । 
कोई-कोई लेख प्वीं शताब्दी का भी मिलता है, पर साहित्य का निर्माण १४वीं सदी 
से ग्रारम्भ होता है। १६ वीं सदी के उपरान्त तुर्की में जो जागृति हुई, उसके कारण 
तुर्की ने स्वतन्त्र सत्ता प्राप्त करली । २० वीं सदी में मुस्तफा कमालपाशा के नेतृत्व में 
अरबी के शब्द हटाय गये श्रौर उनके स्थान पर स्वदेशी शब्दों को अपनाया गया । 

(३) एकाक्षर अथवा चीनी कुल 

यूराल-भ्ल्टाई परिवार के क्षेत्र से ग्रांगे बढ़कर एशिया के पूर्वी और दक्षिणी- 
पूर्वी भाग की ओर एक बड़े भूखंड में एकाक्षर भाषाएँ बोली जाती है। भारोगीय 
परिवार को छोड़कर इसी परिवार के वोलने वालों की संख्या सबसे अधिक हे । चीती 
इस परिवार की प्रधान भाषा है और इसी कारण इसे चीनी परिवार भी कहा जाता 
है । चीन, श्याम, तिब्बत और ब्रह्मा में यह परिवार फैला हुआ है । इस परिवार की 
कुछ भाषाओं के भारत में होते पर इस परिवार को लोग भारत चीनी भी कहते हैं । 
आजकल इस परिवार की प्रमुख विशेषतायें केवल चीनी में ही पायी जाती हैं । प्रत्य 
भाषाएँ आयं परिवार से मिल जाने के कारण वर्ण-संकर बन गई हैं.। 

चीनी भाषा में विश्व का प्राचीनतम साहित्य उपलब्ध होता है। इस साहित्य 
के कुछ रूप तो तीन हजार ई० पू० के माने जाते हैं। चीन के इतिहास ग्रंथों में जिन्हें 
छ-त्रिग कहते हैं, एक प्राचीन प्रथा के दशन होते हे । पाँचवी शताब्दी पू० प्रसिद्ध विद्वान 
कनफूशियस ने इनका सम्पादन क्रिया था । बहुत सम्भव है कि उस समय पुरानी भाषाप्रों 
में परिवर्तत कर दिये गये हों। तब भी इस साहित्य के द्वारा हमें थोड़ा बहुत भाषा 
सम्बन्धी विवरण मिल ही जाता है । पद्य तुकान्त होते थे, इसलिये धंवनियों के विकसित 
हो जाते पर भी उसके प्राचीन रूप का ग्राभास मिल जाता है। इन सभी बातों के 
आधार पर प्राचीन भाषा का जो रूप मिलता है वह वर्तमान चीनी से बहुत भिन्न नहीं 
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है। इसका कारण यही है कि चीनी भाषा में परिवर्तन बहुत कम हुप्रा है । साहित्य 
की तरह चीनी लिपि भी बहुत पुरानी है । लिपि विकास की द्वितीय ग्रवस्था (भावा- 
त्मक) से यह कभी आगे नहीं बढ़ पाई है । इसमें प्रत्येक शब्द के लिए एक ग्रलग 
संकेत होता है । चीनी भाषा की एकाक्षरात्मकता तथा व्याकरणहीनता ही इस विकास- 
हीनता के लिये उत्तरदायी है । लिपि सम्बन्धी इतनी जटिलताग्रो के विद्यमान रहते हुए 
भी सूक्ष्न-से-सूक्ष्म विवारो को ग्रंकित करने में यह भाषा सर्वथा सक्षम है । बौद्ध धर्म 
सम्बन्धी बहुत-सा संस्कृत साहित्य अनूदित होकर इन लोगों के यहाँ रखा हुप्रा है। इस 
भाषा में नामों तक का भी अनुवाद कर डाला है। कारण यही है कि चीनी लिपि 
ध्वनि को व्यक्त करने में पूर्णतया असमर्थ हैं । उदाहरण के लिये नृत्तिह शब्द को व्यक्त 
करने के लिये चीनी में नर और सिंह भाव के शब्द लेकर एक जगह रख देने होंगे ग्रौर 
फिर वही. नरसिंह हो गया । भापा और लिपि की इस विशेषता का लाभ यह हुभ्रा कि 
वहाँ का शबर समूह शुद्ध रूप उनका निजी है। उसमें किसी प्रकार वी बाहरी मिलावट 
का कोई चिह्न नहीं है । 

एकाक्षर कुल की विशेषताएँ-- १--इस परिवार की भाषाएँ प्रयोगात्मक अथवा 
व्यास प्रधान हैं । दो शब्द मिलकर कभी एक नहीं होते हैं । सम्बन्ध का पता बहुधा 
शब्द के स्थान से ही विदित हो जाता है । शब्दों की उलट-फेर से ही वाक्य का अर्थ 
परिवर्तित हो जाता है । उद्दहरणार्थ--हुप्ना पग्रो मीन =राजा प्रजा की रक्षा करता 
है, अब यदि प्रजा राजा को रक्षा करती है, तो 'मीन पञ्नों हुआ' ही कहना होगा । 

२- एकाक्षर शब्द इस परिवार की विशेष सम्पत्ति हैं । यहाँ का शब्द एक 
प्रकार का ग्रव्यय है जो न बढ़ता है और न घटता है और न विकृत ही होता है । वाक्य 
में चाहे जहाँ श्रावें अपने ग्रपरिवतित रूप में ही ग्राते हें । इन शब्दों की संख्या पाँच सौ 
और एक हजार के बीच में है । चीन की साहित्यिक और राष्ट्र भाष मन्दारी में ४०० 
शब्द हैं जो ४२ हज़ार भिन्न-भिन्न भ्रथो के द्योतक हैं । 

३--चीनी भाषा में सुरों के बाहुल्य से कार्य सिद्ध किया जाता है । एक शब्द 
अलग-अलग सुरों में अलग-अलग अर्थ देता है । यों तो प्रधान रूप से चार ही सुर हैं, 
पर कम वेश भी पाये जाते हैं। कभी-कभी सुरों से पूरी स्पष्टता नहीं ्रा पाती तो ये 
लोग द्वित्व का प्रयोग करते हें । इनके यहाँ एक ही शब्द के कई ग्रथ होते हैं; जैसे 
'ता्रो' सड़क, झंडा, गल्ला, ढक्फन आदि और लू” का श्रर्थ है ग्रोस, जवाहर, घुमाव, 
सड़क आदि । इस प्रकार 'ताश्रो' और 'लू' दोनों सड़क के ग्रभिद्योतक हैं । ग्रब यदि 
दोनों का साथ-साथ प्रयोग करें अर्थात्‌ सड़क के लिये 'ताश्रोलु' कहें तो भी कोई गड़- 
बड़ी नहीं होगी । ऐसे प्रयोगों को द्वित्व प्रयोग कहते हैं । चीनी में इनका ग्रभाव नहीं 
है । कभी-कभी आवश्यकतानुसार अथ स्पष्ट करने के लिए अरन्य ग्रथ रखने वाले ऐसे 
शब्द रख दिये जाते हैं जिनसे अर्थ स्पष्ट हो जाय; जेसे-नमक के साथ बारीक याः 
रोड़ा, पानी के साथ गर्म या ठंडा आदि । 

४--चीनी भाषा में व्याकरण नाम की कोई वस्तु नहीं है । स्थान और 
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आवश्यकतानुसार एक ही गन्द संजा, क्रिया, विशेषण श्रादि हो जाता है; [हरण 
के लिए 'त' शब्द 'बड़ा' 'बड़ाई' और बडा होना' ग्रादि सभी का बोधक हो स कता है। 
५--चीनी के समस्त शब्द दो भागों में बाँटे जा सकते हैं-१--श्रर्थवान श्रोर 
२-श्रथहीत । ग्रर्थहीन शब्द ग्रथवान शब्द के सम्बन्ध तत्व का अभिद्योतक कराते हे ग्रथवा 
उसकी परिस्थिति का परिचय दे देते हे । हमारे यहाँ जो काम उपसर्ग, परसर्ग, समच्चय- 
बोधक आदि शब्द करते हैं वही काम चीनी भाषाओं में ये अर्थहीन आब्द देते हैं; 
उदाहरणार्थ त्सि (का), य (से), यु (को), लि (पर), त्सुग्‌ (से-प्रपादान), तो 
(बहुत), शु (संख्या) । ये ग्रथंहीन शब्द कभी-कभी अर्थवान शब्द का भी बोध कराते 
हैं; जसे त्सि का अर्थ है स्थान' यु का ग्रथ है 'देना' | शब्द के श्रर्थहीन और ग्र्थ- 
“चान होने का बोध वाक्य में उसके प्रयोग से चलता है । 
६--्र्थवान शब्द जीवित श्रोर मृत दो भागों में विभक्त हो जाते हैं । 
जीदित शब्द क्रिया का बोध कराते हैं और मृत कर्म का। पर यह विभाग अधिक 
निश्चित नहीं है । 
= श्रनुनासिक ध्वनियों का बाहुल्य विश्व को किसी भाषा में इतना न होगा 
जितना चीनी में है । ङ श्रौर ज घ्वनियां चीनी भाषा में बहत अधिक 
इस परिवार के मुख्य भेद तथा उपभेद य हैं 
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मन्दारी, केन्टूनी, पेकिगी ग्रादि बोलियाँ प्रधान हें । मन्दारी बोली राज्य एवं 
साहित्य की भाषा है । इस बोली में अ्रनुतासिक ध्वनिं का प्राधान्य है। पेफिगी में 
प्रनुवासिक ध्वनियो के स्थान परबश्रोर ग ध्वनि हैं । कन्टूनी में 'त्स' के स्थान पर 
'कि' हो गया है । चीन में बोलने की भाषा लिखने की भाषा से भिन्न है । कुछ बोलियाँ 
परस्पर में इतनी भिन्न हैं कि एक का बोलने वाला दूसरी को समभ नहीं सकता है। 

अनामी भाषा टोंकिन, कोचीन-चीन और कंत्रोडिया में बोली जाती है । कुछ 
विद्वान इसको चीनी कुल से भिन्न मानकर स्यामी तथा श्रास्ट्री-एशियाई कुल के बीच 
मानते हैं। पर चीनी की ही तरह यह श्रयोगात्मक और स्थान प्रधान मानी गयी है । 
र्थे स्पष्ट करने के लिये यहाँ भी सुर का प्रयोग वांछनीय है । इसमें चीनी के शब्दों 
की बहुतायत है । इसके प्राचीन ग्रंथ भी चीनी लिपि में लिछे गये हैं। वास्तव में 
अनामी चीनी की ही एक शाखा है । 

स्यामी भाषा का दूसरा नाम थाई या तई है । थाई समूह की कुछ बोलिग्राँ 
आसाम के पूर्वोत्तर भाग में और ब्रह्म देश के कुछ भागों में बोनी जाती हैं । इनमें से 
शान, ग्राहोम और खाम्ती प्रधान हैं। 

तिब्बती-बर्मी समूह की बोलियाँ तिब्बत (मोट) और ब्रह्म देश में बोली जाती 
हैं । तिब्बती में चीनी की ग्रपेक्षा एकाक्षरता कम है । एकाक्षर परिवार की भाषास्रो में 
इस पर भारत का प्रभाव सर्वाधिक हे । छठी शताब्दी में यहाँ कुछ संस्कृत श्रौर पालि 
ग्रंथों के अनुवाद हुए थे । राहुल सांकृत्यायन ने यहाँ कुछ ऐसे ग्रंथों का अन्वेषण किया 
है जिनका मूल संस्कृत रूप अन्यत्र श्रनुपलब्ध है । तिब्त्रती लिपि एक प्रकार से ब्राह्मी 
लिपि की पुत्री है और इसके व्याकरण पर भी संस्कृत का प्रभाव है । तिब्बती साहित्य 
अत्यधिक समृद्ध है। इसके उदर में कुछ ऐसी बोलियां हैं जो हिमालयी बोलियों की 
बेटी होने पर भी उनसे दूर पड़ गयी हें । मुंडा बोलियाँ इसकी पड़ौसिन हें और इन्हें 
प्रभाबित किये हुए हे । इन बोलियों के सार्वनामिक और श्रमार्वताभिक दो वर्ग किये 
जाते हैं । 

सावेनामिक के किरात और कनीरदामी दो उपवर्ग हैं । इन्हें पूर्वी और पश्चिमी 
भी कहा जाता है । इन वर्गो में ग्रनेक बोलियां परिगणित हें । इनका क्षेत्र नेपाल के 
पूरब में पड़ता है । भ्रसावंनामिक वर्ग में इस तरह सर्वनाम संयोग नहीं होता है । यह 
वर्ग नेपाल, सिक्किम, भूतान आदि में फैला हुम्रा है। नेपाल की प्रधान साहित्यिक 
बोली नेवारी इसी बगे में है नेवारी पर मैथिली साहित्य का काफी प्रभाव पड़ा है। 

बर्मी-श्रासामी वे बर्मा और आसाम में फैला .हुम्रा है । इसकी एक बोली 
लोजों चीन में बोली जाती है। इसमें एकाक्षरात्मकता का ग्रभाव है। इस पर भारत की 
संस्कृति तथा साहित्य का प्रभाव पड़ा है । 

` भेई येई में प्राचीन साहित्य उपलब्ध होता है । इसका प्रधान क्षेत्र मणीपुर है। 

इस भाषा में साहित्यिक ग्रंथों का प्रचलन १ वीं शताब्दी से पाया जाता है। इसमें 
शुद्ध क्रिया का अभाव है, अधिकतर काम क्रियार्थक संज्ञा से चलाया जाता है । बर्मी 
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भाषा में धामिक साहित्य की प्रचुरता है । इसकी बोलियाँ परस्पर में बहुत भिन्न हें । 
तिब्बी बर्मा वर्ग की बोलियां धीरे-धीरे अन्त प्रश्लिष्ट योगात्मक होती जा रही हैं। 


(४) द्राविड़ कुल 


द्राविड़ परिवार भारत में ही सीमित है । दक्षिण भारत में गोदावरी से लेकर 
कुमारी भ्रन्तरीप तक इस परिवार की भाषाएँ फैली हुई हैं। इसके अतिरिक्त उत्तरी 
लंका, लक्ष द्वीप, बिलोचिस्तान, मध्य भारत तथा बिहार प्रदेश में भी इन भाषाग्रो के 
बोलने वाले हैं । संस्कृत द्रविड़ शब्द प्राकृत में दमिल मिलता है। वराहमिहिर ने 
द्रमिड़ शब्द का प्रयोग क्रियां है । ग्रीक ग्रन्थों में डमरिक डिमरक शब्द मिलते हैं। प्राकृत 
दमिल शब्द का ही रूपान्तर तमिल शब्द है। इसी कारण इस परिवार को तामिल 
भी कहते हैं। इस परिवार से भारत के अन्य परिवारों को जोड़ने का थिद्वानों ने 
निष्फल प्रयास किया है । यह परित्रार वाक्य तथा स्वर की समानता की दृष्टि से 
यूराल-प्रल्टाई परिवार से मिलता है, पर दोनों में मौलिक भिन्नताएँ हैं । पी० डब्ल्यू? 
श्मिट ने आस्ट्रेलिया की भाषाओं से द्रविड़ भाषाग्रों का सम्बन्ध बतलाते हुए सिद्ध करना 
चाहा था कि पहले मेडागास्क्र, आस्ट्रेलिया ग्रौर भारत के छोटे-छोटे द्वीप एक दूसरे 
से सम्बन्धित थे । प्रागंतिहासिक काल में एक लेमुरी महाद्वीप था जो ग्रत्र हिन्द महा- 
सागर के नीचे ग्रा गया है। इस महाद्वीप पर हो द्रविड़ परिवार के आदिवासी रहते 
थे जो आस्ट्रेलिया से मेडागास्क्रर तक फैने हुए हैं। इसी प्रकार मोहन जोदडो की खुदाई 
के उपरान्त उस संस्कृति से इसका सम्बन्ध जोड़ने का प्रयास बहुत हुआ पर वह भी 
असफल रहा । 
द्राविड परिवार को बिशेषताएं--१--इस परिवार की भाषाएँ अश्लिष्ट अ्रन्त 
योगात्मक हैं। मूल शब्द या धातु में प्रत्यय लगते हैं जैसे-- 
तामिल में पैय्यन =>लड़का 


कारक एकवचत बहुइचत 

कर्ता पँय्यन्‌ पैम्यन गल्‌ 

कर्म पंथ्यन एई पैय्यत गल्‌ एई 
सम्बन्ध पेय्यन्‌ उदीय पँय्यन गल्‌ उदीय 
कभी-कभी उपसगे भी लगता है-- 

अथू--वह वस्तु 

इथूऱच्यह वस्तु 

एथू ==कौन वस्तु 


स्पष्ट है कि द्रविड़ भाषाओं में जोइते हुए प्रत्यय स्पष्ट रहते हैं और प्रकृति में 
कोई विकार उत्पन्न नहीं होता । 

२--इस परिवार की भाषाओं में निर्जीव पदार्थ नपु सक माने जाते हैं । प्रन्य 
शब्दों में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के सूचक पद जोड़ दिये जाते हे । केवल अन्य पुरुष के 
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सर्वनामों में श्रोर कुछ विश्ेषणों में स्त्रीलिंग श्रौर पुल्लिंग का भेद पाया जाता है। 
नपु सक संज्ञाओं का बहुवचन बहुत कम होता है । 

३--इस परिवार की भाषाओं में भी दो ही वचन होते हैं । बहुवचन प्रत्यय 
के संयोग से बनता है । संज्ञा सर्वनाम और क्रियाओं में बहुवचन के प्रत्यय एक जैसे 
ही होते हैं। जेसे-- 


एकवचन बहुवचन 
संज्ञा काकाइ (कौग्ना) काकायहल 
सवंनाम श्रवन ग्रवल (वह) ग्रवहेल्‌ 
क्रिया श्रौडुहिरान्‌ (दोडता है) श्रोडुहिरारहल्‌ 
विशेषणों में लिग, वचन या पुरुष परिवतेन नहीं होता । जैसे-- 
एकवचन बहुवचन स्त्रीलिग 
तामिल नल्लऽचिरुवन्‌ (ग्रच्छा लड़का) नल्ल$चिरुवरकल नल्लड्‌ चिरुमि 
मलयालम्‌ नल्लञ्बालन्‌ हि नल्ल$ बालन्मार  नल्लञ्यालिक5 
कन्नड़ प्रोल्लेय हुइगऽ „, श्रोल्लेय हुइगरु ओल्लेय हुडुगि 
तेलगू मंचि बालू मंचि बालुरू मंचि बालकऽ 


४- इन भाषाओं में वास्तविक क्रिया नहीं होती है। इन भाषाओं में कर्म- 
चाच्य नहीं होता है । कर्मवाच्य का बोध सहायक क्रिया द्वारा कराय! जाता है तथा 
उसके स्वतन्त्र रूप नहीं होते हैं । 

५- संस्कृत में विशेषण के रूप सवथा संज्ञा के समान होते हैं, द्रविड़ में विशे- 
षण के विभक्ति-रूप होते ही नहीं । इन भाषाओं में संज्ञा के दो रूप होते हैं-- 

१. उच्च ग्रथवा सज्ञानी और २. निम्न या अज्ञानी । कुछ संज्ञाएँ क्रिपा का भी काम 
करती हैं । 

६--शब्द के अन्तिम व्यंजन से उच्चारण में बहुधा एक प्रकार की ध्प्रनि 
जोड़ ली जाती है; जैसे राम का रामु । 

७-यूराल-ग्रल्टाई परिवार की भाँति इस परिवार में स्वर-ग्रनुरूपता मिलती 
है। शब्द के स्वरों के अनुसार ही प्रत्ययों का रूप भी परिवर्तित हो जाता है । 

८-शब्द के भ्रारम्भ में घोष व्यंजन नहीं मिलते मध्य में राने वाले अनुनासिक 
व्यंजन या अकेले व्यंजन के साथ घोष व्यंजन अवश्य रहते हैं। तामिल के अलावा अन्य 
भाषाश्रों में यह प्रवृत्ति श्रनिवार्य नहीं है। 

€--इस परिवार में मूर्धरय व्तनियों (टवर्ग) का प्राधान्य है । अनुमान है कि 
संस्कृत में मूर्धन्य घ्वनियां इसी के प्रभाव से ग्रायीं, वे मूल भारोपीय भाषा में नहीं थीं । 

१०--गिनती भारोपीय परिवार की भांति दस पर ग्राधारित होती है । 

इस परिवार में चौदह के लगभग भाषाएँ हैं जिनका वर्गीकरण चार भागों में 
किया जाता है । द्रविड़ वर्ग की भाषाओं को बोलने वालों की संख्या ४ करोड़ १५ लाख 
है। मध्यवर्ती वर्ग की भाषाओं को केवल ३६ लाख व्यक्ति बोलते हूँ। ्रान्ध् वर्ग की 


pe 
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भषाग्रों की संख्या २ करोड़ ६४ लाख है । पश्चिमोत्तर भाषाम्रों का प्रयोग २० लाख 
व्यक्ति करते हैं । 
द्राविड़ कुल 
द्राविड वर्ग मध्यवर्ती वर्ग आन्ध्र वर्ग बाहरी 


| (44020: कक तेलग ब्राहुई 


| SEES 


लह माका रक 


कन्नड तमिल तुलू कोडागू या कुर्गी टुडा 


| | | 


तमिल मलयालम टुडा कोटा 


ळय | | | 


गोंड कोंड कुरुख या श्रोरांव कुड कोलामी 


| | 


कुरुख माल्टो 
तामिल --द्रविड़ परिवार की भाषाप्रों में तमिल सबसे अधिक उन्तत और 
साहित्यिक भाषा है । इसका वाङमय बड़ा विशाल और प्राचोन है । तमिल भाषा 
मद्रास राज्य, दक्षिण भारत के कुछ अन्य राज्यों तथा उत्तर भारत में भी बोली जाती 
है । लंका के उत्तरी भाग, दक्षिणी अफ्रीका के कुछ भाग और बर्मा में भी तमिल भाषी 
बस गये हैं । तमिल भाषा भाषियों की संख्या ३ करोड़ है । श्राठवीं शताब्दी से उसमें 
निरन्तर साहित्यिक रचना पायी जाती है। इसके उत्तर में तेलगू श्रौर पश्चिम में कन्नड 
और मलयालम्‌ हैं । इसकी बोलियों में परस्पर समानता बहुत अधिक है । स्ट॑ण्डडं भाषा 
के दो रूप हैं--शेत और कोडुन । शेन सभ्य समकी जाती है रौर कोडुन बोल-चाल 
की भाषा है । मणि प्रवाल नाम की एक साहित्यिक शैली है जिसमें संस्कृत शब्दों की 

प्रचुरता है तया तमिल शब्दों का भी अभाव नहीं है । 
तमिल भाषा वर्णमाला ( श्रा य द म ) में बारह स्वर श्रौर अठारह व्यंजन 


स्वर--प्र, ग्रा, इ, ई, उ, ऊ, ए (हध्वतर), ऐ (हृस्व), ्रो (हस्ग्तर), 
श्री (ह्लस्व) । 
व्यंजन--क, ऊ, च, न, ट, ण, त, न, प, म; य, र, प, म, य, र, ले, लू । 
तमिल का ल मूर्धन्य है । इसका उच्चारण ल और ड़ दोनों के बीच की अवस्था 
से होता है। र और न दोनों वत्स्ये हैं। 

















Sus 


होते 
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मलयालम--मलयालम दाब्द की व्युत्पत्ति मलै-|-आलम (पर्वत +- समुद्र) से 
मानी जाती है। दक्षिण भारत के पश्चिमी किनारे के सह्य पर्वत और ग्ररब सागर के 
बीच में देश की भाषा मलयालम है। ग्रव से १००० बर्ष पुवे यह भाषा नहीं थी, मूल द्रविड 
से विकसित तमिल से इसका जन्म माना जाता है, इसी से मलयालम तमिल की ही एक 
शाखा समभो जाती है। यह भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर बोली जाती है । लक्ष 
होप में भी यह भाषा बोली जाती है । ब्राह्मणों के प्रभाव के कारण यह भाषा संस्कृत 
अधान हो गई हे ।* कुछ मोपले (मुसलमान भाषी) देशी मलयालम अधिक बोलते हें । 
उनकी भाषा में संस्कृत शब्दावली का प्रयोग कम होता है । इस भाषा में साहित्य भी 
सुन्दर है तथा त्रावणकोर और कोचीन के राजाग्रों की छत्र-छाया में उसका समुचित 
बिकास भी हुआ । मलयालम की वाक्य-रचना श्रन्य द्रविड़ कुल की भापषाश्रों के समान 
ही है किन्तु क्रियाओं में पुरुष प्रत्यय लोप मलयालय की विशेषता है । मलयालम के 
पुरुषवाची सवनामौं के प्रथम और उत्तम पुरुषों में लिग भेद नहीं होता । 

कन्नड--कन्नड़ की व्युत्पत्ति कर-नाड्‌ से मानी जाती है जिसके दो अर्थ बताये 
जाते हें; काली मिट्टी का देश और ऊँची भूमि । कर्नाटक में कपास उगाने वाली 
काली मिट्टी की भूमि है और समुद्री तट से ऊँची भूमि भी है । श्री आर० नरसिंहाचार्य 
के मतानुसार कन्नड =कम्मितु~-नाड़ (सुगन्धि का देश) से बना है । कम्तड़ भाषियों 
की संख्या लगभग २ करोड़ है । इसका क्षेत्र कुर्ग के पूर्वी भाग, पूर्वी प्रदेश के कुछ ग्रंशों 
को छोड़कर पुरे मंसूर, मद्रास प्रान्त के पश्चिमी भाग तथा हैदराबाद और बम्बई के 
कुछ हिस्सों में पड़ता है। इसकी भाषा तमिल के और लिपि तेलगू के समीप है। पद्य 
की भाषा में कृत्रिमता अधिक है। इसमें ५वीं सदी के पुराने साहित्यिक लेख उपलब्ध 
होते हैं और द्रविड़ भाषाओं में ये ही प्राचीन लेख हैं । इसकी बोलियाँ कोडगु, टुडा, 
बड़गा कोट, कुरुंब ग्रोर इसल हँ । तुलु इसकी एक विभाषा है जो दक्षिण कन्नड़ जिले 
में बोली जाती है। 

कोडगु--कुर्ग की भाषा है | इसका क्षेत्र कन्नड़ ग्रौर तुलु के बीच में पड़ता 
है । अतः इसमें इन दोनों के लक्षण पाये जाते हैं । भूगोल की दृष्टि से भी यह इन दोनों 
के मध्य में पड़ती है । 

तेलग्‌--आज से दो हजार वर्ष पहिले जबकि आय भाषाओं के साथ तमिल का 
श्रधिक सम्पर्क नहीं हो पाया था, तेलगू भाषा शैली में स्थिरता प्राप्त कर चुकी थी ।. 
उसमें साहित्य निर्माण होने लगा था । आन्ध्र राज्य के लोग उत्तर भारत से आकर 
दक्षिण में बसे थे। इस सम्बन्ध में कथा प्रसिद्ध है कि विइवामित्र जी ने वशिष्ठ जी के 
साथ युद्ध किया श्रौर ब्रह्मषि बनने के लिये तपस्या की थी । इस संघर्ष में भ्रपने पुत्रों 
से क्रुद्ध होकर विश्वामित्र [ने उन्हें शाप दिया था कि वे नीच जाति के हो जायें ग्रौर 





१--संस्कृत-हिमगिरि गलिता, द्राविड वाणी कलिन्दजा सिलिता । 
केरल भाषा गंगा, विहरतु मे हृत्सरस्वदा संगा ॥ 
+-केरल कोमुदी 
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विन्ध्याचल के दक्षिण में जाकर निवास करें । यही विश्वामित्र की सन्तति के लोग 
शन्धक या ग्रान्ध्र कहलाये । 

मूल द्रविड़ भाषा तेलगू, तमिल इत्यादि की मातृभाषा थी । तेलगू में प्राचीन 
द्रविड़ भाषा का स्वरूप श्रधिक मिलता है । ह 

आय भाषाश्रों से तेलगू को पृथक्‌ करने वाले एवं अन्य द्रविड़ भाषाग्रों भें भी 
अधिक मात्रा में मिलने वाले कुछ सामान्य लक्षण ये हँ-- 

१-तेलगू में ऐसी कुछ ध्वनियाँ हैं जो संस्कृत में या उससे सम्बद्ध भापाग्नों में 
नहीं मिलती हैं । 

च, ज हुस्व एकार और ग्रोकार, रेफ के दो भेद तेलगू में और सभी अन्य द्रविड 
भाषाग्रों में हैं--जघु और श्रलघु रेक । लघु रेफ संस्कृत में भी मिलता है। “लकार” 
के भी ऐसे ही भेद हैं । 

२--ए, श्रो, ऋ, लु ये तेलगू शब्दों में नहीं होते । 

३--महाप्राण ध्वनियाँ भी तेलगू के घब्दों में नहीं होती हैं। 

४--प्रनुस्वार का प्रयोग पुरुष वर्ण (क, च, ट, त, प) और सरल वर्ण (ग, 
ज, ड, इ, ब) के पूर्व ही होता है। 

५--ट, ड और ण का अधिक प्रयोग होता है । 

६--समस्वरता (Hrm०n¡० 9९१०९००९) अन्य भापाओओों की अपेक्षा तेलगू में 
अविक मात्रा में होती है । स्वरों का एक विशिष्ट क्रम में प्रयोग करने से भाषा में ऐसी 
मधुरता उत्पन्न होती है । मैंने एक पुस्तक १ढी--नंनोक पुस्तकमनु चदिवित्तिनि। 

ग्रतएव तेलगू भाषा के गीत ग्रतीव मधुर एवं श्राव्य होते हैं । यह “प्राच्य देशों 
की इटालियन” कहलाती है 1 

अत्र तेलगू बोलने वालों की संख्या तीन करोड़ से अधिक है और द्रविड 
परिवार में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वप्रथम स्थान इसी का है । आन्ध्र प्रदेश 
की सीमाएँ जो प्राचीन काल में थीं, अभी तक थोड़े परिवर्तन के साथ वही विद्यमान 
हैं । पूर्व में समुद्र (बंगाल की खाड़ी) दक्षिण में कालहस्ती (जिला चित्तूर) पश्चिम में 
श्री शैल (यह पुरानी हैदराबाद रियासत की दक्षिण सीमा पर, कृष्णा नदी के किनारे 
पर है, अब उससे भी उत्तर और पश्चिम के एक विशाल प्रदेश की जनता तेलगू बोलने 
वाली है) तथा उत्तर में महेन्द्रगिरि (जिला गंजाम, उड़ीसा) । 

डा० पियर्सन ने “लिग्विस्टिक सर्वे श्राफ इंडिया” में आन्श्र प्रदेश की भाषा के 
अतिरिक्त तेलगू की ्रौर पांच बोलियों का उल्लेख किया है। वे हैं-- 

१--कोंटावु -- (सालेवारी और गोलरी बोलियाँ इसी में सम्मिलित हैं) इसके 
बोलते वाले जिला चांदा में रहते हैं । 

२--कामाठी-बम्बई में ईट बनाने वालीं एक जाति इसे बोलती है। 

३--दादरी-जिला बेलगाँव में दादरी-तामक भीख माँगने वाले साधुप्रो की बोली। 

४--नेरादी-जिला बेलगाँब की एक असभ्य जाति की बोली । 


५0 “स्पा 
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५--दडरी-त्रम्बई में पत्थर का काम करने वाली एक जाति की बोली । 

तेलगु की वर्तेमान लिपि का उद्गम ग्रशोक लिपि (ब्राह्मी) से बताया जाता 
है । ईसवी दूसरी शताब्दी तक ग्रशोक लिपि की दो शैलियाँ बनी थीं, एक--गुप्तलिपि 
और दूसरी-गुहालिपि । इस गुहालिपि के ईसवी ३५० के करीब तीन रूप बने जिनके 
नाम क्रमश: १-चेर लिपि, २-चालुक्य लिपि श्रौर ३-बेंगी लिपि हैं । इन्हीं तीन लिपियों 
के स्वतन्त्र या मिश्रित विकास से दक्षिण भाषाग्रों की वर्तमान लिपियाँ निकली हैं । 
ईसवी ११वीं शताब्दी में श्रान्ध्र प्रदेश में चालुक्य लिपि से विकसित “पश्चिम चालुक्य 
लिपि” तया बेंगी लिपि से विकसित “पुर्व चालुक्य लिपि” का प्रयोग होता था । तेरहवीं 
शताब्दी तक अति-ग्राते इन दोनों लिपियों का मिश्रित प्रयोग होने लगा और चौदहवीं 
शताब्दी में वर्तमान तेलगू लिपि का पूर्वरूप निश्चित हुप्रा । इसी समय इस सन्धि-लिपि 
से कन्नड लिपि का भी प्रादुर्भाव हो गया । 

मध्यवर्ती वर्ग की भाषाएँ प्रायः जंगली जातियों में बोली जाती हैं। ये मध्य 
भारत, बरार, उड़ीसा और बिहार में फैनी हुई हैं। बंगाल के राजमहल जिले में एक 
स्थान पर गंगा किनारे इनके बोलने वाले विद्यमान हैं । इन वोलिय़ों में कोई साहित्य 
नहीं हैं। श्रार्यं भाषाओं के सम्पर्क में ग्राते रहने के कारण इन भाषाश्रों के बोलने वाले 
द्विभाषिये हो गये हैं । आय भाषाओ्रों का प्रभाव इतना गहरा और स्पष्ट है कि छोटी- 
मोटी टोलियों की बोलियाँ मर-सी रही हैं और सम्भव है कि एक दिन बिलकुल ही 
समाप्त हो जायं । 

गोंड--यह मध्यवर्ती वर्ग की भाषाश्रों में सबसे बड़ी है। इसके बोलने वाले 
विन्ध्य प्रदेश में रहते हैं बुग्देलखंड इनका केन्द्र है। गोंड तामिल भाषा से मिलती- 
जुलती है | इसमें समृद्ध साहित्य नहीं हे । लिपि भी कोई नहीं हे । 

कोँड- भाषा के बोलने वाले उड़ीसा के जंगलों में रहते हैं गोंड भाषा से घनिष्ठ 
सम्बन्ध हे । दोनों परिवार वाले एक दूसरे की भाषाएँ समभते हैं । “कोंड” बोलने 
वालों की संख्या बहुत कम है। 

बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रान्त के सीमाप्रदेश पर कुरूख या श्रोरांब के बोलने 
वाले रहते हैं। इनके बोलने बालों की संख्या लगभग € लाख है। भाषा तमिल से 
मिलती है । इसकी बहुत सी महत्वहीन शाखायें हैं । 

राजमहल वी पहाड़ी पर रहने वाले माल्टो जाति के लोग माल्टो भाषा बोलते 
हैं । यह भाषा ओराव की एक शाखा है । 

कुई (कन्धी ) पाउनका तेलगू से घनिष्ठ सम्बन्ध है । इसके बोलने वाले उड़ीसा 
के जंगलों में रहते हैं । 

कोलामी--बरार के पश्चिमी जिलों में बोली जाती है और तेलगू से सम्ब- 
स्थित है । आयं परिवार की भीली भाषा से प्रभावित है और ग्रब मरणोन्मुख हो 


' रही है । 


ब्राहुई--इसका क्षेत्र सिध और बिलोचिस्तान के छोटे से भूभाग में पड़ता है। 
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पर ईरानी, पश्तो और बलूची का प्रभाव पड़ा है । इसके बोलने बाले लगभग डेड लाख 
मुसलमान हैं । 


(५) काकेशस कुल 


कालेसागर और कैस्पियन सागर के मध्यवर्ती भूभाग में उत्तरी काकेशी श्रौर 
दक्षिणी काकेशी नाम के दो भाषा परिवार ऐसे हैं जो पड़ोस के सामी, यूराल-प्रल्टाई 
ग्रथवा ग्रार्य किसी के श्रस्तर्गत नहीं ग्राते हैं ॥ उत्तरी काकेशी के बोलने वाले लगभग 
पाँच लाख और दक्षिणी काकेशी के बोलने वाले १५ लाख के करीब हें । पहाड़ों के 
बाहुल्य से यहाँ अनेकानेक बोलियाँ विकसित हो गई हैं जो परस्पर में इतनी भिन्न हैं 
कि विद्वानों को उन्हे एक परिवार के श्रन्तर्गंत रखते समय शंकरा होने लगती है । 

काकेशस परिवार की विशेषताएँ--१--काकेशस परिवार की भाषाएँ ग्रश्‍लिष्ट 
योगात्मक हैं । इनमें पूर्व प्रत्यय रौर पर-:त्यय दोनों का प्रयोग होता है । कहीं-कहीं 
उपसर्ग का भी प्रयोग होता है । 

२--उत्तरी काकेशी में व्यजनों का बाहुल्य और स्वरों का अभाव है । 

३--इतकी पद रचना अत्यधिक जटिल है जिसका अनुमान इससे लगाया जा 
सकता है कि अवर बोली में संज्ञा की तीस विभक्तियाँ हैं और चेचेन में संज्ञा के छः 
लिग माने जाते हैं । ; 

४-_बास्क आदि भाषाग्रों की भाँति सर्वनाम और किया का योग भी इनमें 
होता है । इस योग में भाषा आंशिक प्रश्लिष्ट योगात्मक हो जाती है । 

५--क्रिया के रूप अति जटिल हैं। कभी-कभी तो उन रूपों में मूल धातु का 
पता लगाना भी बहुत कठिन हो जाता है। जाजियन भाषा में प्रर (होना) के वर, 
ग्रथ, वर्थ चर्थ आदि रूप हो जाते हैं। इनमें प्र का अस्तित्व किस प्रकार जाना जा 
सकता है, पर खसी, कुमुक बोली में आर, ग्रर, अइसर, अन्द, आन्द तथा ग्रा आदि रूपों 
में ग्र (बनाना) धातु की सम्भावना करना दुसाध्य सा लगता है । 


काकेशस परिवार 








| 
उत्तरी काकेशी दक्षिणी काकेशा 





नि ता सायन जाजियत सुझ्जातियन पिग्रोलिश्रन 

इन दोनों वर्ग की भाषाएँ आपस में बहुत कम मिलती-जुलती हैं । उत्तरी वर्ग 
में ग्रनेक बोलियाँ हैं । इनकी न तो कोई लिपि है और न निजी साहित्य । दक्षिणी 
वर्ग की भाषाओं में परस्पर में काफी सम्पर्क है । इस वर्ग की प्रसिद्ध भाषा जाजियन में 
१० शताब्दियों से पर्याप्त साहित्य साधना हुई है और इसकी श्रपनी लिपि है ! 
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(६) श्राग्नेय कुल 


श्राग्नेय परिवार को श्रास्ट्रिक परिवार भी कहा गया है । इस परिवार के दो 
चयं हैं--१. आग्नेय द्वीपों (Austronesian) ग्रौर २. आग्नेय देशी (Austronesi- 
2०) —ग्राग्नेय द्वीपी परिवार प्रश्ञान्त महासागर के द्वीपों में फैला हप्रा है, श्रतः यहाँ 
उस पर विचार करना हमें ग्रभीष्ट नहीं है । यहाँ तो यूरेशिया परिवार के अन्तर्गत जितना 
अंश आता है उतने ही का वर्णन होगा । पहले इन भाषाओं का क्षेत्र पुर्वी भारत और हिन्द 
चीन प्रायद्वीप था, पर जैसे-जैसे सभ्यता बढी ये भाषाएँ समाप्त होती गयी । स्याम और 
ब्रह्मा के कुछ जंगलों में, नीकोबार द्वीप में, आसाम की खासी-जयन्ती पहाड़ियों पर 
तथा बंगाल, बिहार, मध्यप्रांत तथा मध्य भारत के कुछ भागों और मद्रास के गंजाम 
जिले में उस परिवार की बोलियाँ प्रचलित हैं । 

ग्राग्नेय परिवार की विशेषताएँ- १--इस परिवार की भाषाएँ अडिलिष्ट योगा- 
त्मक हैं, पर श्रब ये वियोगात्मक हो रही हैं । 
२--पद रचना के लिये ग्रादि, मध्य और श्रवसान तीनों ही स्थानों पर योग 
होता है । 

३--घातुएँ प्रायः ट्रयक्षरी होती हैं । 

इस परिवार की समग्र भाषाएँ ग्रलग-प्रलग स्थानों पर विकसित होने के कारण 
मूल में एक होते हुए भी भिन्न-भिन्न प्रकार की विशेषता एं ग्रहण किए हुए है । ये बिशे- 
प़ताएँ पूरे परिवार में नहीं पायी जाती हैं, अतः किसी एक स्थान पर उनका दिग्दर्शन 
नहीं हो सकता । 


श्राग्तेय परिवार 
| म 
उ | | 


ड्दो 22 2 मुडा 
मलय | | 
मोन-ख्मेर पलोंग-वा खासी निकोबारी 

मलय भाषा का क्षेत्र ब्रह्म देश के दक्षिण मलय प्रायद्वीप में है। मोनख्मेर शाखा 
में चार वर्ग हैं--१--मोनरुूमेर २--पलॉगवा २--खासी और ४--निकोबारी | इन 
सबमें मोनख्मेर प्रधान वर्ग कहा जाता है । मोन एक परिष्कृत साहित्यिक भाषा है । 
इसका साहित्य बहुत समृद्ध है । एक समय हिन्दचीन में मोनख्मेर लोगों का राज्य था 
पर ग्रब उनकी भाषा का व्यवहार ब्रह्म, स्याम और भारत की कुछ जंगली-जातियों 
'में ही पाया जाता है। मोन भाषा वर्मा के तट पर पेगू, बतोन और एम्हस्टे जिलों में तथा 
'मतंबान की खाड़ी के चारों ओर बोली जाती है। स्याम के कुछ भागों में भी इसका 
प्रचार है । रूमेर भाषा कंबोज के प्राचीन निवासी स्मेर लोगों की भाषा है । ख्मेर लोग 
'मोन के सजातीय हैं । स्मेर भाषा का साहित्य सुन्दर और समृद्ध है । ब्रह्मा और स्याम 
के सीमाप्रान्तों पर इस भाषा का व्यवहार किया जाता है । पलौंग' और 'वा' ब्रह्मा के 
उत्तरी जंगलों की बोलियां हें । निकोबरी नीकोबार द्वीप की भाषा है । यह मोन और 








आओ 
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अडा बोलियो के मध्य की कडी है । खासी बोली भी उसी भाषा को है । यह भाषा 
खसिया और जयन्तिया की पहाड़ियों पर बोली जाती है। इसके चारों ओर एकाक्षर 
परिवार की भाषाग्रों का समूह है। इसी कारण यह भाषा अपने मूल वर्ग से विभिन्न 
हो गयी है और इसमें कुछ विभिन्‍न विशेषताएँ समाहित हो गयी हैं। फिर भी खासी 
का शब्द भंडार मोन से मिलता-जुलता है श्रौर रचना तो बिल्कुल मोन की हीं है। 

मंडा--मँडा श्राग्नेय परिवार की प्रमुख भाषा है। पश्चिमी बंगाल से लेकर 
बिहार और मध्य प्रान्त, मध्य भारत, उड़ीसा और मद्रास प्रान्त के गंजाम जिले तक 
मुंडा वर्ग को बोलियाँ बोली जाती हैं। इनके मध्य में द्रविड़ बोलियाँ भी पाई जाती हूँ । 
हिमालय की तराई में बिहार से लेकर शिमला तक इस भाषा के बोलने वाले पाये जाते 
हें । मुंडा भाषा-भाषी लोग श्राये और द्रविड़ लोगों से पूर्व भारत में आये थे और चारों 
ओर फैले थे । बाद में आने वालों ने इन्हें मार कर भगा दिया। 

मंडा दाब्द की उत्पत्ति संदिग्ध है । इसका सम्बन्ध इसी परिवार को मुंडारी 
बोली से लगाया जाता है जिसका श्रर्थ मुखिया या जमींदार है । पहले लोग द्रविड़ परि- 
वार के अन्तर्गत ही मानते थे। मैवसमलर ने इसे द्रविड़ भाषा से भिन्त बताया और इसका 
नाम मुंडा रखा । इसका कोल नाम भी था जिसका अर्थ सुअर है। भारत की अनेक 
जंगली जातियाँ जैसे कोल, संथाली के कालहा (लोहार) हिन्दी के कोली, कलार, कल- 
वार, करबल आदि इसी से सम्बद्ध प्रतीत होते हैं। प्रतीत होता है मुंडा भाषा भाषी 
भारत की आदिम जातियाँ थीं और सारे भारत में फली हुई थीं। पर बाद में जब 
द्रविड़ और आये श्राये तो उन्होंने इन्हें जंगलों और पहाड़ों में भाग जाने को विवश 
किया । इनकी जीविका-उपार्जन के ढंग भी सभ्य जातियों से भिन्न ही हैं । इन्हीं की 
एक जाति 'शबर' का उल्लेख रामायण और कादम्बरी रादि ग्रन्थों में मिलता है। 

मुंडा परिवार को विशेषता एं--१. मुंडा बोलियाँ तुर्को के समान अडिलिष्ट योगा- 

त्मक हें । इनका योग सरल और स्पष्ट होता है । मैक्समूलर ने जो बातें अपने ग्र 
में तुर्की के सम्बन्ध में कही हैं वे ग्रक्षरशः मुंडा के सम्बन्ध में सत्य मानी जा सकती हैं। 

२--मंडा भाषा के अन्तिम व्यंजनों में पश्चात श्रुति का अ्रभाव है । हिन्द 
चीनी भाषाओं के समान पदान्त में व्यंजनों का उच्चारण श्रृतिहीन और रुक़ जाने वाला 
होता है । वह श्रन्तिम ब्यंजत आगे के वर्ण में मिल-सा जाता है । हमारे स्वरों, ग्रधे- 
स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त वहाँ एक अन्य प्रकार की घ्वति पाई जाती है जिसे 
र्ध व्यंजना की संज्ञा दी जाती है । इन श्रर्ध व्यंजनों के उच्चारण में विलक ध्वनियों की 
भाँति साँस पहले अन्दर को खींची जाती है और स्फोट के समथ क भी-कभी इनमें श्रनु- 
नासिकता भी ग्रा जाती है । 

३--लिग दो होते हे - स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, पर वे व्याकरण के आधार पर 
नहीं चलते हैं । सजीव और निर्जीव के आधार पर लिग का निर्णय किया जाता है। 
सजीव पदार्थों के लिए प्रायः पुल्लिग और निर्जीव के लिए स्त्रीलिग का प्रयोग किया 


जाता है। स्त्रीवाचक और पुरुषवाचक शब्द जोड़कर इनका बोध कराया जाता है । जैसे-- 
आड्िा कूलच्च्बाच एंगा कूल "-बाधिन 
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कुछ प्रयोग हिन्दी की भाँति 'ई' और 'आ' से भी बनते हँ 
कूड़ी -- लड़की 
कोड़ा -- लड़का 
यह एक प्रकार से आय॑ भाषाओं का मुंडा भाषाओं पर प्रभाव माना जाता है 
भोजपुरी और बँगला के समान लिंग का क्रिया पर प्रभाव नहीं पड़ता है । 


४--प्राचीन श्रायं भाषाओं की भाँति वचन तीन होते हैं । द्विवचन और बहुः 
वचन बनाने के लिये सँज्चाओ में प्रत्यय जोड़ दिये जाते हैं । जैसे- 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
हाड (आदमी) हाड़कीन या हाड़-को या 
हाड़कीड़ हाड़-कू 


द्विवचन और बहुवचन में उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम के दो रूप होते हैं--एक श्रोता 
सहित वक्ता का बोध कराने के लिये ओर दुसरा श्रोता रहित वक्ता का बोध कराने 
के लिये । जैसे 'अले' और 'अबोन' दोनों शब्द हम के द्योतक हैं, पर यदि नौकर से 
कहा जाय कि हम भोजन करेंगे और हम के लिये 'अबोन' का प्रयोग किया जाय तो 
नोकर भी भोजन करने वालों में समभा जायगा । पर 'प्रले' केवल कहने वाले का 
बोध कराता है 


५--मुंडा की सबसे बडी विशेषता उसकी वाक्य रचना है । मुंडा वाक्य 
रचना आये भाषा की रचना से इतनी भिन्न होती है कि उसमें शब्द भेद की ठीक-ठीक 
कल्पना करना भ्रति कठिन है। सम्बन्धतत्व का बोध प्राय: भ्रन्तयोग मध्ययोग से 
होता है । उपसर्ग भी जोड़े जाते हैं, जैसे--- 

दल्‌ (मारना ) के मध्य में प (समूह वाचक) के योग से दपल शब्द बनता 
है जिसका श्रर्थ है आपस में मारपीट करना । मंकी (मुखिया) +-प= मपं की 
(मुखिया गणा ) आल, (लिखना) +- क=भ्रकाल (खुब लिखना) ग्र (प्रेरणार्थक) -- 
सैन (जाना) =श्रसैन (ले जाना) । 

९ मुल शब्द अधिकतर दो अक्षरों के होते हैं जिसमें यदि अन्त्याक्षर दीर्घ 
श्रौर आदि का अक्षर ह्वस्व हो तो स्वराघात अन्तिम पर और नहीं तो आदि पर 
होता है। हे 

७--एक ही शब्द चीनी को भांति संज्ञा, किया, विशेषण आदि सभी का 
बोध करा देता है । 


८---इन भाषाओं में दस तक संख्याएँ हैं । इनके ग्रतिरिवत बीस की संख्या 
है । इन्हीं ग्यारह संख्याग्रों की सहायता से जोड़कर, घटाकर या कुछ और तरीकों से 
सभी संख्याएँ प्रकट की जाती हैं-- 


मिट १, बारेग्राज २, पे्रा=३, पोनग्रा--४, मगड़ा= ५, तुरुइ = ६, 


सञ्राए 5-७, इड़ाल=ष, आ्रार=९, गैल=१० और इसि=-२० । दस और बीस के 
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बीच में खन--अधिक (--) और कमस्स्न्यून (--) जोड़कर काम चलाया जाता है । 
जसे 
गेल खन पौने प्रा== १०-+-४= (१४) 
बारेश्रा कम इसि == २०--२== (१८) 
पौन इसि ==४ > २० = (८०) 
६--क्रिया के लिये कोई श्रलग शब्द नहीं होता । एक शब्द जो एक स्थान 
पर संज्ञा है; दूसरे स्थान पर क्रिया हो सकती है । जैसे-- 
> मरड्स्स्बडा । 
हाइ ग्र मरड श्रम्=श्रादमी बडा है । 
बिना 'अ' जोडे क्रिया अपूर्ण समझी जाती है । दल्‌ केत का अर्थ है मारा गया 
हो पर इसे दल केत ग्र कहेंगे । संशयात्मक क्रियाओं में ग्र नहीं जोडा जाता है । 
जैसे-- 
खजुक-अलो-ए-दग (यदि पानी न बरसे) में ग्र नहीं जोड़ा गया । 
१०--विशेष बल देने के लिये पुनरावृत्ति भी की जाती हैं-- 
दल. मारना 
दल्‌ दल्‌ --वार बार मारना 
ददूल == खूब मारना 
स्वर से आरम्भ होने वाले शब्दों में जोर देने के लिए बीच में क्‌ जोड़ दिया 
जाता है, जैसे अगु -- ले जाना और ग्रकगु = बार बार ले जाना । 
११--क्रिया रूपों में प्रत्यय जोड़कर कालों का बोध कराया जाता है । 
१२--इन भाषाओं में अव्यय स्वतन्त्र हैं, पर अव्यय के अर्थ के अतिरिक्त 
इनका अन्य अर्थे भी होता है । जैसे--भैँने-घत' का अर्थ 'लेकिन' है पर कहीं-कहीं 
इंसका अर्थ 'यदि तुम कहो' भी होता है । 
मुंडा 
क व्या कश वक कर डा न य 
| | | | | | | | 
| कनवारी खेरवारी कुर्क्‌ खडिया जुआंग या शावर गदबा 
| पतु्ा | 
| | | | | | 
हो संथाली मुंडारी भूमिज शाबर जो 
कनावरी का क्षेत्र शिमला के आस-पास है । खेरवारी के ग्रतिरिक्त कुकू, 
खड़िया, जुप्रांग, शावर, गदवा आदि भी मुंडा शाखा की ही बोलियाँ हैं। कुर्कू विन्ध्य 
के पश्चिमी छोर पर मालवा (राजस्थान), मध्य प्रान्त के पश्चिमी भाग 
(गर्वात्‌ बैतूल आदि में) और मेवाड़ में बोली जाती है । खड़िया रांची के समीप, 
जुआँग के दुर के समीप और ढेकानल राज्य में, शाबर और गदबा आन्ध्र राज्य की 


>) 
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सीमा पर बोली जाती हैं | शावरीशिकारियों की भाषा का ताम 'जो' है। ज॒ग्राग 
भाषा बिल्कुल श्रसभ्यों की है । इसके बोलने वाले ग्रभी तक नंगे रहते हैं। संथाली और £ 
मुंडारी प्रभात बोलियां हैं। मुंडा शब्द इसी मुंडारी का है । इसके बोलने वाले 
लगभग १५ लाख हैं । संभाली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें किसी भी 
शब्द के प्रारम्भ में सपुक्त व्यंजन नहीं आता है । 
मुंडा भाषाओं का प्रभाव--मुंडा भाषाश्रों का भारोपीय ग्राव भाषाओं पर 
पर्याप्त प्रभाव पड़ा है । व्वनि-सम्बन्धी प्रभाव कुछ वित्रादास्पद है पर रूप त्रिकार तो 
निश्चित माना जाता है । बिहारी वोलियों में क्रिया की जटिलता मुंडा की ही देन 
है । उतम पुरुष सर्वनाम के दो रूप मुंडा का ही विशेष लक्षणा है और वह गुजराती, 
हिन्दी आदि में भी पाया जाता हे । मध्य प्रान्त की हिन्दी में तो यह भेद स्पष्ट ही 
है--श्रपन गए थे' और 'हम गए थे' में भेद विलकुल स्पष्ट हे । अपन में हम और 
तुम दोनों समाहित हो जाते हैं । गुजराती में 'ग्रमे गया हता' और ,“श्रापणे गया हता' 
में यही भेद होता है । अनेक संख्या-वाचक शब्द भी मुडा से आये से प्रतीत होते हैं, 
जसे कोरी और कोड़ो शब्द मुंडा कुड़ी से आया है । कुछ विद्वानों का यह विचार कि 
कोरी अंग्रेजी के शब्द का तद्भव है, ठीक नहीं मालूम पड़ता है, यह मूल मुंडा का रूप 
ही मालूम पडता है। इस प्रकार ग्रन्य अनेक लक्षणा हैं जो मुंडा और आर्य भाषाओं में 
समान पाये जाते हैं । 
मुंडा का प्रभाव द्रविड़ भाषाओं पर भी माना जा सकता है । कुछ संज्ञाओं का 
क्रिया रूप में प्रयोग सम्भवतः मुंडा के प्रभाव से ही है । उत्तम पुरुष बहुवचन के भी 
दो रूप मुंडा के ही प्रभाव से हो सकते हें । फिर भी द्रविड़ भाषाओं ्रौर मुंडा में 
मौलिक अन्तर है। मुंडा में तीन वचन होते हैं, 'द्रातिड़ी में दो । मुंडा में मध्य 
विन्यस्त प्रत्यय होते हैं पर द्राजिड़ी में नहीं होते । मुंडा मे गणना बीस के क्रम से होती 
है पर द्राविडी में दस के क्रम से । ५ 
(७) भारोपीय कुल 
यह यूरेशिया का ही नहीं वरन्‌ विश्‍व का सब से बड़ा भाषा कुल है | इ7 
परिवार के बोलने वाले संख्या में सबसे ग्रधिक हैँ। यह परिवार एक बहुत बड़े भूभाग 
में फैला हुम्रा है । इस परिवार की भाषाएँ भारत, ईरान, आर्मीनिया, सम्पूर्ण यूरोप, 
सम्पूर्णा अमेरिका, दक्षिणी और पश्चिमी अफ्रीका और आस्ट्रेलिया में बोली जाती हैं । 
सभ्यता श्रौर साहित्य की दृष्टि से भी यह ग्रन्य परिवारों से आगे है और इस परिवार 
का श्रध्ययन भी सबसे अधिक हुआ है, श्रौर इस कुल की भाषाओं के तुलनात्मक अध्य- 
यन से भाषा-विज्ञान का विकास हुआ है । 
नामकरण--इस विस्तृत कुल के उचित नामकरण में बड़े मतभेद रहे हैं । 
सबसे पहले इस कुल का नाम इंडो-जर्मनिक पड़ा था । जर्मन विद्वान २०० वर्षों तक 
निरन्तर इसका अध्ययन करते रहे और उन्होंने देखा कि इस कुल से सम्बद्ध भाषाएँ 
पुर्व में तो भारत तक और पश्चिम में जमन तक (ब्रिटेन प्रादि जर्मनी के पश्चिम वाले 
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देशों में अंग्रेजी, डच श्रादि भाषाय जर्मनी शाखा की ही हैं) बोली जाती हैं, अत 
इसका नाम इंडोजर्मनिक पड़ना स्वाभाविक ही था । पर इसके भी पश्चिम मे दस 
परिवार-की केल्टी शाखा की भाषाएं जर्मनी की भाषाएं नहीं थीं । अतः इंडोजर्मनिक्र 
नाम उचित नहीं जान पड़ा और छोड़ दिया गया । इसके बाद इंडोकेल्टिक नाम पडा 
जो कुछ दिन चल कर बन्द हो गया । भौगोलिक दृष्टि से इंडोकेल्टिक नाम अधिक 
उपयुक्त था; पर दोनों छोरों का ज्ञान कराने के कारण अधिक प्रयोग में न ग्रा सका 
इस नाम से निश्चय ही परिवार का वास्तविक क्षेत्र अवगत नहीं होता था । जर्मन में 
आज भी इंडीजर्मनिक नाम ही प्रयुक्त होता है । 

इस कुल की मुख्य भाषा संस्कृत के आधार पर सांस्कृतिक नाम भी सोचा 
गया, पर संस्क्रुत भाषा इस परिवार से सम्बद्ध सभी भाषाओं की आदि जननी न थी, 
अतः यह नाम भी अनुपयुक्त सिद्ध हुआ । इंजीली सम्प्रदाय के अनुसार सामी और 
हामी के वजन पर हजरत नौह के तीसरे पुत्र जेफ के नाम पर जैफाइट नाम भी सोचा 
गया, पर आगे न चल सका । बाइबिल में इन आधारों पर मनुष्य जाति का 
वर्गीकरण किया गया है । पर यह वर्गीकरण पूर्णतः अवेज्ञानिक और ग्रमान्य था 
अतः व्पत्रहृत न हो सका । इसमें सब से बड़ी कठिनाई यह थी कि कितने ही 
जैफेटिक कहलाने वाले लोग ऐसी भाषाएँ बोलते हैं जिनका भारोपीय कुल से कोई 
सम्बन्ध भी नहीं है। इन्हीं नामों की तरह काकेशियन नाम आया और अस्त्रीकृत 
हो गया । इन नामों के अतिरिक्त आर्य और इंडोगूरोमियन दो नाम और 
प्रस्तुत किये गये । इंग्लेंड, फ्रांस आदि देशों के विद्वानों ने इंडोयूरोपियन नाम 
अधिक पसन्द किया और वे इसी का व्यवहार करते हैं। उनके विचार से 
भारत और यूरोप इन्हां दो महाद्वीपों में ये भाषाएँ अधिक-से-प्रधिक गौरवान्वित हो 
सकी और वे इसी नाम का प्रयोग करते हैं। भारोपीय इसी इंडोयूरोपियत का अनुवाद 
है । भौगोलिक दृष्टि से इस कुल की भाषाएँ भारत से लेकर यूरोप तक फेली हुई हैं 
पर यदि यही ग्राधार माना जाय तो अमेरिका और अफ्रीका के बहुत से भागों में इस 


समय भी इस कुल की भाषाओं (अंग्रेजी, स्पेनिश, फर च, डच आदि) का प्रचार है । 
आर्य शब्द के विरुद्ध यूरोप के विद्वानों ने निम्न तक उपस्थित किये हैं 


पहले तो यह कि आर्य नाम से इस कुल की भाषाओं और उनके बोलने वालों 
की जाति दोनों का बोध होता है अर्थात्‌ यह भ्रम होता है कि इस परिवार की भाषाओं 
के बोलने वाले श्रार्य जाति के हैं । दूसरे आय शब्द का प्रयोग इस परिवार की शाखा 
हिन्दी-ईरानी के लिये अधिक उचित समभा जाता है । इन दोनों देशों वाले अपने को 
आये कहते हैं और इस शब्द का प्रयोग निरन्तर अपने साहित्य में करते हैं। पहला तर्क 
तो बिल्कुल ग्रमान्य है, क्योंकि सामी, हामी आदि भाषाओं के नामों से सामी आदि: 
जातियों के विषय में भ्रम नहीं पैदा होता तो आर्य नाम से ही क्यों होते लगा ? दुसरा 
तर्क ग्रवश्य ठोस है। भारत और ईरान में आये शब्द परम्परा से प्रचलित है । ईरान: 
शब्द की व्युत्पत्ति ही उसका प्रमाण है--म्रार्याणाम--भ्रइराणा--ईरान । पर हिन्द,- 
ईरानी के आधार पर आर्य शब्द अधिक उचित नहीं। इसीलिए श्रन्य उपयुक्त नामों के ` 


~ 


+ 
) ७1८४ 
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अभाव में भारोपीय (भारत-यूरोपीय) ही सबसे ग्रधिक काम चलाऊ है । 
भारोपीय परिवार की विशेषताएं-१ “यह परिवार हिलष्ट योगात्यक 

प्रधान) है । विभक्तियाँ प्राय: बहिमु खी होती हैं और प्रकृति के अन्त में लगती 
२--इस परिवार की सभी भाषाएं संहित से व्यवहृत हो रही हैं । 
३-घातुएँ एकाक्षर होती हैं, उनमें क्ृत्‌ और तद्धित प्रत्यय लगने से श्रनेक 

रूप बनते हैं । 

. --जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उनके स्वतन्त्र अर्थ का द्योतन बहुत कठिन है । 
एक-दो के विषय में (जैसे अंग्रेजी ७५; हिन्दी का, में और से) विद्वानों ने कुछ अनुमान 
लगाया है पर शेष संदिग्ध है । ग्रन्यान्य भाषाओं के प्रत्ययों की भाँति भारोपीय प्रत्यय 


भी स्वतन्त्र शब्द थे, कालान्तर में ध्वनि परिवर्तन के करण उनका आधुनिक रूप शेष 
रह गया । 


॥ 0 ५--भाषाएं आरम्भ में संयोगात्मक थीं, बाद में वियोगात्मक हो गयीं, इसीलिए 


(विभक्ति 
हैं। 


प्रसगं और सहायक क्रियाग्रों की ग्राश्यकता पड़ी । जसे 

संस्कृत--रामेण पुस्तकं पठितं । 

हिन्दी--राम से पुस्तक पढ़ी गयी, या 

राम ने पुस्तक पढ़ ली 

स्पष्ट है 'से' 'ने' तथा 'ली' 'गयी' की आवश्यकता भाषा की वियोगात्मक स्थिति 
के कारणा ही पड़ी । 

६-इस परिवार में व्यवहृत समग्र प्रत्ययों को दो भागों में विभक्त किया जा 
सकता है--१--कृत ( Primary) और २--तद्धति ($6८010919) । जो प्रत्यय धातु 
में जोडे जाते हैं वे कृत और जो कृत के बाद जोड़े जाते हैं वे तद्धति कहलाते हैं । इन्हे 
क्रम से Wordbuilding or Case-ending 50७५ और Verbal Suffixes कह 
सकते हैं । 

७--इस कुल में पूर्व विभक्तियाँ ग्रथवा पूर्व सर्ग बांदर श्रादि कुलो की भाँति 
सूचना देने ग्रथवा वाक्य बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होते हैं । उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं पर 
उनका वाक्य के अन्त्रय से कोई सम्बन्ध नहीं होता । संमेटिक भाषाओं में ऐसी पूर्व 
विभक्तियाँ होती हैं जो वाक्य के ग्रन्वय से सम्बन्ध रखती हैं । इस कुल में उपसर्गो का 
प्रयोग घातुओ के ग्रथ परिवर्तन के हेतु भी किया जाता है । उदाहरणार्थ-विगत) 
आगम, परिश्रम में वि, ग्रा और परि लगाकर किया गया है । कहीं-कहीं अब ये निरर्थक 
प्रतीत होते हैं, जैसे समापन श्रौर परिसमापन तथा ज्ञान और परिज्ञान आदि । 

८--इस कुल में सभी प्रकार के सम्बन्धों के लिये विभक्तिया आवश्यक होने 
कें कारण विभक्तियों का अनुपम बाहुल्य हो गया हे । विभक्तियाँ इस कुल की विशेष 
सम्पत्ति बन गई हुँ । इस परिवार में सेमेटिक के समान एकता होने के कारणा उन 
विभवितयों में नित नूतन परिवर्तन होते रहते हैं । 

&--समास-रचना की अद्भुत शक्ति इस परिवार में है । इसकी रचना के 
समय 'विभक्तियों का लोप हो जाता है और समास बने शब्द का ग्रथ वेह नहीं रहता 
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जो उसके प्र त्येक शब्द को अलग रखने पर होता हे । उसमें नया अर्थ समाहित हो 
जाता है। वेल्श भाषा में समासों से बहुत बड़े शब्द बनते हैं । किसी टापु में बसे एक 
वेल्श ग्राम का नाम, जो समासाधुत है, ५८ अक्षरों का बना है । 

१०--इस परिवार की सभी भाषाएं विभिन्न स्थानों पर विकसित होने के 
कारणा प्रत्मय-अहुल हो गई हैं और किसी भी परिवार में प्रत्ययों की संख्या इतनी 
ग्रधिक नहीं है । 

मूल भारोपीय भाषा--इस परिवार की प्राचीन और अर्वाचीन भाषाओं का 
सूक्ष्म श्रध्ययन करने पर यह ज्ञात हो जाता है कि इन भाषाओं का मूल स्रोत कोई 
ग्रादिम भाषा रही होगी । संस्कृत, अवेस्ती, ग्रीक और लैटिन के सर्वाधिक प्राचीन लेखों 
द्वारा इन भाषाग्रों का जो स्वरूप उपलब्ध होता है उससे इन ग्रादि भाषाओं के स्तररूप 
का ग्रनुमान किया जा सकता है। इन भाषाओं के तुलनात्मक विवेचन से यह प्रतीत 
हुआ कि इनमें ग्रमुक-म्रमुक ध्वनियाँ रही होंगी, अमुक-अमुक सन्धि नियम रहे होंगे, 
क्रिया के रूप यही रहे होंगे आदि । इन भाषाओं के आधुनिक रूप से चलकर मूल: 
भारोपीय भाषा का रूप आविष्कृत किया जा सकता है--जो अनुमान पर श्रावृत होते 
हुए भी वैज्ञानिक और तर्क पुष्ट है । 

मूल भारोपीय भाषा का ध्वनि समुह--ध्वनि समूह का अध्ययन करने के 
लिये इस परिवार की शाखाओं के प्राचीनतम उपलब्ध शब्दों तथा नामों का विवेचन 
किया जाता है । स्थानाभाव के कारण वह विवेचन कठिन है । 

मूल भारोपीय भाषा में निम्न ध्वनिया थीं-- 


स्वर - १. ग्रन्तस्थ स्वर--इ, ऋ, लू, उ, न, म 


२. मूल स्वर--(हुस्व) ग्र, एँ, ओ 
(दीर्घ) अआ, ए, श्रो 
३. मिश्र ह्रस्व ~अ्रइ, अक्र, अलू, अउ, अन, श्रम, 


° 0 
इ, एंक, एँल्‌ एँउ, एन, एँम, 


° ० 
ओइ, ओक्र, ओलु, ओउ, ग्रोन, ओम - 


० 0 
४. मिश्र दीघ--ग्राइ, आकर, आलू, आउ, आन, आम 
0 ० 


अइ, एऋ, एलु, एउ, एन, एम 


ओइ, ओळ, ओल्‌, ओउ, ओन, ओम 


0 0 
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उदासीन स्वर--श्र (यह ह्वस्व स्वर का भी आधा होता हे जिसका उच्चार 
3 1 
अस्पष्ट होता है) । श्प 
व्यंजन 


१--प्रन्तस्थ व्यंजन--य्‌, र्‌, लू, व्‌, म्‌ 

र हर 10७० क वर्ग १ तास खू, ग्‌, घ्‌ (उच्चारण निश्चित नहीं है, 
शायद क्य, ख्य, ग्य, घ्य जेसा उच्चारण रहा हो) । 

२--क्‌, ख्‌, ग्‌, घ्‌ (उच्चारण कागज के 'क' के समान पूर्णतः: कंठ्य था) । 

३--के,, खे, गे, पे (उच्चारण में ग्रोठों से सहायता ली जाती 


थी, श्रत: 
कुछ 'व' की ध्वनि भी आ जाती रही होगी और शायद वव्‌, ख्व, ग्व, ध्व की ध्वनि 
रहो होगी) । 
तवर्ग- त्‌, थ्‌, द्‌, ध्‌ 
पवर्ग--प्‌, फ्‌, ब, भ्‌ 


उष्म-स्‌ (दो स्वरों के बीच में ग्राने पर इसका उच्चारण ज हो जाता था) 
अन्तस्थ व्यंजन न्‌ और म्‌ ही सभी वर्गों के साथ श्रनुनासिक व्यंजन का कार्य 
करते थे। इनका उच्चारण स्थायी न रह कर ज ग्रौर ङ भी हो जाता था, विशेष 
स्थानों पर न ग्मौर म भी हो जाते थे । 
मूल भारोपीय भाषा में एक से श्रधिक शुद्ध संयुक्त व्यंजन ग्रा सकते थे पर 
एक से ग्रधिक मूल स्वर नहीं । स्वरों में श्रनुनासिकता का अभाव था। 
झूल भारोपीय भाषा का व्याकरण 
१-पद में तीन अंश होते थे- धातु, पूर्व प्रत्यय (सुप्‌ तिङ) इन ग्रंशों में से 
धातु तो प्रतिपाद में होती थी और ग्रधिकतर पर प्रत्यय भी परन्तु पूर्व प्रत्यय एक या 
अनेक संख्या में धातु और पर प्रत्यय के मध्य में रह सकते थे । 
२--पद के इन तीन ग्रंशों में से कोई भी एकाक्षर श्रथवा श्रनेकाक्षर हो सकता 
था, किन्तु किसी भी श्रं में एक से श्रबिक मूल स्वर (ग्र, औ, ग्रा, ए, ओ) नहीं हो सकते 
थे । हाँ एक ही मूल स्वर के साथ उदासीन स्वर श्रथवा ग्रन्तस्थ स्वर रह सकता था। 
३-इस भाषा में पर प्रत्यय का बाहुल्य था जिसके द्वारा सम्बन्ध-तत्व का 
अबोध होता था । 
४--उपसर्गे और मध्य प्रत्यय का श्रभाव था । 
५-संज्ञा और क्रिया में तीन वचन (एक, द्वि और बहुवचन) होते थे । आदिम 
भाषा में संज्ञा की आठ विभक्तियां श्रौर तीन लिंग होते थे । नपुंसक लिग का भेद 
केवल प्रथमा, द्वितीया और सम्बोधन विभक्ति में था, ग्रन्यत्र उसके रूप पुल्लिंग के ही 
होते थे । UR 
६--आदिम भाषा को क्रिया में काल को विचारधारा गौण थी, क्रिया किस 
प्रकार सम्पन्न की गयी, उसका फल केसा था और किसको मिला आदि बातों पर 
विशेष ध्यान दिया जाता था । 
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७--संज्ञा, क्रिया और अव्यय श्रलग अलग होते थे । विशेषण और सर्वनाम श्रादि 
संज्ञा के ग्रन्तर्गत ही समझे जाते थे । श्रब्यय भी ग्रविकारी न हो कर विकारी होते थे । 
८---समास की रचना में प्रत्ययों को छोड़ दिया जाता था । 
&--सुर का भी प्रयोग होता था । भाषा संगीतात्मक थी । 
१०--सम्बस्ध तत्व और श्र्थं तत्व में प्रगाढ सम्वन्ध था । , | 
११-_भारोपीय भाषा अन्तर्मुखी दिलष्ट योगात्मक थी । ~ 
भारोपीय परिवार का वर्गीकरण कः; | 
विद्वानों का ऐसा अ्रनुमान है कि प्रागैतिहासिक काल में भी भारोपीय भाषा में 
दो विभाषाएँ थीं । इन्हीं से निकली हुई ध्वनियों में पीछे भेद हो गये । आदिम भाषा 
में क वर्ग का उच्चारण तालव्य गौण सहायता से होता था। वे कठ ध्वनियाँ 
(क आदि) ग्रीक, लैटिन श्रादि में ज्यों की त्यों रह गई हैं, जबकि संस्कृत, 
ईरानी गदि में वही “घर्षक 'ऊप्म' (स, श आदि) बन गई हैं । इसी आधार पर 
ब्रैडके ने इस परिवार के सतम्‌ और केन्ट्म दो वर्ग किये । सौ का वाचक शब्द सभी 
आरोपीय भाषाओं में पाया जाता है; अत: उसी को भेदक मानकर ये नाम रक्खे गये । 
सतम्‌ अवेस्ता का शब्द है और केंदूम लैटिन का । झूल भाषा में इसके लिए चतोम्‌ 
(Km०m) शब्द था । मूल शब्द 'चतोम्‌' दोनों वर्गों में इस प्रकार व्यवहृत हुआ-- 








सतस वर्ग केस्टुम चग 
अवेस्ता---सतम्‌ लेटिन--केन्ट् म्‌ 
फारसी--सद ग्रीक--अ्रक्तो म्‌ 
संस्कृत--शतम्‌ इटेलियन--केन्टो 
हिन्दी--सो फरे च--केन्त 
रूसी--स्तो केल्टी--केन्ट 
बल्गोरियन--सुतो गेलिक--क्युड 
लियुआनियन--स्जिम्तास तोखारी--कन्ध 


गाथिक--खु द 

फान ब्राडके के इस द्विधा वर्गीकरण को देखकर लोगों ने सम'फा था कि 
सतम्‌ वर्ग पूर्वी देशों की भाषाओं को तथ्रा केन्टुम वर्ग पश्चिम में पाई, जाने वाली 
भाषाओं के लिये व्यवहृत होता है । परन्तु श्रते यह भ्रामक धारणा शनैः शने: बिल- 
कुल समाप्त हो गयी है-क्योकि पूरब में हिट्राइट (एशिया माइनर) और तोखारी 
(मध्य एशिया) दो भाषाएँ ऐसी मिलती हैं जिनमें 'स' के स्थान पर 'क हे । श्रत: 
पूरब और पश्चिम का भेद ग्राजकल निराधार हो चुका है । 2 

केन्डुस वर्ग 

(2 केन्टुम वर्ग में निम्न भाषाएँ आती हैं-- 

.१--केल्टिक या केल्टी 
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२--ट्यूटानिक या जर्मनी 

३--लेटिन या इटाली 

४--हैलेनिक या ग्रीक 

५--हिद्वाइट 

६--तोखारी 

(१) केल्टिक--यूरेशिया के पश्चिमी कोने में केल्टिक शाखा की भाषाएँ 
प्रयुक्त होती हैं । दो हजार वर्ष पूर्व इस शाखा के बोलने वाले मध्य यूरोप, उत्तरी 
इटली, फाँस (उस समय गाल कहलाता था) के एक बड़े भूभाग, स्पेन, एशिया माइनर 
और ग्रेट ब्रिटेन में निवास करते थे । पर ग्रब इस भाषा का क्षेत्र काफी सीमित हो 
गया है । 

इस शाखा का इटालियन (लेटिन भाषा आदि) शाखा से बहुत साम्य है। 
इतना साम्य भारती और ईरानी को छोड़कर किन्ही दो भारोपीय शाखाओं में नहीं 
है । मुख्य समानताएं ये हें-- 

१--दोनों में पुल्लिंग और नपु सकलिग ओ्रोकारान्त संज्ञाओं में सम्बन्धकारक के 
लिये ई प्रत्यय का प्रयोग होता हे । 

२--दोनों में क्रियाथेक संज्ञा का प्रत्यय शन्‌ (0101) होता है । 

३--कमंवाच्य की प्रक्रिया भी दोनों में समान हे । 

४---इटालियन शाखा के समान केल्टिक में उच्चारण भेद के कारण दो विभाग 
किये जाते हैं--एक क-वर्गीय केल्टिक दुसरी प-वर्गीय केल्टिक । एक वर्ग की भाषाश्रो 
में जहां 'क' पाया जाता है, दूसरे वर्ग में वही 'प' मिलता है । उदाहरणार्थ पाँच के 
लिये वेल्श में 'पंप' और आयरिश में 'कोइक' पाया जाता है । प-वगे को ब्रिटानिक और 
क-वर्ग को गायलिक कहते हैं । इन दो वर्गों के अतिरिक्त प्राचीन काल के विशाल 
राज्य 'गाल' की भाषा गालिश अथवा गालिक जोड़ देने से इस शाखा के तीन भेद हो 
जाते हैं । 

*  केल्टिक के विभाजन 
| 
ह निक लक 
| | | 
वेल्हा क -आर्मेरिकन आयरिश स्काच मक्स 

गालिक, रोम के राजा प्रथम सीजर के समथ में व्यवहृत होती थी । २८० 
ई० पूर्वं यह एशिया माइनर तक पहुंच गयी थी । ग्रव यह भाषा कुछ स्थानों के 
नामों सिक्कों, ्रादमियों के नामों, पुराने लेखकों द्वारा उद्धृत शब्दों तथा २५ ग्रभि- 
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लेखा में ही पायी जाती है। इस समय गाल देश में रोमांस! भाषा बोली जाती है । 
ग्रतः इसके विषय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है । 

ब्रिटानिक श्रथवा सीमेरिक वर्ग में तीन भाषाएँ आती हैं--वेल्स, कानिश और 
दोटन थवा आमे रिकन, ये तीनों प-वर्गीय केल्टिक हैँ । वेल्स भाषा इनमें सबसे 
ग्रधिक साहित्यिक और महत्वपूर्ण है । आठवीं सदी मे निरन्तर उसमें साहित्य की 
अभिवृद्धि हो रही है । आज भी लाखों आदमी इसे प्रयोग में लाते हैं और इसी में 
इस शाखा के समस्त लक्षणा स्पष्ट होते हैं । 

कानिश कार्नेवाल की एक बोली थी। इसका अन्तिम वकता ग्रठारहवीं 
शताब्दी में ही मर गया था । इस भाषा का प्राचीन ग्रत्यल्प साहित्य उपलब्ध होता 
है । इसकी प्राचीन पुस्तक १ वीं सदी की “रहस्य नाटिका' हैं । 

ब्रीटन अथवा अमेरिकन फ्रांस के ब्रिटेनी प्रदेश में वोली जाती है । यह कानिश 
की ही एक विभाषा हैं जो पांचवी सदी के लगभग अलग हुई थी । इसके पुराने उदा- 
हरण दसवीं सदी तक के मिलते हैं । १२वीं सदी में कुछ साहित्य भी मिलता है । 

गायलिक अथवा गायडेलिक वर्ग में तीन भाषाएँ हुँ--आयरिश, स्काच और 
मैक्स । ये तीनों क-वर्गीय केल्टिक हैं । आयलैंण्ड में जब तक अंग्रेजी राज्य था, 
भारत के ही समान वहाँ अंग्रेजी का बोलबाला था, परन्तु अब श्रायलेंड की देश भक्ति 
ने उसे थोडा प्राणदान दिया है । इसके पुराने उदाहरण पाँचवीं सदी के आओघम के 
अभिलेखों में प्राप्त होते हँ । काव्य और पौराशिक गाथाओं के रूप में मध्यकाल से 
समृद्ध साहित्य का सृजन हो रहा हे । धार्मिक केन्द्र होने के कारण इस भाषा और 
साहित्य की अभिवृद्धि और भी तेजी से हो रही है । स्काच, स्काटलेंड के उत्तरी और 
उत्तरी पश्चिमी भाग की बोली थी । ग्यारहवीं सदी में इसके बोलने वालों की संख्या 
पर्याप्त मात्रा में थी, पर अब तो ग्रंग्रे जी प्रभाव से नष्टप्राय हो गई है। कुछ स्कूलों 
में धार्मिक प्रार्थना के अवसर एर इसका प्रयोग अब भी होता है। इसमें कुछ पुरानी 
कविताएँ उपलब्ध होती हैं । मंक्स मानद्वीप ( इंग्लड के समीप) की भाषा है। अब तो 
वह नष्ट हो गई है, कुछ थोडे से लोग श्राइल आफ मैन (1516 01 1497) में उसका 
व्यवहार करते हैं । 

(२) द्यूटानिक या जर्मनी--भारोपीय परिवार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शाखा 
है । इसी शाखा की अंग्रेजी भाषा विश्व की अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है । इस शाखा का प्रसार 
दिनोंदिन प्रगति के शिखर की ओर बढ़ता जाता है । इसका इतिहास भी. बड़ा मनो- 
रंजक ग्रौर शिक्षाप्रद है । प्राचीनकाल से ही इस शाखा की भाषाएँ संहित से व्यहित 
हो रही हैं । यह शाखा अपनी ध्वनियों के परिवर्तन के लिये बहुत प्रसिद्ध है । पहला 
वरा परिवर्तन प्रागैतिहासिक काल में हुआ था । ग्रिम-सिद्धान्त उसी का विचार करता 


८ १. फ्रच, प्राव्हेसल, इटाली, पुर्तगाली, स्पेनी रोमांश (२001194101) ओर 
रूमानियम इतनी भाषाएँ रोमांस कहलातो हैं । रोमांस पूर्वी स्विटजरलेंड को भाषा 
है और रोमांस इन सभी नाषाझों की साधारण संज्ञा है--डा० श्यामसुन्दर दास 

“माषा रहस्य', पृष्ठ १२३, फु० नो० २ 
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है । इस वर्ण परिवर्तन के कारण ही जर्मन शाखा अन्य भारोपीय शाख 
प्रतीत होती है । दूसरा वर्ण परिवर्तन ईसा की सातवीं शताब्दी में पश्चिमी जने 
भाषाओं में हुआ था और तभी से लो-जर्मन और हाई-जर्मन का भेद चल पड़ा । वास्तव 
में हाई-जर्मन उत्तरी हाई लेंड्स की भाषा थी और लो-जर्मन दक्षिण जमंनी की लो. 
लेंड्स की भाषा थी । उस नि्रान्ति ग्रिम-नियम की सविस्तार व्याख्या अगले श्रध्याय 
में की जायेगी । 

जर्मनी के उत्तरी भाग की भाषा के कुछ लेख रूनी लिपि में खुदे हुए ई० 
तीसरी शताब्दी के उपलब्ध होते हैं । यह लिपि और ग्रीक और रोमन से भिन्न इनकी 
निजी थी । इसके अतिरिक्त गाथी बोली में विशेष उल्फि लस (३११--३८ १ ई) कृत 
इंजिल का अनुवाद भी मिलता है । यही इस शाखा का प्राचीन अनूदित ग्रंथ हे । एक 
हजार वपं से इसमें साहित्य की ग्रभिवृद्धि हो रही है । 

जमन शाखा का विभाजन--इस शाखा के दो मुख्य त्रिभाग हैं--१. पूर्वी 
जर्मेनी श्रौरः २. पञ्चमी जर्मनी । पश्चिम जर्मनी के अन्तगत अधिक विभाषाये हैं 
और उसका प्रचार भी ग्रधिक है । नीचे उन सबका वर्णन प्रस्तुत किया जाता है-- 

जमन 





पूर्वी जमन पश्चिमी जर्मन 








2 | र 
पुर्वी नार्स पश्चिमी नास 








——— 





| | | 
स्वीडानी (स्वीडिश) डेनिश (डेनमार्की) आइसलेडीय नारवेजीय 











लो-जर्मन हाई-जर्मन 
दगा सँक्सन प्राचीन फक प्रा० फ्रीजियन प्रा० हाई जर्मन: 
कान्टीनैन्टल सँवसन प्राचीन इंगलिश . : | ६ 
'प्लाट्‌ दोइच्‌ (एँग्लो सँ््सन) । | 
| । | | ग्रलमात्निक 
मध्यकालीन अग्रेजी | _ स्वावियन 


[em बवेरियन 
` आधुनिके अग्रेजी | 





| 
| 
| 
। 
| 
। 
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उच्च जर्मन (हाई जर्मन) के अन्तर्गत प्राचीन हाई जर्मन तया दक्षिणी फ्रक: 
आरती है, शेप भाषाएँ लो-जर्मन के अन्तर्गत परिगणित कर ली जाती हैं । ु 

गाथिक सबसे प्रचीन जर्मन भाषा है जिसमे पादरी बुलफिला ने बाइबिल का 
प्रणयन किया था। ई० की चौथी शताब्दी का यह ग्रंथ जर्मन का प्राचीनतम ग्रंथ हे । 
इसकी भाषा संहित हैं । उसमें नाम और क्रिया की विभक्तियो का बाहुल्य हे । उसमें 
ट्विवचन का भी प्रयोग होता है । गाथिक संस्कृत से विशेष समानता रखती हे । ग्रब 
बोलचाल की भाषा में गाथिक का प्रभुत्व न रह कर स्के डेतेवि्रन भाषाओं का प्रभुत्व 
रह गया है । १ 

उत्तरी जर्मन की नासँ भाषा के प्राचीनतम लेख तीसरी सदी से ग्राठवीं सदी 
तक के मिलते हैं । ११वीं सदी से दो शाखाये हो गई--परिचमी नास: 
जिसके अन्तर्गत श्राइसलेंडी की भाषा आइसलेंडी और नावें की भाषा नारवेजीय' 
आती हैं । पूर्वी नासँ के ग्न्तर्गत स्वीडेश की भाषा स्वीडिश और डेनमाके की 
डैनिश आरती है । श्राइसलेडीय के एड्डा नाम के गीत (१२००-१३५० ई० के) 
बहुत प्रसिद्ध हँ । 

पड्चिमी जर्मन की प्राचीनतम सैक्सन बोलियां सैक्सन आँग्लस झ्रोर ज्यूट्स 
लोगों की थीं । ये लोग वेसेक्स, ससेक्स, एसेक्स, केन्ट, वाइट, पूर्वी एंग्लिया, 
मरकिया तथा स्काटलेंड के पूर्वाढ में रहते थे । इंग्लेड में उत्तरी, मध्यवर्ती और दक्षिणी 
नाम की दक्षिणी इनकी तीन शाखाएँ विकसित हुईं । अंग्रेजी मध्ययर्ती शाखा से विकसित 
हुई है । स्काटलेंड की बोलियों का उद्भव उत्तरी से है । कान्टीनैन्टल सँक्सन से समुद्भूत 
प्लाट्‌ दोइच्‌ जो उत्तरी जर्मन के सम्पूर्ण प्रदेश में व्यवहृत होती है काफी समृद्ध भाषा 
है । प्लाट दोइच्‌ के अन्तर्गत हालेंड और पड्चिमोत्तर जर्मनी की फीजियन भाषा भी 
मान ली जाती हैं । अस्तु इस भाषा का क्षेत्र विशाल हो जाता है। फ्रोजियन भाषा 
प्रब लुप्तप्राय हो रही है उसके स्थान पर ओल्ड फ्रें किश से निकली भाषाएं व्यवहृत 
हो रही हैं । फ्रीजियन का प्रारम्भ १३ वीं १४ वीं शताब्दी से स्पष्ट मिलता हे । इसके 
तीन विभाग थे--पश्चिमी फ्रीजियन का क्षेत्र हालेंड के उत्तरी भाग में था, पूर्वी 
फ्रीजियन यम्स और वेजर नदी के मुहानो के मध्य में बोली जाती थी तथा उत्तरी 
फ्रीजियन एव नदी के मुहानो के उत्तर में बोली जाती थी । फ्रीजियत भाषा का क्षेत्र 
अव सीमित हो गया हे गौर उसके स्थान पर डच बोलियां प्रयुक्त होती हैं। फक 
भाषा का क्षेत्र राइन से नीदरलेंड तक था | इसकी भी उत्तरी, मध्य और दक्षिणी तीन 
शाखाएँ हो गई हैं । दक्षिण में डच जर्मन की और उत्तरी में निम्त जर्मन की प्रकृति 
है । मध्य में इन दोनों के बीच की प्रकृति झलक मार रही है। उत्तरी शाखा से 
तीदरलेंड की बोलियों का विकास हुआ है इन बोलियों में डच और हालेंड की बोलियाँ 
प्रधान हैं । फ्लेनिश फ्लेंडर लोगों की बोली है जो प्रमुखतः उच्चारण में डच से भिन्न 
है । बारबंत बोली भी इसी का साधारण भिन्नता लिये हुए एक रूप है। 

वश्न तनिक हाई जर्मन की भाषाओं पर हष्टिपात कर लेना अधिक समीचीन 
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होगा । हाई बोलियाँ दक्खिनी और पर्वतीय प्रदेश में व्यवहृत होती हैं । इनमे तीन 
प्रधान शाखाएँ हें । अ्रलमानिक का क्षेत्र स्विटजरलेड का जर्मन भाषा-भाषी प्रदेश 
प्रलसेन तथा बादेन के दक्षिण में है । स्वावियन पश्चिमी ५ 


। बवेरिया, उरटेम आदि में 
बोली जाती है । बवेरियन बोलने वाले बवेरिया तथा श्रास्ट्रिया के एक बड़े भूभाग में 


फैले हुए हैं । 
हाई जर्मन का इतिहास तीन कालों में विभक्त किया जा सकता है प्बीं 
सदी से ११वीं सदी तक प्राचीनकाल, ११वीं सदी से १५वीं सदी तक 


मध्य काल 
श्रोर १५वीं सदी से अब तक वर्तमान काल चलता है । प्राचीन काल में कुछ पुरानी 


कविताएँ, बाइबिल के खंडित अंश तथा कुछ लेख आदि ही मिलते हैं । 'निवेलंजेन' 
काव्य को रचना मध्य काल में ही हुई है । वर्तमान जर्मन बहुत गम्भीर संस्कृत भाषा 
है । यह रचनात्मक भाषा है जिसमें किसी भी शब्द का अनुवाद आसानी से किया 
जा सकता है । ट्युटानिक परिवार में उच्च जर्मन अपने मूल से निकट परिचय रखती 
है । हाई जर्मन वालों ने संस्कृत का बड़ा गम्भीर ग्रध्ययन किया है 


हे । अंग्रेजी, फ्रेंच 
आदि से कुछ शब्द ्रवश्य उधार लिये गये हैं, पर उनका भी स्वदेशीकरणा कर 
लिया है । 


जर्मनी शाखा की सभी भाषाएं आय परिवार की अन्य शाखाओं के समान 


शिलप्ट योगात्मक अवस्था से श्रयोगात्मक होती जा रही हैं, कोई कम कोई ज्यादा । 


जर्मन की अपेक्षा अंग्रजी अधिक अयोगात्मक हो गयी है | सभी में बलाघात महत्व- 
पूर्ण स्थिति को पहुंच गया है। आदिम आर्य में सुर जी स्वीडी में विद्यमान है । अन्यत्र 
सब भाषाओं में बलाघात है और सो भी प्रत्यक्ष पर नहीं घात्वंश पर होता हे । 
जमंन शाखा की एक महत्वपूर्ण विशेषता उसके वब्यँजनो में निहित है । ध्वनि नियम 


उन्हीं विचित्र ध्वनियों पर ग्रवलम्बित है । ध्वनि नियय का विवेचन विभिन्न प्रकरण 
मे किया जावेगा । 


(३) लेटिन या इटाली--इसका प्रधान क्षेत्र इटली था इसी कारण इसका 


नाम लेटिन पड़ गया । लैटिन साहित्यिक भाषा थी । केल्टिक के समान ही लैटिन 


के उच्चारण सम्बन्धी दो विभाग हो जाते हैं---'प' वर्ग और 'क' वर्ग । 
क वर्ग 


प वर्ग 
तु ~ 
लेटिन ग्रोस्कन 
पंपेरिग्रस क्किक 
क्वाम पाम 
येकुअस ` येपो 


राजनीतिक कारणों से रोम की 'क' वर्ग विशाषाओं का इतना प्रसार बढ़ा कि 
'प' वर्ग की भाषाओं का लोप हो गया और रब अ्रत्रिश्नत, श्रोस्कन आदि का शिलालेखों 
से ही पता लगता है । 'क' वर्ग को लैटिन वर्ग तथा “प' वर्ग को अम्ब्रो सेमूनिटिक वर्ग 
कहते हैं । इन दोनों वर्गों के भेद उपभेद नीचे दिखाये जाते है 


द: 
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लैटिन 
| 
अम्ब्रो सेमनिटिक 
हट इटाली) (क-प्रधान इटाली) 
पापा जीत लैटिन 


पिर 5 Sl व क न 
ग्रस्त्रियन पिसेन्टाइन सेवाइन मासियन बोलस्कियन ग्रोस्कन | 


मध्यकालीन लेटिन 


| 


संस्कृत ल॑टिन प्राकृत लैटिन 

(नु-लेटिन) 

| | 1171 0705० जल) 6 डव क. 
इटाली स्पेन पूर्तेगाली रोमांस नोमानिश्रन प्राव्हेंसल फच 


अम्ब्रोसेमनिटिक वर्ग में अंब्रियन और ओस्कन दो भाषाएँ महत्वपूर्ण हैं | शब्द 
समूह के अतिरिक्त इन दोनों में काफी समानता हैं । अम्ब्रोसे मतिटिक वर्ग की भाषाएं 
उत्तरी अंब्रिया से लेकर दक्षिण में अपुलिया और लूकानिया तक मध्य अपेनाइन्स के 
दोनों ओर बोली जाती थीं । कुछ लेखों से पता चलता है अंब्रियन और ग्रोस्कन भाषाएँ 
ईस्वी पहली स<ी तफ वर्तमान थीं। ओस्कन भाषा मिक्कों, लैटिन लेखकों के उद्ध- 
रणों तथा लगभग दो सौ लेखों (पत्थर तथा धातु पत्र पर) में मिलती हैं । शोस्कन 
ओस्की लोगों की भाषा थी जो कपुआ और वेनेवेन्टम के श्रॉसपास रहते थे । अम्त्रि- 
यन भाषा के प्राचीन लेख २०० ई० पू० के हैं । 
लैटिन रोम की भाषा थी और रोमन साम्राज्य के साथ-साथ सारे यूरोप में 
प्रसारित हुई । इसके बोलने वाले लैटिआ्रम के मैदानो में रहते थे । इनके लेख ५०० 
दर्ष ई० पु० तक के मिलते हैं। रोमन साम्राज्य के समृद्धिकाल में वहाँ की देशज 
भाषाओं को समाप्त कर यह साम्राज्ञी बन बैठी । साम्राज्य के छिन्न-भिन्न होने पर 
केन्द्रीय शक्ति शिथिल पड़ गयी और विभिन्न देशों की लैटिन भाषाओं ने ग्रलग-प्रलग 
स्वतन्त्र भाषाओं की सत्ता ग्रहण की ! साहित्यिक लैटिन बराबर साहित्य और धर्म 
कृत्यों में व्यवह्वत होती रही और इस समय भी रोमत-कैथोलिक सम्प्रदाय की धामिक 
भाषा है । ग्रीक के समान लैटिन में रूप प्राचुर्य नहीं है, पर प्राचीनता की प्रचुर सामग्री 
विद्यमान है। लेटिन का इतिहास अत्यधिक महत्वपूर्ण है । इनको तीन कालों में 
विभक्त किया जा सकता है । ५०० ई० पु० से तीसरी सदी तक प्राचीन काल; दुसरी 
सदी से सातवीं सदी के बाद तक मध्य काल जो लैटिन भाषा का स्वर्ण युग माना 
जाता है । इस युग में लैटिन के दो स्पष्ट रूप मिलते हैं । सभ्य लोगों को संस्तक्क 
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लेटिन और वहाँ की लोक भाषा प्राकृत लैटिन (इसे व्हलगर श्रथवा पापुलर लैटिन 
भी कहते है ।) रोमन-विजय के उपरान्त लौकिक लैटिन साम्राज्य की राष्ट्र भाषा 
अथवा लिगुभ्रा रोमाना वन गई । केन्द्र के सुहढ़ होने पर भी लिगुआ रोमाना में प्रांतीय 
गन्ध आने लगी थी । सामाज्य के विनष्ट होने पर प्रान्तीयता और भी अधिक बढ 
गई और उसने रोमांस भाषाओं को जन्म दिया । इस प्रकार मध्य युग तक एक ही 
प्राकृत लैटिन ने भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न रूप धारण किये और उन्हीं का 
बिकसित रूप फ़ च, इटाली, स्पेन, रोमांस और रोमानी आदि भाषाओं में मिलता है। 
रोमांस भाषा-इटाली का क्षेत्र इटली, सिसली तथा कासिका में है। इसके 
लेख सातवीं सदी तक के मिलते हैं । इसमें कई बोलियां हो गयी हैं । फ्लारेस की बोली 
प्रमुख है जिसमें दांते ने १० वीं सदी में श्रपना काव्य लिखा । बोलियों में परस्पर में 
अन्तर अधिक है और सबका साहित्य भी पृथक है । रेटो-रोमन का नाम रेटियम, 
रोमांस या लेडिक भी है । यह इटली, स्विटजरलेंड तथा श्रास्ट्रिया के कुछ भागो में 
बोली जाती है। इस पर प्युटानिक परिवार का भी प्रभाव है । रोमानियन भाषा 
रूमानिया, ट्रांसलवेनिया तथा ग्रीस के भूभागो में बोली जाती है । यह भाषा डेन्यूब 
नदी पर वसे रोमन लोगों की भाषा से समुद्भूत है । अन्य रोमांस भाषाओं के प्रति- 
कूल इसमें उपपद (81101९) प्रत्यय की भांति पीछे लगता है । इसके चालीस प्रति- ~ 
शत शब्द स्लाविक हैं । क्ष 


क 


इन रोमांस भाषाओं में सबसे प्रधान फ्रेंच भाषा है । फ्रांस देश में लेटिन के दो 
रूप प्रधान हुए । एक तो प्राव्हेंसल भाषा है । वह दक्षिणी फ्रांस में बोली जाती है । 
उसमें सुन्दर शोर समृद्ध साहित्य का सुजन हुआ है, पर आधुनिक साहित्य और राष्ट्र 
की भाषा फ्रच है । फ्रेंच भाषा पेरिस नगर की विभाषा का विकसित रूप है । 
इसमें ग्राठवीं सदी के प्राचीन लेख मिलते हैं । वीं से १३ वीं सदी तक इसका प्राचीन 
काल है । उसके बाद इसका विकास बड़ी तेजी के साथ हुआ । फ्रच भाषा-भाषियों ने 
सभी भाषाओं से शब्द उधार लेकर उनके नये शब्द गढ़कर शब्द समूह को धनी बनाया 
है । इसका उच्चारण कठिन होता है और लिखित भाषा से सर्वथा भिन्न है। इसमें 
.संगीतात्मक स्वराधात काफी मात्रा में विद्यमान हैं । यह बहुत दिनों तक यूरोप की 
अन्तर्राष्ट्रीय भाषा रही है और संसार की भाषाओं में इसका प्रमुख स्थान है । 

पुतंगाली भ्रौर स्पेनी में अधिक भेद नहीं है । केवल राजनीतिक कारणों से ये 
दोनों भिन्न भाषाएँ मानी जाती हें । पुतंगाली पर फ्रोंच और मूर लोगों का काफी 
प्रभाव पड़ा है । इसके लेख तेरहवीं सदी के उत्तराद्ध से मिलते हैं । अफ्रीका तथा भारत 
में भी इसके कुछ क्षेत्र है । भारतीय भाषाओं के शब्द समूह पर इसका अत्यधिक प्रभाव 
पड़ा है । पुर्तगाल और स्पेन के यहुदियों की भाषा सेफार्डी कहलाती है जिसका ढाँचा 
स्पेनिश सा है पर शेष बातें सेमेटिक परिवार से मिलती-जुलती हैं । 

रोमांस भाषाश्रों और आर्य भाषाओं को लुलना--रोमांस भाषाओं का श्रार्य 
भाषाओं से तुलनात्मक विवेचन करने पर बहुत सी बातें समान हष्टिगोचर होती हैं । 
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जिस तरह प्राचीन परिष्कृत लैटिन, बोलचाल को लोक-भाषा के बदल जाने पर भी 
शिक्षितों, साहित्यिकों और धर्माचार्यो के व्यवहार में व्यवहृत होती रही उसी तरह 
शताब्दियों के बीत जाने पर भी संस्कृत अमर है और प्राकृत के वोल-चाल में व्यवहृत 
होने पर भी भारत की भारती बनी रही । जिस तरह लैटिन रोमन साम्राज्य की 
राष्ट्र भाषा थी उसी प्रकार संस्कृत (वै० सं० अथवा आरार्ष ग्रपश्न श) आर्य भारत की राष्ट्र 
भाषा, थी । लैटिन और संस्कृत दोनों में ही प्रान्तीय विशेषतायें थीं वास्तविक 
एकता के नष्ट होने पर और प्रान्तीयता का बोलबाला हो जाने पर भी लैटिन अपनी 
उच्चता के कारण अधीनस्थ भाषाग्रों पर शासन करती रही है। संस्कृत भी प्राकृत 
और ग्रपश्न श॒ पर सदैव शासन करती रही है और ग्राज भी देश भापाएँ संस्कृत से बल 
पा रही हैं । दोनों ही शाखाओं में ग्राधुनिक भाषाओं ने प्राचीन भाषा को प्रदच्युत कर 
दिया है । यूरोप में श्रब इटाली, फोच आदि का प्रचार हैं लैटिन का नहीं । उसी 
प्रकार भारत में हिन्दी, बंगाल, मराठी का प्रचार हैं संस्कृत का नहीं । रोमांस भाषाओं 
में जिस प्रकार उच्चारण और व्याकरण सम्बन्धी विकार दीख पड़ते हैं वैसे ही विकार 
भारतीय प्राकृतों के इतिहास में तथा आधुनिक भाषाओं में दृष्टिगोचर होते हैं । संस्कृत 
और लैटिन में जहाँ दो व्यंजनों का संयोग मिलता है वहाँ इटाली और प्राकृत में समान 
व्यंजनों का संयोग हो जाता है उदाहरणार्थ -लैटिन का सेप्टम्‌ (3९) और 
अ (0010) इटाली सेत्ते (5०0९) और गोतो (000) हो जाते हैं । उसी 
“परकार संस्कृत के सप्त और अष्ट पाली में सप्त और अद्ठ हो जाते हैं । 

(४) हेलेनिक या ग्रीक-प्राचीन काल में इस शाखा में बहुत सी बोलियाँ और 
इसके प्राचीनतम लेख ई० पू० सातत्रीं ग्राठतीं सदी तक के मिलते हैं । ग्रीक भाषा का 
प्राचीनतम काव्य होमर रचित ईलियड और आ्रोडेसी हैं । इन ग्रन्थों का समय एक 
हजार ई० पू० माना जाता है । इन ग्रन्यो के बहुत दिनों तक मौखिक रहने के कारण 
प्रक्षेपों की भरमार हो गई है और आज ये अपने मूल में उपलब्ध नहीं होते हैं फिर भी 
इतसे उस समय की ग्रीक का परिचय प्राप्त होता है । ग्रीक भाषा के इतिहास का 
अध्ययन करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यह बहुत सी बातों में वेदिक संस्कृत 

से मिलती है । दोनों में ही संगीतात्मक स्वराघात का आधिक्य है । दोनों ही संहित 
भाषाएँ हैं, फिर, भी संस्कृत में संज्ञाओं आर सर्वनामो के रूप अधिक हैं, काल रचना 
की इष्टि से भी संस्कृत अधिक सम्पन्न कही जाती है, पर ग्रीक में श्रव्य, कृदन्त, 
क्रियाथंक संज्ञाएँ आदि अधिक होती हैं । संस्कृत के परस्मैपद और आत्मनेपद के समान 
ग्रीक में भी एक्टिव (^०६।४०)्रौर मिडिल ( (10016) वाइस होते हैं । दोतों में 
द्विवचन पाये जाते हैं, निपात भी कम नहीं हैं और दोनों में समास रचना की ग्रदुभुत 
शक्ति पायी जाती है । 


क: १. डा० संगलदेव--भाषा विज्ञान, पृष्ठ २६५-६६ 
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ग्रीक में संस्कृत की श्रपेक्षा स्वर अधिक हैं और संस्कृत में ग्रीक की 


१ 1 अपेक्षा व्यंजन । 
ग्रीक ने मूल भारोपीय भाषा के स्वरों को बहुत सुरक्षित रखा हे पर व्यंजनों में परिवर्तन 
भी हो गया है। 


ग्रीक का विभाजन 


| 
Moe | | 





डोरिक एग्रोलिक ग्रायोनिक एटिक साइपेरियन 
| | आदि अन्य 
| | विभाषाएँ 
इग्नोनिक एटिक 
| थेसालेनिग्रन लम्बिश्रन अन्य बोलियाँ 
लेकानियन मेस्सेनियन कारिथियन मेगारन क्रोटन 


जब ग्रीस उन्नति पर था, होमरिक ग्रीक का विकसित रूप साहित्यिक बन गया । 
उसकी बोलियाँ भी तभी से पृथक हो गई । 

प्राचीन काल में ग्रीस में अनेकानेक भाषाएँ तथा विभाषाएँ प्रयुक्त होती थीं | 
विद्वान उनका दो उपवर्ग में विभाग करते हैं । एक उपवर्ग में डोरिक, एलोइक, साइ- 
पीरिग्रन आदि विभाषाएँ आती हैं जिनमें मूल भारोपोय “ग्रा” सुरक्षित रह सका हैं 
और दूसरे में आयोनिक तथा एट्टिक भाषाएँ आती हैं जिनमें मूल भारोपीय “ग्रा” परिव- 
'तित होकर “ए” हो गया है । इन दोनों में साहित्य और अभिलेख प्राप्त होते हैं, फिर 
भी दुसरे उपवर्ग की भाषाग्रों का महत्व सर्वाधिक हे । होमर ने अपनी काव्य रचना 
आयोनिक में की थी । वह ग्रायोनिक का प्राचीन रूप था । उसके बाद मध्य काल में 
आर्कीलोका मिमनर्मस आदि कवियों की भाषा मिलती है । हेरोडोटस की ग्रायो- 
'निक आधुनिक रूप का प्रतिनिधित्व कर्‌ रही है । 

एट्टिक विभाषा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। एट्टिक साहित्य का इतिहास बहुत 
प्राचीन है । चार सौ ई० पु० में इसका बोलबाला था । अत: यही भाषा वहाँ की 
राज्य भाषा हुई । इसका नाम कोइने था । साहित्यिक ग्रीक कहानी वास्तव में इसी 
एट्टिक विभाषा की कहानी है । उसी भाषा का विकसित और वर्तमान रूप आधुनिक 
ग्रीक है । इसका एशिया माइनर तथा मित्र तक प्रचार हुआ । विजैन्टाइन के समय 
कोइने भाषा का रूप और भी विकसित हो गया । उसमें विदेशी शब्द श्रा गये तया 
१४५० ई० के बाद वर्तमान ग्रीक का विकास हुआ । प्राचीन ग्रीक वह है जिसमें एस्क्रा- 
'इलस, सोफोक्लीज, प्लेटो शरोर अरिस्टाटिल ने अपने ग्रंथ लिखे हैं । इसका काल ईसा 
के ५००-३०० वर्ष पूर्व माना जाता है । सिकन्दर की विजय के उपरान्त एट्टिक ग्रीक 
की लोक व्यवहार की भाषा बन गयी श्रौर वह्‌ हेलेनिस्टिक ग्रीक कहलाने लगी । 
इसी भाषा में ईसाइयों की धर्म पुस्तक न्यु टेस्टामेट की सुजना हुई थी। 


भाषाओं का वर्गीकरण १४१ 


मध्य युग में बोलचाल की भाषा का इतना प्राधान्य हो गया था कि उस समय 
की ग्रीक साहित्यिक बोली का ही साहित्यिक रूप थी, परन्तु इस समय ग्रीक में एट्रिक 
शब्दों का बाहुल्य हो चला हैं, श्रस्तु आधुनिक ग्रीक और प्राचीन एट्टिक ग्रीक में काफी 
अत्तर हो गया है आधुनिक ग्रीक में कई समानाक्षरों और संध्यक्षरों का लोप हो गया 
है। व्यंजनों के उच्चारण में भी कुछ परिवर्तन हो गया है । आधुनिक ग्रीक में अक्षरों 
की मात्रा तथा स्वर प्रयोग का विचार नहीं रहता है । बल प्रयोग के प्राधान्य से कभी- 
कभी कर्णाकटुता भी श्रा जाती है । बहुत सी विभक्तियाँ भी लुप्तप्राय अथवा विकृत 
हो गई हैं और विभव्यर्थ अ्रव्ययों का प्राचुर्यं हो गया है । क्रियाओं में प्रायः सहायक 
क्रियाग्नों ने विभवितयों का स्थान ले लिया है । शब्द भंडार भी विकसित हो गया है। 
अनेक नवीन शब्द गढ़ लिये गये हैं और बहुत से विदेशी शब्द अपना लिये गये हैं । 
प्राचीन हिन्दी और वर्तमान हिन्दी की तुलना करने पर भी इसी प्रकार की बातें उप- 
लब्ध होंगी 1 

रोमन साम्राज्य के समय ग्रीक भूमध्यसागर के चारों ओर आधी दुनिया पर 
राज्य करती थी । उस समय राज्य की भाषा लैटिन थी पर राष्ट्र और वाणिज्य को 
भाषा ग्रीक ही थी । २५० ई० पू० भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर ग्रीक व्यवहूत 
होती थी । पर शनं: शनैः सीरिया और मिस्र में अरबी ने और कुस्तुनतुनिया में तुर्की 
ने इसको पदच्युत करके प्रभुत्व ग्रपहूत कर लिया । 

(५) हिट्राइट--वोगाज कोई (एशिया माइनर) में जो खुदाई और खोज हुई 
है उससे एक हिट्टाइट राज्य और कीलाक्षर लेखों में एक भाषा का पता लगा है । पद 
रचना की दृष्टि से हिंट्राइट भाषा निश्चय ही आर्य परिवार की हे । इसका काल ईसा 
से कोई चौदह-पन्द्रह शताब्दी पूर्व माना जाता है । प्रो० साइम लसे सेमेटिक परिवार 
की मानते हैं और प्रो? ह्वाजनी उसे निश्चित रूप से भारोपीय परिवार से सम्बद्ध कर 
देते है ।' नीचे लिखे कुछ प्रमुख लक्षणों से प्रो० ह्वाजनी के मत की ही पुष्टि होती है- 

१--संस्कृत के गच्छन्‌, गच्छतः के समान हिद्वाइट में भौ होते हैं । अन्य 
विभक्तियों में भी ऐसा ही साम्य पाया जाता है! 

२--संज्ञाओं की तरह कारक रचना बहुत कुछ भारोपीय है । हाँ, इतना 
अन्तर अवश्य है कि यहां ७ कारकों के स्थान पर ६ कारक ही होते हैं । 

३--सर्वनामों में भी बड़ी समानता पायी जाती है । उदाहरणाथ -- 


हिट्टाइट भारोपीय 

उग (मैं) लैटिन इगो (£80) 

तत्‌ (वह) स० तत्‌ (वह) 

कुइस्‌ (कोन) स० कः और लै० क्विस (०७७) 
कुइद_ (क्या) लै० क्विड (0००) 
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४--निपात भी समान रूप वाले मिलते हैं। 

४>-यह केन्टुम वर्ग की भाषा है जो लैटिन के भ्रधिक 

इसके ग्रतिरिक्त कुछ बातें सैमेटिक परिवार से भी मिः 
का प्रभाव मात्र है । हिट्टाइट में सैमेटिक के लक्षणों का पाया जाना इस 
अभिद्योतक है कि भारोपीय भाषा पर भी £ केसी सँमेटिक का 

(६) तोखारी--बीसवी शताब्दी के आरम्भ में 
'एशिया के तुर्फान प्रदेश में अनुसन्धान क्रिया था । अन्य सामग्री के साथ-साथ 
भारतीय लिपि में लिखे कुछ ऐसे ग्रथ उपलब्ध हुए हैं जिनकी भाषा ग्रव तक की ज्ञात 
भाषाओं से सर्वथा भिन्न थी । अध्ययन करने पर यह आयं परिवार की केन्ट्म वर्ग की 
भाषा प्रमाणित हुई है । इस पर युराल-श्रल्टाई परिवार की शाखा का भी प्रभाव पड़ा 
है । स्वरों की जटिलता कम हो गयी है और स्वर मात्रा छोड दी गयी हे । यद्यपि 
सर्वनाम और संख्यावाचक सर्वया भारोपीय हैं तथापि उसमें संस्कृत की अपेक्षा व्यंजन 
कम हें और संधि नियम जटिल नहीं रहे है । आठ विभवितयाँ हैं । क्रिया के रूपों में 
जटिलता नहीं है । शब्द भंडार बहुत कुछ संस्कृत से मिलता है, जैसे--- 


निकट जान पडती है । 


प्रभाव पडा हू । 
कुछ जमेन विद्वानों ने मध्य 


ज 
उन्ह 


संस्कृत तोखारी 
पितृ पाचर्‌ 
मातृ माचर्‌ 
शठ प्राचर्‌ 
वीर वीर 
श्व्न्‌ कु 

सौ के लिये तुखारी शब्द कन्ध हे 


हैं इसी कारण यह केन्टुम वर्ग की भाषा मानी 
“गयी हे । 
तोखारी शक जाति की भाषा थी । प्रियर्स 
“ग्रीक पुस्तकों में क्रम से तुपारा: तथा तोखारोई जाति 
उन्हीं लोगों की भाषा थी । दूसरी सदी ई० 
फेला हुआ था । 


न के विचारातुसार महाभारत एवं 
ति का नाम है ।' सम्भवतया यह 
8० इन लोगों का शासन मध्य एशिया में 


सतम्‌ वर्ग 
इस वर्ग में प्रमुख 'शाखाएँ निम्न हैं-- 
१--इलीरियन या अल्बेनी 
२--बाल्टिक 
-३--स्लैवोनिक 
४---प्रामनियन 
२--भ्राय 


तुत घेग, Grierson’s Article in Indian Antiquary—Vol 
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जती हैं पर वह संभेटिक 
बात का 





|| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
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(१) इलीरियन--एड्श्राटिक सागर के तट पर कारिम्यियन की खाड़ी से 
इटली के दक्षिणी पुर्वी भाग तक फैले हुए भू-भाग में इलीरियन भाषा-भाषी बसे हुए 
थे । इसका प्राचीन रूप श्रब उपलब्ध नहीं है । 

इलीरियन का विभाजन 


| 
| | 











इलीरियन एपिराट 
| | 
बेनेप्यिन लिवनियन मेस्सापियत अ्रल्वेनियन 
घेघ टोस्क 


इन भाषाओं में अईत्रेनियन प्रमुख है और इसी कारण इनका नाम अल्बेनियन 
शाखा भी है । भ्रल्वेनियन का भाषा-वैज्ञानिको ने अच्छा अध्ययन किया है और अब 
ग्रह निश्चित हो गया है कि रूप और व्वति को विशेषताओं के कारण इसे एक भिन्न 
परिवार ही मानना उचित होगा । कुछ शिलालेखों को छोड़कर इस भाषा में कोई 
प्राचीन साहित्य नहीं है । इसके लेख १५वीं सदी ई० से पुराने नहीं मिलते हैं । 
अल्बेनियन बोलने वाले अल्बेनिया तथा ग्रीस में निवास करते हैं जिनकी जनसंख्या १५ 
लाख के लगभग है । अल्बेनियन भाषा ने तुर्की, स्लावोनिक, लॅटिन और ग्रीक आदि 
भाषाओं के शब्दों को उधार ले लिया है और यह विदित होना कठिन हे कि इसके 
अपने शब्द क्रितने हैं । इसमें साहित्य १७वीं शताब्दी से मिलने लगता है । 
(२) बाल्टिक-इसे लैटिक भी कहते हैं । इसके अन्तर्गत तीत विभाषाएं आती 
हैं---१--प्राचीन प्रशियन २-लिथुआनियन और ३-लँटिश । प्राचीन प्रशियन १७वीं 
शताब्दी में ही समाप्त हो गई थी । इसका क्षेत्र बाल्टिक तट पर विश्चुला और नीमेन 
नदियों के मध्य में अवस्थित प्रशिया नाम के जर्मनी के एक प्रदेश में फैला हुआ था । 
१५वीं तथा १६वीं सदी के मध्य की कुछ पुस्तके इसमें उपलब्ध होती हें । दुसरी 
भाषा लिथुग्रानियन है जो भारोपीय भाषाओं में सबसे अधिक ग्रापं है। इसी कारणां 
आज की यह मूल भारोपीय भाषा से दूर नहीं है । इसमें (सं० अस्ति), (सं० जीवः) के 
समान आर्प रूप मिलते हैं और उसकी सर्वाधिक बिशेषता यह है कि उसमें वैदिक भाषा 
और प्राचीन ग्रीक में पाया जाने वाला स्वर ग्रभी तक वर्तमान है । इसका साहित्य भी 
१६वीं सदी से प्राचीन नहीं मिलता है । इसकी पुरानी प्रसिद्ध पुस्तक महाकवि दोने- 
लेटिस की 'सीजन्स' है जो १७५० के लगभग लिखी गई थी 1 तीसरी भाषा लैटिक 
रूस के पश्चिमी भाग में लैटिवया राज्य की भाषा हे । यह लियुआनियन से अधिक 
“विकसित है । इसमें भी साहित्य का प्रारम्भ १६वीं सदी से हुआ है । 04 
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१४४ सरल भाषा-विज्ञान | 
(३) स्ल॑बोनिक--स्लेवोनिक, बाल्टिक से अधिक विस्तृत भाषा वर्ग है । उसमें 

रूस, पोलेड, बोहेमिया, युगोस्लेविया, आस्ट्रिया तथा सत्रिञ्रा आदि की भाषाएँ ग्रा 
जाती हें । यह भाषा आज भी इतने विस्तृत भू-भाग मे फैली हुई है । नवीं सदी तक 
के लेख इसमें उपलब्ध होते हैं । 


| 


सलं बोनिक का विभाजन | 
1 | 
[| } 
MIT TO लल 
| जु हे | 
पूर्वी शाखा पश्चिमी शाखा दक्षिणी शाखा 
य दळ कध लि) लव 
म हद | Re 
महारूसी इवेतरूसी लघुरूसी जेक सावग्नन लेकिश बल्गेरिश्रन इलिरिग्रन 


| | 





बुहेमियन स्लोवेकिश्रन पोलिश पोलाविश सर्वोक्रोटिश्रत स्लोवेनिश्रन 
पूर्वी शाखा का साहित्य ११वीं सदी तक का मिलता है । इसके ग्रन्तर्गत कई 
बिभाषाएं हैं । ये सत्र रूसी भाषाएँ हैं ग्रोर इस महादेश के अनुसार लघुरूसी, श्वेतरूसी 
आर महारूसी कहलाती है । लघुरूसी (ख्थेनी) प्राय: तीन करोड़ जनता की भाषा छ 
और दक्षिणी रूस में व्यवहृत होती हैं । शवेतरूसी रूस के परिचिमी प्रदेशों में बोली 
जाती हे । महारूसी को यदा-कदा रूसी भी कहते हैं । यह रूस के प्रधान नगर मास्को 
की भाषा है और विश्व की प्रमुख भाषाग्रों में से एक है । बोलने वालों की संख्या १० 
करोड़ से ऊपर है । १८वीं सदी के उपरान्त यह रूस की राजकीय भाषा हो गई थी । 
पश्चिमी शाखा की प्रधान भाषा जेक है । यह प्रधानतः बोहेमिया की भाषा 
है अतः इसका नाम बोहेमिश्रन भी है । जेक के बोलने वाले करीब भ्रस्सी-नब्ब्रे लाख 
हैं । इसके लेख €वीं सदी तक के हैं, पर नियमित साहित्य १२वीं सदी के बाद में मिलता 
है । १५वीं सदी के हुस्साइट युद्ध के समय इस साहित्य की खूब उन्नति हुई । १५० 
वर्षो से इस साहित्य की श्रत्यधिक अभिवृद्धि हो रही है । स्लोवेकिश्रन इसी की एक 
बोली है जो उत्तरी हंगरी, प्रेसबर्ग तथा कारपेथिग्रन्स में बोली जाती है । पश्चिमी 
शाखा के अन्तर्गत पोलंड की पोली भाषा भी आती है जो करीब २ करोड़ लोगो द्वारा 
व्यवहृत होती है । इनका साहित्य १४त्री सदी से मिलता है । निम्नएब के पास के गुलामों 
को भाषा पोलाविश पोली की ही वहिन थी जिसका लोप बहुत पहले हो गया था । 
इसमें किसी प्रकार का साहित्य नहीं है । 
वल्गेरिश्रन दक्षिणी शाखा की प्रसिद्ध भाषा है। चर्च स्लावोनिक का प्राचीनतम 
रूप, जिसकी रचना ग्रीक और संस्कृत के समान थी और जो नवीं शतब्दी के ईसाई 
साहित्य में प्राप्य है, बल्गेरिप्रन का आदि रूप माना जाता है । परन्तु रचना में 
बल्गेरिश्रन आज पूर्शातया व्यवहृत हो गई है और उसमें तुर्की, ग्रीक, रूमानी, अल्बेनिग्नत 
आदि भाषाग्रों के शब्द स्थान पा गये हैं । सर्वोक्रात्मित्रन सत्रिया, दक्षिण हंगरी और 
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स्लोवोनिया और स्लोब्हेनिअन, कानिशग्रोल, दक्षिण कारिन्थिया और स्टीरिया में बोली 
जाती है । इनका दसवीं, ग्यारहवीं शताब्दी तक का साहित्य पाया जाता है । स्लोग्हे- 
निश्नन के प्राचीन लेख १०वीं सदो तक के मिलते हैं । स्लैवोनिक भाषाएँ संज्ञा के रूपों 
आर शब्दावली में बालिनाक भाषाओं से बडा साम्य रखती हैं । यही कारण है कि 
दोनों का एक ही वाल्टोस्लैवोनिक वर्ग कहा जाता है । 

(४) गे निश्रन-आरार्मे निश्नन शाखा में प्राचीन साहित्य होने के चिह्न मिलते 
है, पर श्राजकल इसमें चौथी, पाँचत्री शताब्दी के बाद ईसाई साहित्य ही उपलब्ध होता 
है, वैसे इस शाखा में प्रामाणिक लेख ११वीं सदी से प्राप्त होते हैं । इस समय की ग्रार्मे- 
निश्रन आज भी कुछ ईसाइयों में व्यवहृत होती है । इसका शब्द भण्डार ईरानी शब्दों 
से भरा हुआ है । कारण यह है कि वीं शताब्दी तक ईरान का युवराज ही 
आर्मीनिया का बादशाह होता था । इस भाषा में दो हजार से श्रधिक फारसी और अनेक 
अरबी तथा काकेशी शब्द हैं । इसीलिए बहुत दिनों तक यह ईरानी की एक शाखा 
समभी जाती थी, किन्तु इसकी योगात्मकता तथा ध्वनि निश्चय ही ईरानी से पृथक 
है । श्रत: इसे भारोपीय परिवार की एक शाखा ही स्वीकार किया जाता है । 

अमे नि्रन का विभाजन 


| 
फ्रीजिग्रन प्राचीन ग्राम नि्रन 


वर्तमान आमे निश्रन 


| 

व कित, 

(एशिया) (यूरोप) 
यूरोप और एशिया की सरहद पर बोली जाने वाली प्राचीन भाषा फीजिश्रन 
भी इसी के अन्तर्गत मानी जाती है । वर्तमान आर्मे निअन के प्रधान दो रूप हैं। एक का 
प्रयोग एशिया में होता है और दूसरे का यूरोप में । इनका क्षेत्र कुस्तुनतुविया तथा 
काले सागर के निकट है । एशिया वाली बोली का नाम अराराट है तथा यूरोप बाली 
का स्तंबूल । स्तंबूल में साहित्य रचना होती है और यही इसकी प्रधान बोली है । 

इसके कीलाक्षर-लेखों में प्राचीन साहित्य का अनुमान किया जाता है । इस 

साहित्य का अवसान ईसाइयों ने चौथी शताब्दी के लगभग कर दिया था । ईसाई 
साहित्य का सुजन चौथी सदी से ११वीं सदी तक हुआ । &वीं सदी का इंजील का 
` अनुवाद भी इसी भाषा में पाया जाता है । कुछ पक्तियाँ आर्मेनिश्नन के मूल साहित्य 
की भी हैं व्यंजन संस्कृत से मिलते हैं। उदाहरणार्थ फारसी 'दह' और संस्कृत “दशन ' 
की भाँति १० के लिये इसमें 'तस्त' शब्द है । दूसरी ओर हस्व स्वर ए और ओ ग्रीक 
की भाँति हैं प्रत: इसे आयं और ग्रीक के मध्य में कहा जाता है । 
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(५) श्रार्य ग्रथवा हिन्दी-ईरानी शाखा--भारोपीय परिवार में श्रार्य शाखा । 
साहित्य और भाषा दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है । विश्व के इतिहास में इससे ग्रधिक / 
i 


प्राचीन भाषा-परिवार जीवित नहीं है । इसमें श्रार्य जाति का प्राचीनतम साहित्य उप. | 
लब्ध होता है । ऋग्वेद संहिता को कुछ विद्वान ३००० ई० पू० से १५०० ई० पू० तक | 
रखते हें । 'जेन्द ग्रवेस्ता' ७०० ई०पू० का ग्रन्थ माना जाता है। इसकी समता में ग्रीक में 
होमर की रचना अवश्य ही १००० ई०पू० की हैं । अन्य शाखाओं में साहित्य सृजन बहुत 
बाद को प्रारम्भ हुआ । श्रनुमान हैं कि हिन्द-ईरानी शाखा के श्रार्य श्रन्य श्रायों का साथ 
छोड्ने के बाद मेसोपोटेमिया होते हुए पूरव की ओर बढ़े । ई० पु० १४०० के बोगाज- 
कोई लेख में कई भ्राय गोत्रों का विवरण पाया जाता हे । इन गोत्रों ने वहाँ सदियों 
तक राज्य किया । कुछ गोत्र आगे बढ़ते हुए ईरान श्राये और कुछ भारतवर्ष में ग्रा बसे । 
इस प्रकार इसकी भारतीय और ईरानी दो प्रमुख शाखाएँ हुई । कुछ विद्वानों ने इन | 
दोनों को भारोपीय परिवार की अलग-अलग शाखा माना है, परन्तु दोनों में साम्य | 
लक्षणा अधिक हैं; श्रत: दोनों एक दूसरे से सम्बद्ध हैं । 


भारतीय ओर ईरानी के समान लक्षण | 

१--दोनों समुदायों में तीन ह्वस्व मूल स्वर--'अ्र', 'एँ, 'ग्रो--तथा तीन | 

दीर्घ मूल स्वर 'आ”, 'ए' और 'ग्रो'--के स्थान पर एक ह्वस्व मूल स्वर 'अ्र'ं और | 
एक दीर्े मूल स्वर 'ग्रा' ही शेष रह गये हैं । 


| 


| 


| 

भारोपीय संस्कृत अवेस्ता | 
नेभास नभस्‌ नवह्‌ | 
ओस्थ ग्रस्थि अस्ति | 

. एपो आप: अप | 
याग यज यज | 
२-_दोनों में आरोपीय के उदासीन स्वर के स्थान पर 'इ' स्वर मिलता है- । 
भारोपीय संस्कृत अवेस्ता | । 
अपते पिता पिता १ 


३-अच्तःस्थ र्‌ (ऋ) ल्‌ (लु) का हिन्द ईरानी में अभेद मिलता है, कभी 
श्रादिम र्‌ (ऋ) के स्थान पर ल्‌ (ल्‌) उदाहरणाथ -लैटिन 'रून कर” और संस्कृत 
“लुंचामि और कभी 'ल्‌' की जगह 'र' यथा- लॅटिन “लु पुस' ग्री० लुके स० वृकः | | 
विद्वानों का विचार है कि आदिम के ये दोनों अन्त:स्थ इन दोनों में एक रूप हो गये हैं | 
श्रौर बाद को जो ल्‌ (लू) मिलता है वह परकालीत परिवर्तेन है । | 


PR जा 






४--इ, उ, र्‌ और क्‌ के वाद आते वाता स्‌ इस शाखा में श हो गयां और 
ष हो गया । Fer Toe Ee SF 
भारोपीय ` 0 वेस ` : | 
` स्थिस्थामि ` FO म > ०४ 5 िदतौति व 
जिउस्टर जोष्ह छ जोशी 





| 
1 
| 
; 
! 
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५--मूल भारोपीय के प्रथम श्रेणी के कदय स्पर्श हिन्द ईरानी में क्‌ (क्य), 
ख्‌ (ख्य), ग्‌ (ग्य), घ्‌ (घूय) हो गये । तदुपरान्त ईरानी में ये स्‌, जु और ज्ह॒ के 
रूप में प्राप्त होते हैं श्रौर भारोपीय में श्‌, ज्‌, ह के रूप में । 

६--मूल भारोपीय के ओष्ट्य गौण सहायता वाले कंठ्य क्‌ (क्व) ख (ख्व) 
ग (ग्व) श्रौ घ्‌ (घव) इस शाखा में शुद्ध कंठूय क्‌, खू, ग्‌ ग्रौर घ्‌ हो गये और 
यदि इनके पश्चात्‌ इ, ए स्वर था तो क्रम से च्‌, छ, ज्‌, कहो गये । 

पद रचना सम्बन्धी निम्न दो बातें भी उल्लेखनीय हैं-- 

७--दोनों में स्वरान्त संज्ञाओं को बहुवचन बनाने के हेतु 'नाम” परप्रत्यय का 
प्रयोग किया जाता है । 

८--लोट (श्राज्ञा) लकार के अन्य पुरुष में--तु' और न्तु' प्रत्यय दोनों में 
प्रयुक्त होते हैं । 

६--दोनों भाषाओं के शब्द भण्डारों में भी समानता मिलती है । एक ही शब्द 


उच्चारण मात्र के भेद से श्रलग-ग्रलग प्रतीत होते हैं । जैसे-- 

संस्कृत अवेस्ता 
असुर अहर 
गसि ग्रहि 
ग्रोजस्‌ ओजः 
पुत्र पुथ 
वसिष्ठ वहिश्त 
विश्व विस्प 
सप्त ह्प्त 


कभी-कभी तो वाक्य साधारण उच्चारण मात्र के परिवर्तन से दुसरी भाषा के 
बन जाते हैं । जेसे-- 

वैदिक संस्कृत---यो यथा पुत्र तरुण सोमं वन्दते मत्ये: । 

ग्रवेस्ता--यो यथा तुयू प्‌ तउरुतम्‌ ह्मोमम्‌ बन्दएँता मश्यो । 

वै० सं०--प्रं आभ्यस्तनूभ्यः सोमो विशते भेष जाय । 

अवेस्ता--फ्रां आव्यो तनुब्यो हश्रोमो वीसइते बएँश जाइ । 

व० सं०--सावते श्रा ऋतौ आ । 

अवेस्ता--हावतीम्‌ ग्रा रतुम्‌ आ । 

भारत और ईरानी में भेद--दोनों शाखाएँ समानताग्रों के साथ-साथ अन्यान्य 
विभिन्नताएँ भी रखती हैं। कुछ प्रमुख विभिन्नताएँ इस प्रकार हैं--- 

१--ईरानी में भारतीय की अपेक्षा स्वर अधिक हैं । ईरानी में ८ स्वर ऐसे हैं 
जिनके स्थान पर भारतीय में भ्र या ग्रा का प्रयोग होता है । 

२-अवेस्ती में आदि स्वरागम (सं०रिणाक्ति श्रवे० इरनस्ति) और बाद के 


अक्षर के स्वर का पूवं के अक्षर पर प्रभाव (सं० भरति अवे० बरहति) अधिक पाया 
जाता हे । 
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३-सं० ऋ का ईरानी में श्रर, र या श्र हो जाता है । 2 | 
४--ईरानी में चवर्ग के केवल दो व्यंजन (च्‌ और ज्‌) हैं जवकि भारतीय में | 
पाँच व्यंजन (च्‌, छ, ज्‌, भू, ञ्‌) हैं । 


| 
| 
| 
| 
| 








५--ईरानी में ट वर्ग नहीं है । ट वर्ग का समावेश भारतीय शाखा पर द्राविड | | 
भाषाओं का प्रभाव है । . 
६--पाँचों वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ महाप्राण ईरानी में नहीं हैं । 
७--प्राचीन ईरानी में ल्‌ भी नहीं है । उसके स्थान पर र्‌ है जैसे--संस्क्ृत में 
भील, श्रवेस्ता में स्रीरो । 
८--ईरानी शब्दों के आरम्भ में भारतीय शब्दों में पाया जाने वाला 'स' वहाँ 
हो जाता है, जं से-सप्ताह-हफूताह, सिन्धु-हिन्दु । 
€--घोष महाप्राण घ्‌, ध्‌, भ्‌ ईरानी में अल्प प्राण ग्‌ द्‌ ब हो जाते हैं-- 
भूमि-बूमि । 
१०--प्रबोष श्रल्पप्राणा क्‌ त्‌ प्‌ ईरानी में संघर्षी ख, थ, फ़ हो जाते हैं-- 
क़तु:-खतुश, सत्य-हइथ्‌यो । 
११ भारतीय में जहाँ ज्‌ ग्रौर हू. हैं वहाँ ईरानी में ज्ह होता है; जैसे-- 
भानु; से जानू दहति से दज्हैति । 


| 


हु 


आय शाखा का विभाजन | 
। | 
स न ure SR MN । 
| का | 


ईरानी दरद भारतीय 


(१) ईरानी उपशाखा--ईरानी में प्राचीन साहित्य बहुत रहा होगा, परन्तु 
वह ग्रीक और अरब के विजेताओं द्वारा विध्वंस कर दिया गया और वहाँ की भाषा 
का श्वंखलाबद्ध इतिहास सदेव के लिये समाप्त हो गया । प्राचीन वस्तुओं में पारसियों 
के धर्म-ग्रन्थ स्वरूप अवेस्ता और हरुमानी बादशाहों के छठी सदी ई० पू० के शिलालेख 
बचे हैं । इन्हीं में शहंशाह दारा के बहिस्तुनी पहाड़ी की चट्टानों पर खुदाए हुए संसार 
प्रसिद्ध फारसी लेख हैं । ईरानी की दो उपशाखाएँ परशी (फारसी) और ग्रवेस्ती प्राचीत 


काल १ ही चली आ रही हें । पहली पश्चिमी ईरान की और दूसरी पूरबी ईरान की 
भाषा है । 


६ 


{ 


~ 


भाषाओं का वर्गीकररप १४९ 


~ 


ईरानी का विभाजन 











पूर्वी | पश्चिमी 
| | | 
सोग्दिग्रन य्रवेस्ती या वँकट्रियन मीडिग्रन प्राचीन फारसी 
“ण पहलवी, मध्यकालीन 
| | फारसी 


| 
| | 


पामीरी बोलियाँ ग्रफगानी या पदतो बलूची 
(गाल्वा आदि) 








] 
मध्यर्वातनी विभाषाएँ 


एँ हुजावारेदा पाजंद 
१--कास्पिग्रन विभाषाएँ आधुनिक फारसी 
२--कुर्दी 
३--ओसेटिक 


पूर्वी ईरानी की सोग्दी अथवा सोग्दिग्रन का इसी शताब्दी में पता लगा है । 
परवर्ती अवेस्ता से इसे प्राचीन माना जाता है । तुरफान के यात्रियों ने इसका पता 
लगाया था । राबटे गौथिआन ने इसका अनुशीलन करके एक सुन्दर और व्यवस्थित 
व्याकरण तैयार किया है । विद्वानों का ऐसा विचार है कि आधुनिक पामीरी विभाषाएँ 
इसी सोग्दी से निकली हैं । किसी समय सोग्दिअत मंचूरिया तक फैली हुई थी । 
पामीरी की प्रसिद्ध बोली गालचा है । 

अवेस्ता बैक्ट्रिया की राजभाषा हो सकने के कारण बैक्ट्रियन भी कही जाती 
थी । कुछ लोग इसे जिन्द नाम से अभिहित करते हैं। इसका यह नाम इसकी प्राचीनतम 
पुस्तक श्रवेस्ता (७वीं सदी ई० पू०) के कारण पड़ा है । अवेस्ता का अर्य शास्त्र है, 
जिसमें गाथा या प्रार्थनाएँ ऋग्वेद की भाँति हैं । इसमें यजन (यज्ञ), विस्पेरद (बलि 
आदि के अनुष्ठान) तथा वेन्दिदाद (प्रेतादि विरोधी विश्वास) भी हैं । कुछ समय 
पझ्चात्‌ जब अवेस्ता वहाँ की जन-भाषा नहीं रही और मध्यकालीन फारसी या पहलवी 
का प्रचार हुआ तो भ्रवेस्ता की टीका पहलवी में की गयी जिसे जिन्द कहते हैं । जिन्द 
का तात्पर्यं टीका से होता है । ग्रब दोनों शब्दों को मिलाकर लोग इस पुस्तक को 
जिन्दावेस्ता कहते हैं । पशतो और बलूची आधुनिक ईरान की प्रमुख बोलियाँ हैं । 
बलूची भाषा की उत्पत्ति का अनुमान करना सर्वथा कठिन है, पर ग्रे ने लिखा है कि 
आधुनिक ईरानी भाषाओं में यह सबसे अधिक असंस्कृत और अविकसित है ।' 

नाम के अतिरिक्त मीडिग्रन भाषा का कुछ पता नहीं है । इसका शाब्द स्पाक 
(कुत्ता) ज्ञात है । यह पश्चिमी ईरानमें प्रचलित थी । 
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प्राचीन ईरान के पश्चिम भाग को फारस कहते थे । वहाँ की भाषा प्राचीन 
फारसी थी । इसमे हाथ्मानी बादशाहों के लेख मिलते हैं । ये कीलाक्षरों में खुदे हुए 
हैं । इसी भाषा का कई सदी बाद वाला रूप पहलवी है । इसका पृथक साहित्य उप- 
लब्ध नहीं होता है प्रत्युत ग्रभिलेखों में प्राप्त ४०० शब्दों के आधार पर इसका ग्रध्ययन 
किया गया है । वह बहुत सी बातों में ग्रवेस्ता से मिलती है । इसकी एक शेली में 
सामी शब्दों का ग्राधिक्य है जिसे हुज्वारेश कहते हैं, दूसरी में सामी शब्द का नितान्त 
अभाव है जिसे पाञ्ञन्द या पार्सी कहते हैं । 
प्राचीन फारसी की वरांमाला अवेरता से अधिक सरल है । इस दृष्टि से वह 
संस्कृत से भिन्न नहीं है-- 
ग्रवेस्ता फारसी संस्कृत 
येजी यदी यदि 
अवेस्ता के ज्‌ के स्थान पर प्राचीन फारसी में द्‌ हो जाता हे । ऐसे स्थानों 
पर संस्कृत में ह मिलता है । 


अवेस्ता प्राचीन फारसी संस्कृत 

अजेम अदम अहम्‌ 
पुरानी फारसी के पदान्त सें व्यंजन का ग्रभाव होता है-- 

संस्कत श्रवेस्ता प्रा» फारसी 

अभरतु अवरत अबर 


इसके उपरान्त ५०० वर्ष तक किसी प्रकार का साहित्य उपलब्ध नहीं होता 
है । ईसा की तीसरी शताब्दी में मध्यकालीन फारसी अथवा पहलवी के ग्रंथ तथा लेख 
प्राप्त होते हैं सिसेनिश्रन राजाओं के उत्तीणा लेखों के अतिरिक्त पहलवी में पारसियों 
का धामिक साहित्य भी उपलब्ध होता है । प्राचीन फारसी के समान मध्यकालीन 
फारसी सें व्याकरश्िक रूपों का बाहुल्य नहीं पाया जाता हैं । विभवितयों के स्थान पर 
सर्गो का प्रयोग पाया जाता हे। लिंग भेदो में समीकरण ग्रथवा लोप का प्राबल्य हो 
गया है । जैसे-- 

(अन्हो) सर्वनाम संस्कृत के स:, सा और तद्‌ 
भ्रर्थात्‌ मध्यकालीन फारसी में अपभ्र श रूप अधिक मि 
फारसी में वही ग्रन्तर है जो परवर्ती अप' 
अप श की विकसित धारा हिन्दी 
त्तिक फारसी है। | 

आधुनिक फारसी वियोगात्मक हो गयी हे । 
इसका भ्रारम्मिक ग्रंथ, है । इसकी भाषा 
समय फारसी में अरबी शब्दो का भंडार 
कालीन फारसी की अपेक्षा सरल और 


उल्लेखनीय है । कुछ दिनो से श्ररवी शब्दों 


तीनों के लिये प्रयुक्त होता है । 
लते है और उसमें एवं ग्रर्वाचीन 
अश और पुरानी हिन्दी में । जिस प्रकार 
हुई उसी प्रकार पहलवी का विकसित रूप आधु- 


में अरबी के शब्द अधिक नहीं हैं पर इस 


>> 


लल [हरी 
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रहे हैं । उन बहिष्कृत शब्दों के स्थान पर आर्य परिवार के शब्दों का प्रचलन हो चला 
है | ्राधुनिक फारसी की ग्रनेक प्रादेशिक बोलियाँ हैं । विद्वान इस सम्बन्ध में 
र ९») 


निश्चिन्त नहीं हैं कि कौन वोलियाँ सीधे श्रवेस्ता से निकली हैं और कौत फारसी से । 
श्री टकर आधुनिक फारसी और पहली के सम्त्रन्व म शंक्रा करते हैं । उनका विचार 
है कि श्रवेस्ता और प्राचीन फारसी के बाद की सभी ईरानी भाषाएँ एवं बोलियाँ उस 


समय की बोलियों से विकसित हुई हैं । श्राज उनकी जननी के सम्बन्ध में कुछ निश्‍चय- 
पूर्वक कहना सर्वथा कठिन हे । 

ईरान की प्रधान बोलियों पर दृष्टियात करना सर्वथा श्रवेक्षित है । ये बोलियां 
भारत से लेकर केस्पियन सागर तक फ नी हई हैं। श्रोसेटिक बोली काकेशस के एक 
छोटे से प्रदेश में बोली जाती हे । इसकी ध्वनियो पर जाजियन का प्रभाव दृष्टिगोचर 
होता है । कुदिश या कुर्दी आधुनिक फारसी के समीप हैं । इसमें शब्दों के रूप छोटे 
हो गये हैं । उदाहरण के लिए आधुनिक फारसी का “व्िरादर” शब्द इसमें “वेरा” 
“सिमेद” (सफेद) का स्पी' भी हो गया हैं । बिलोची आपा भी श्राधुनिक फारसी की 
“समीपवर्ती' है । यह भाषा पूर्ण रूप से संबोगात्मक हैं । संघर्पी वर्ण इसमें स्पशे हो 


गये हैं । इसमें कुछ ग्राम कथाएँ ही उपलब्ध होती हैं । पश्तो श्रफगान की भाषा है । 










इस पर भारतीय ध्वनि, वाक्य रचना तथा बल रादि का प्रभाव पड़ा है । पश्तो में 
१६वीं सदी के बाद कुछ साहित्य रचना हुई है । पड्तो का एक रूप पायो पश्चिमी 
अफगानिस्तान की भाषा है। पश्चान या पख्तान हा हिन्दी के पठान शब्द का निर्माता 
है। देवारी बिलोचिस्तान की एक श्रन्थ भाषा है। प्रफगातिस्तान के सीमाप्राच्त तथा 
केन्द्र में ओरमुरी या वर्गिस्तात बोली का क्षेत्र है विलोविस्तात में देवारी ७॥ हजार 
मुसलमानों को भाषा हे । 
दरद उपशाखा 

भारत-ईरानी शाखा की मध्यवतिनी शाखा दरद कहलाती है । पामीर ओर 
पश्चिमोत्तर पंजाब के मध्य में दरदिस्तान हैं और वहाँ की भाषा को दरद नाम से 
भ्रभिहित किया जाता है । दरद का शब्दार्थ पर्वत हैँ । मध्य एशिया से भारत आने वाले 
आर्य दो मार्गों से आये थे--एक हिन्दूकुशा के पश्चिम से काबुल के मार्ग से और दूसरे 
वक्षु (ग्राक्तर्स) नदी के उद्गम स्थान से सीये दक्षिण के दुर्गम पर्वतों को पार करके । 
दूसरे मार्ग से आते वाले ग्रार्य हिमालय के पहाड़ी प्रदेश में रह गये होंगे । दुर्गम पहाड़ों 
का यही भाग दरदिस्तान कहलाया और यहाँ की भाषा दरद कही गयी । इन लोगों 
की भाषा पर संस्कृत का ग्रथिक प्रभाव न रद सका क्योंकि संस्कृत भाषा का संस्कार 
तो भारत में आने पर ही हुआ था । ग्रोक लेखकों ने भी दरद का उल्लेख किया है । 
तीस चालीस वर्षों से इत भाषाओं का अव्ययन किया गया है। ये भाषाएँ गठन में 
भारत और ईरानी भाषाओं के मध्य की हैं तथा ईरानी की अपेक्षा भारतीय के अधिक 
निकट हैं । किन्ही दिनों दरद भाषा के प्रवक्ता भारत: में दूर-दूर तक फैले हुए थे 
इसी से आज भी लहंदा, सिधी, पंजाबी और सुदूर कोंकणी 'मराठी' पर भी उसका . 
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प्रभाव पडा है । अपने पुराणों में दरद (दराद) जाति का उल्लेख मिलता है । इन्ही 
को पिशाच भी कहते हैं । भारतीय वयाकरण इनकी भाषा को स्वदेशी समभते आये 
हैं । पैशाची प्राकृत का विवरण माङृत व्याकरणों में निरन्तर प्राप्त होता है और 
उसका साहित्य भारतीय साहित्य में समाहित होता रहा है । 


दरद भाषा का विभाजन 





दरद काफिर खोवार-चित्राली 
| 
शक य न रा न 
| प कवळ शा 
शीना कोहिस्तानी कश्मीरी 
| | | 
fo 200 क MHF मम 
| [| | लच | 
गिलगिटी ब्रोक्चा मैया तोरवारी गार्वी कल्टवारी कश्मीरी 


दरद भाषाओं के श्रन्यान्य समूहों में से तीन मुख्य हें--खोवार, काफिरी और 

दरद । दरद बोलने वालों की संख्या १५ लाख हे। खोवार का क्षेत्र ईरान और 
ददिस्तान के मध्य में है । इसकी अनेक प्रमुख बोलियों में चित्राली प्रधान है । चित्राल 
के पश्चिम काफिर वर्ग की बोलियों का क्षेत्र है। दरद वर्ग की बोलियों में शीना 
प्रमुख है जो गिलगिट की घाटी में बोली जाती है । यही मुल ददिरतान माना 
जाता हू, इसी कारणा शीना दरद की आधुनिक प्रतिनिधि हैं । गिलगिटी शीना के 
अन्तर्गत एक प्रमुख बोली है । 
कश्मीर की भाषा कश्मीरी है, जिसमें १४वीं सदी से साहित्य का सुजन हुः्रा है । 
इसके पूर्व वहाँ संस्कृत का राज्य था और उसी में साहित्य की रचना होती थी । अब 
कश्मीरी का साहित्य और भी उन्नत हो गया हैं। एक कइमीरी कविता की 
तुलना टैगोर ने अपनी कविता से की है । कश्मीरी की कुछ वोलियाँ पंजाबी के मेल 
से विचित्र रूप ग्रहण कर चुकी हैं । कइमीरी ही ऐसी दरद भाषा है जिसमें सुन्दर 


साहित्य उपलब्ध होता हे । कश्मीरी भाषा प्राय: शारदा लिपि में लिखी जाती है, 
मुसलमान लोग फारसी लिपि में लिखते हैं । 


भारतीय उपशाखा 

आजकल भारत खंडों में विभाजित 

में पाकिस्तान की भाषाएँ अन्तर्भूत हैं 
पाकिस्तान में कोई नयी भाषा नहीं आती 
सिन्बी और बंगाली वहाँ की प्रान्तीय भाषाएँ 


हो चुका है, फिर भी भारतीय उपशाखा 
। वस्तुत: भाषा के अध्ययन की दृष्टि से 
। उर्दू वहाँ की राज्य भाषा हैँ-पदतो, पंजाबी 
एँ हे । पडतो का वर्णान हो जुका है, शेष 


3 


र्रर 


क कारक गिर? 


> 
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का वर्णन भारतीय भाषाओं के साथ हो जायगा । भारतीय भाषा के साहित्य को तीन 
भागों में विभक्त किया जा सकता है— 

१--घ्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल (१५०० ई०पू० से ५०० ई०पू० तक) 

२--मध्यकालीन झाय भाषा काल (५०० ई० पू० से १००० ई० तक) । 

३--म्राधुनिक आर्यं भाषा काल (१००० ई० से वर्तमान समय तक) । 

प्राचीन काल--भाषा-विज्ञान के ग्रध्ययन के आधार पर भारत में ग्रार्यो का 
ग्रागम १५०० ई० पू० के लगभग निश्चित किया जाता है । ग्रार्य यहाँ विभिन्न वर्गों 
जें ग्राकर बस गये और यहाँ के द्रविड़, मुंडा श्रादि मूल निवासियों के संघर्ष से भाषा 
एवं रहन-सहन में निरन्तर परिवर्तन करते रहे । प्राचीन काल की भाषा का सर्वोत्तम 
उदाहरण ऋग्वेद की पुरानी भाषाओं में सुरक्षित है । इस प्राचीततम भाग को सं हिता 
कहते हैं । वेद के शेष अंश ब्राह्मण एवं उपनिषद में भाषा कुछ आगे बढ़ गयी है । 
स्मरण रखना चाहिये कि ऋग्वेद की भाषा साहित्यिक है । उस काल में उसका मूल 
(बोली) रूप क्या था, बताया नहीं जा सकता । फिर भी ऋग्वेद संहिता के सूक्ष्म 
अध्ययन से ज्ञात होता है कि उसके सूत्रों में जहाँ-तहाँ बोली भेद है । प्रथम मंडल 
और दशम मंडल की भाषा कुछ बाद की प्रतीत होती है । तात्पर्यं यह कि ऋग्वेद 
की भाषा उस काल की बोलचाल की भाषा से मिश्रित साहित्यिक भाषा है। इन आयौँ 
की ठेटबोली में भी परिवर्तन होता रहा । इसीलिये ब्राह्मण, प्राचीन उपनिषदों और 
सूत्र ग्रंथों में भाषा क्रमश: विकसित जान पड़ती है । सूत्र-काल के साहित्यिक रूप को 
वैयाकरणों ने नियम-बद्ध करना आरम्भ किया । फलतः पाशिनि के समय तक वैदिक 
वाड्मय की भाषा (छन्दस्‌) और साधारण जन की बोली भाषा में पर्याप्त अन्तर हो 
गया । वैयाकरणों ने जन-भाषा का संस्कार किया और वह संस्कृत कहलायी । 
पाणिनि ने जो (५०० ई० पुष) भाषा का ऐसा स्थायी व्याकरण बनाया कि उसका 
परिवर्तन रुक गया । एक स्थायी टकसाली भाषा बन गयी और उसी का घामिक तथा 
साहित्यिक ग्रंथों में प्रचार हुआ । पाणिनि से पूर्व भाषा के दो रूप वैदिक और लौकिक 
मिलते थे पर पाणिनि ने इस भेद को दूर करके केवल एक ही रूप सर्वमान्य किया । 
इसीलिये आगे चलकर देश को जन समुदाय की बोली के नमूने प्राप्य हें । बसे साहि- 
त्यिक भाषा से भिन्न कुछ बोलियाँ अवश्य थीं । उसके प्रमाण भी हमें मिले हैं । पतं- 
जलि के समय में व्याकरण शास्त्र जानने वाले केवल विद्वान ब्राह्मण शुद्ध संस्कृत बोल 
सकते थे । अन्य ब्राह्मण तथा साधारण जनता के लोग “प्राकृत भाषा” बोलते थे । 
संस्कृत नाटकों में गीत तया अधम पात्रों की भाषा प्राकृत ही मिलती है । 

संस्कृत शिष्ट समाज की भाषा के रूप में व्यवहृत होती रही । बोद्ध प्रभाव 
के कारण संस्कृत का प्रभाव कुछ समय तक सीमित हो गया था पर मौयं-साम्राज्य 
के नष्ट होने पर संस्कृत ने पुनः ग्रपना आधिपत्य जमा लिया। संस्कृत का प्रथम शिला- 
लेख गिरनार में १५० ई० का मिलता है । लगभग १२वीं शताब्दी तक संस्कृत राज- 
दरबारों की भाषा बनी रही । ; 
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वेदिक संस्कृत वेद, ब्राह्मणा तथा उपनिषदों में उपलब्ध होती है, संस्कृत में 
बाल्मीकि रामायण, महाभारत, कालिदास आदि के श्रेष्ठ ग्रंथ तथा व्यापक पुष्ट साहित्य 
मिलता है । संस्कृत में श्रब तक साहित्य सृजन चलता जा रहा हे । समाचार पत्र और 
पत्रिकाएँ भी निकलतीं हैं। संस्कृत का प्रभाव उत्तरकालीन मध्ययुग की भाषाओं पर पड़ा। 
इसका प्रभाव भारत से बाहर चीन, तिब्बत, हिन्दचीन, पूर्वी दीप समूह जापान आदि 
पर पड़ा । ईरान और योरोप की भाषाएँ तो इसकी अंग ही थीं । संस्कृत में पाणिनि 
से पूर्व विकास की प्रवृत्ति थी । इसमें ग्रीक, लैटिन, अवेस्ता, द्रविड़ श्रादि भाषाओं में 
अनुकूल शब्द और प्रयोग लिये जाते थे । 
मध्यकाल--मध्य युग को तीन भागों में विभक्त किया जाता है--ग्रादि, मध्य 
आर उत्तर ।. आदिकाल ५०० ई० पू० से ईसवी तक, मध्य काल १ ई० से ५०० ई० 
तक और उत्तर काल ५०० ई० से १००० ई० तक माना जाता है। आदिकाल के 
न्तर्गत पाली और अश्ञोकी प्राकृत हैं । पाली में बौद्ध धर्म के मूल ग्रन्थ, टीकाएँ, कथा- 
साहित्य, काव्य, कोष और व्याकरण हैं। धम्मपद की भाषा भी पाली है । पाली धर्म 
ग्रंथों के साथ सिहल चली गयी । ग्रशोकी प्राकृत ग्रशोक के स्तंभों श्रौर शिलालेखों पर 
मिलती हे । उनके अतिरिक्त कुछ और भी लेख मिलते हैं जिनमें अशोकी प्राकृत है । 
मध्यकाल में जैन प्राकृत महाराष्ट्री आदि साहित्यिक प्राकृते आती हैं । 
जैन प्राकृतों में प्रमुख श्र्ध-मागधी है । इसमें श्वेताम्बर सम्प्रदाय के अंग और उपांग 
आदि ग्रंथ मिलते हैं । साहित्यिक प्राकृतों ने शौरसेनी, महाराष्ट्री और मागधी पैशाची 
प्राकरते थीं । इनमें से शौरसेनी ही प्रधान है । महाराष्ट्री को भी शौरसेनी की दक्षिणी 
शाखा अनेक विद्वान मानते हें । शौरसेनी में नाटक का सर्वप्रथम विकास हुआ । इसमें 
अश्वघोष कृत तीन रूपक पाये जाते हैं । महाराष्ट्री प्राकृत में गीतिकाव्य विशेष हे । 
इसका साहित्य बहुत ऊंचा है । गाहा सप्तसई (गाथा-सप्तशती ) आर रावण वहाँ श्रेष्ठ 
काव्य हँ । मागधी मगध प्रान्त भी भाषा थी । इसमें काव्य नहीं मिलता । इसका 
अस्तित्व नाटकों और व्याकरणों में ही है । अर्ध मागधी, शौरसेनी और मागधी की बीच 
की भाषा थी । अ्रशोक के लेखों की यही मुल भाषा थी । पैज्ञाची प्राकृत कश्मीर प्रान्त की 
मा) थी । इसमे खासा साहित्य रहा होगा । वृहत्कथा मंजरी और सरित्सागर महत्व- 
पुण हें । गांधार, पंजाब और सीमाप्रांत में तत्कालीन वोलियों से तीन प्राकृतों का विकास 
हुआ था- खेतानी, ब्राचड और कंकेय । खेतानी खेतान के शिलालेखों में प्राप्त होती 
हैं, इसका और विकास नहीं मिलता । ब्राचड सिंध में बोली जाती थी । आगे चलकर 
इसी ने सिन्धी को जन्म दिया । कैकेय परिचिमी पंजाव की बोली थी । इससे टक्क और 
मद्र प्राकृत वनीं और आगे चलकर लहुंदा आदि बोलियाँ निकलीं । 
नपाल आर गढ़वाल आदि प्रान्तों में खश प्राकृत प्रचलित थी । नागर प्राकृत भी 
मध्य भाग में थी-आमीरी, ग्रवन्ती, सौराष्ट्री और लाटी प्राकृतें इसी के अन्तर्गत थीं । 
उत्तर काल की भाषाओं: को ग्रपश्नश कहते हैं। इसके लिए 


HRT od प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों 
तथा प्राकृतिक एवं अपश्रश ग्रंथों में अवभंस, अवह 


स, प्रवहत्य, ग्रवहटु 





.. में अ्रप 
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ग्रादि नाम प्राप्त होते हँ । पश्र श का ग्रथ है अष्ट, च्युत, स्खलित, विकृत अथवा 
तक देशी भाषा समझा जाता रहा । विद्वानों ने देशी 

प्रपञ्च श कहना आरम्भ किया था । संस्कृत तथा ग्रप- 

देशी भाषा कहा था । स्वयम्भू ने अपनी भाषा को 

देसी कहा था । 

ग्रपश्न शा भारतीय श्रार्य-भाषा में महत्वपूर्ण तथा मौलिक परिवतनों की सूचना 


अशुद्ध । श्रपश्र गा को बहुत दिन 
भाषा के विकारों को देखकर ३ 






देती है । संस्कृत के प्राकृत में जितने परिवर्तन हुए थे उससे कहीं अधिक ग्रपश्नश में 
हुए । राहुल सांकृत्यायन का मत हैं कि पाली श्रौर प्राकृत में संस्क्रुत के सुबन्त और 


। 
तिङन्तो का अनुसरण होता रहा पर अपश्र श में उनमें घोर परिवर्तन हुए और नये 





जिसये भाषा की जटिलता जाती रद्दी शब्द-रूप, धातु रूप और विभक्तियों की संख्या कम 


हुई । कारको के परसर्ग वने । क्रियाग्रो में तिङन्त रूपों के स्थान पर कृदन्ती रूप बढ़े । 
वाक्य विन्यास में शब्दों का स्थान और क्रम महत्वपूर्ण हो गया । विद्यापति की कीति- 
पताका और कीति-लतिका अपश्न श में ही हैं । स्वयम्‌ और पुष्पदंत श्रपञ्र शा के अमर 
कवि हुए हुँ । गुजरात प्रान्त की ग्रपञ्नश का नाम नागर, सिन्ध की ब्राचड़ आर इन दोनों 
के बीच उपनागर श्रपञ्र श हुश्रा । पदिचिमी पंजाब में केकेय ग्रपश्न श बोली जाती थी । 
शौरसेन प्राकृत का परिवर्तित रूप शौरसेनी अपञ्र श हुआ जो विशेषकर चरितों और 
कथाओं में मिलता है ग्रर्धमागधी, मागधी और महाराष्ट्री प्रान्तों में इन्हीं नामों की 
अपभ्र श भी चल निकलीं । 

श्रांधुतिककाल--श्राधुनिक आर्य भाषा काल का प्रारम्भ १००० ई० के लगभग 
से माना जाता है । आधुनिक भाषाश्रों में वतंमान भारत और पाकिस्तान की सभी 
उन भाषाओं की गणना है जो श्रपश्रशों से निकली हैं । शौरसेन अपश्र श से पश्चिमी 
हिन्दी, राजस्थानी, पंजावी, गुजराती आदि भाषाएँ सम्बन्धित हैं। इनमें गुजराती और 
राजस्थानी की उत्पत्ति शौरसेनी की शाखा नागर ग्रपञ्र श से हुई हैं । बिहारी, बंगाली, 
आसामी और उड़िया का मागती अपञ्ज श से सम्बन्ध है । पुर्वी हिन्दी अर्थ-सागथी 
अपश्र श से निकली है और मराठी भाषा की जननी महाराष्ट्री अपश्च श हैं । पाकिस्तान 
में आर्य भाषा की तीन विभाषाएँ हैं । पूर्वी बंगाल में वंगाली, पश्चिमी पंजाब मे लहंदा 
और सिन्ध में सिन्धी । बंगाली का उल्लेख हो चुका है, उसमें किसी प्रकार का परिव- 
तन भी नहीं है । पश्चिमी पंजाब की लहंदा केकेय ग्रपश्चश की सन्तति थी । अब 
पश्चिमी पंजाब के हिन्दू भारतवर्ष में आ गये हैं और भारतवर्ष के मुसलमान उत 
प्रान्तो में बहुमत में बस गये हैं । वहाँ की राष्ट्र भाषा उर्दू है, अतः स्वाभाविक है कि 
पाकिस्तान की लहँदा अपने मुल रूप को खो देगी । फिर भी मुलतानी और लहदा 
आदि के बोलने वाले जो मुसलमान वहाँ पहले से रहते आए हूँ उनकी भाषा फिर 
भी लहंदा होगी । सिंधी भाषा ब्राचड़ अपभ्र श से प्रादुर्भूत हुई है । पंजावी का सम्बन्त 
भी कॅकेय ग्रपश्चश से ही होना चाहिये पर उस पर शौरसैनी का इतना प्रभाव पड़ा 
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कि वह शौरसेनी वर्ग में ही रखी जाती है । पहाड़ी भाषाश्रों का सम्बन्ध खश अप- 
भ्रश से जोड़ा जाता है। 
अपश्र शो से ही ग्राधुनिक आ्रार्य भाषाएँ सम्बद्ध हैं । बोलियों का क्षेत्र सीमित 
होता है और थोड़ी-थीड़ी दूर पर ही बोलियों में ग्रन्तर हो जाता है । इसलिए यह संदेह 
होना स्वाभाविक है कि शौरसेनी, मागधी और महाराष्ट्री आदि अपञ्नशों से निकलने 
वाली भाषाश्रों का क्षेत्र इतना विशाल कैसे हो सकता है । इथ सम्बन्ध में डा० धीरेन्द्र 
वर्मा का मत! मान्य है कि मागधी, शौरसेनी आदि इन्हीं नाम की प्राकृत श्रौर अप- 
-श्रशों के आधार पर बनी हुई साहित्यिक भाषाएँ रही होंगी । साथ ही उस काल में 
सभी प्रदेशों में श्राजकल की बोलियो के पूर्व रूप भी रहे होंगे जिनका प्रयोग साहित्य 
में न होने के कारण ग्रप्राप्य है । 
आधुनिक आय भाषाओं का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है: 
भारतीय श्रार्य भाषाएँ पश्चिम में सिन्धी, लहँदा और पंजाबी हैं । 
सिन्धी- सिन्ध प्रान्त की भाषा है । इसकी उत्पत्ति ब्राचड अपभ्र श से हुई है। 
इसकी पाँच बोलियां भी हैं जिनमें मध्य भाग की बिचोली साहित्यिक भाषा है। इसमें 
साहित्य कम है । इस पर अरबी और फारसी का प्रभाव बहुत है । इसकी लिपि “लंडा! 
अरबी का संशोधित रूप है। शब्दावली में भी विदेशी शब्दों की मात्रा बहुत अधिक है । 
लहंदा--पाकिस्तानी पंजाब की भाषा है । यह केवल बोल-चाल की भाषा 
है । इसके शब्द भंडार में भी परतो ग्रौर फारसी का बहुत प्रभाव है । इसकी लिपि 
लंडा है पर यह फारसी लिपि में लिखी जाती हं। इसकी चार बोलियाँ लहंदा, 
मुलतानी, पोठवारी और धन्नी । 
पंजाबी--भारतीय पंजाब प्रान्त की यह भाषा श्रपश्रश की पुत्री है किन्तु 
शौरसेनी का भी प्रभाव पर्याप्त है । इसमें साहित्य है । प्राचीन साहित्य बहुत तो नहीं 
है पर जो है, श्रच्छा है । ग्रव पंजाबी में अधिक रचनाएँ हो रही हैं । पंजाबी अब पंजाब 
विश्वविद्यालय में एम० ए० तक के पाठ्यक्रम में ग्रा गई है, इसलिए इसकी उन्नति 
भी होती जाती है । पंजाबी ने दिल्ली को खड़ी वोली पर भी अधिकार कर लिया है । 
दिल्ली की मूल खड़ी बोली बोल-चाल से लुप्त-सी हो गई है। इसकी लिपि गुरुमुखी है । 
इसकी कई उपभाषाएं हैं जिनमें डोगरी प्रमुख है । 
राजस्थानी-- राजपुताना में राजस 
की निम्नलिखित उपभाषाएँ है:-- 
(१) पश्चिमी राजस्थानी या मारवाडी. 
जैसलमेर और उदयपुर । र 


थानी और भीली बोलियाँ हुँ । राजस्थानी 


उसके क्षेत्र हैं--जोधपुर, बीकानेर, 





१. हिन्दी भाषा साहित्य का इतिहास पृष्ठ ४९ “फुटनोट । ” 
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(२) पूर्वी मध्य राजस्थानी--जयपुरी, अ्रजमेरी और हाड़ौती इसमें ग्राती हैं । 
इसका क्षेत्र जयपुर-कोटा और बूदीहै। 
(३) उत्तरी पूर्वी राजस्थानी--मेवाड़ी और अहीरयाटी बोलियाँ इसके 
अंतर्गत हैं । 
(४) मालवी--मालवा-इन्दौर की बोली हैँ । 
ये राजपूताना और मध्य भारत की बोलियाँ हैं । इनमें चारणा साहित्य भ्रच्छा 
है । राजस्थानी का प्राचीन साहित्य बड़ा शरेष्ठ है । चन्दवरदायी, कविराज पृथ्वीराज) 
सूर्यमल श्रादि श्रेष्ठ कवि थे । राजस्थानी का ग्राघुनिक पद्य-साहित्य भी पर्याप्त सुन्दर 
है । तामूरी और महाजनी दोनों लिपियों का प्रयोग होता है । 
भीली और खानदेशी--भीली गुजराती और खानदेशी राजस्थानी से सम्बन्ध 
रखती हैं, ये जंगली बोलियाँ हैं, इन दोनों में साहित्य नहीं है, केवल लोक गीत और 
गाथाएँ हैं । 
पहाड्डी- हिमाचल प्रदेश की बोलियाँ पहाड़ी हैं। इनमें पश्चिमी, मध्य और 
पूर्वी बोलियाँ हैं । पश्चिमी शिमला के पास की बोली हैं । मध्य में गढ़वाली और कुमा- 
युनी है । पूर्वी में नेपाली है। इनमें कुमायुनी में थोड़ा साहित्य है। नेपाल की राज- 
भाषा नेपाली है । इसमें पिछली शताब्दी से कुछ साहित्य लिखा जा रहा है । ये खश 
ग्रपश्न श से सम्बन्धित हैं पर इन पर राजस्थानी का भी पर्याप्त प्रभाव है । 
गुजराती--गुजराती गुजरात-काठियावाड़ तथा कच्छ की भाषा है । राज- 
स्थानी और पश्चिमी हिन्दी से इसमें बहुत साम्य है । इसमें साहित्य बड़ा सुन्दर है । 
पर सारा श्रेष्ठ साहित्य आधुनिक साहित्य ही है । 
हिन्दी--मध्य देश की भाषा हिन्दी है । हिन्दी के दो भाग पश्चिमी तथा पुर्वी 
हिन्दी हैं । पश्चिमी हिन्दी की पाँच बोलियाँ--त्राँगछ या हरियानी, खडीबोली, ब्रज, 
बुन्देली और कन्तौजी हें । बांगरू या हरियानी रोहतक और हिसार की बोली हैं । 
इसमें साहित्य नहीं है । ग्राम्य गीत अवश्य बहुत हैँ । अखिल भारतीय रेडियो दिल्ली 
से ये ग्राम गीत प्रसारित होते हैं । दिल्ली और मेरठ की बोली खड़ीबोली रज राष्ट्र 
भाषा के पद पर आसीन है । इसमें आधुनिक कालीन गद्य और पद्य प्रचुर मात्रा में है। 
ब्रज, ब्रज प्रदेश की बोली है। इसमें प्राचीन काव्य बड़ा श्रेष्ठ है । हिन्दी काव्य का श्रे 
भाग ब्रज काव्य ही है । सूरदास, बिहारी, देव, रत्नाकर, वियोगीहरि इसी के कवि 
हैं । अब ब्रज कविता की अवनति है । गद्य इस भाषा में न के बराबर है । बुन्देली 
और कन्नौजी बुन्देलखंड, इटावा, कानपुर और कन्नौज की बोलियाँ हैं । बुन्देली में थोड़ा 
साहित्य है । कन्नौजी केवल बोली है । पूर्वी हिन्दी की ग्रवधी, बघेली और छत्तीस- 
गढी बोलियाँ हैं । प्रवधी अवध प्रान्त से प्रयाग तक बोली जाती है । इरामें गोस्वामी 
तुलसीदास का रामचरित मानस, जायसी का पद्मावत, द्वारका प्रसाद मिश्र का 
कृष्णायन श्रेष्ठ काव्य हैं । बेली प्रयाग के दक्षिण से जबलपुर तक में मध्य भारत की 
भाषा है । इसमें साहित्य नहीं है । आधुनिक विद्वान बघेली को अ्रवधी में ही अंतभू त 


१५८ सरल भाषा-विज्ञान 


करते हैं । छत्तीसगढी मध्यप्रदेश की बोली है, इसमें भी साहित्य नहीं है । 

हिन्दी का उपयु क्त सूक्ष्म वर्णान ग्रियर्सन के वर्गीकरण पर ग्राधारित है । आज 
के भाषा-वैज्ञानिक इससे सहमत नहीं हैं । वे हिन्दी का पूर्वी और पश्चिमी विभाजन 
अनुपयुक्त मानते हैं । वे हिन्दी को बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, 
हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब के हरियाना प्रदेश की भाषा मानते हैं । हिन्दी की प्रमुख उप- 
भाषाएँ हैं--१. मैथिली, २. मगही, ३. भोजपुरी, ४. श्रवधी-बघेली, ५. छत्तीसगढ़ी, 
६. ब्रजभाषा, ७. कनौजी, ८. वुंदेली, 8. खडीबोली-हरियानी, १०. जयपुरी-हाड़ौती, 
११. मेवाती-ग्रहीरयाटी, १२. मारवाडी-मेवाडी-मालवी, १३. गढवाली-कुमायुनी, 
१४. शिमला प्रदेश की पहाड़ी बोलियाँ, १५. उर्दू जो खड़ी बोली की एक अन्य 
“साहित्यिक शैली है । 

निश्चय ही हिन्दी की उपभाषाश्रों के सम्बन्ध में उपर्युवत कथन ही अधिक 
समीचीन है । बिहारी बोलियो का अलग कोई स्थान स्वीकार करना व्यर्थ है। भोज- 
'पुरी जो बिहारी की एक विभाषा कही गयी थी बनारस और गाजीपुर की बोली है, 
इसका हिन्दी से पार्थक्य हो नहीं सकता । इसी प्रकार राजस्थानी बोलियाँ और पहाडी 
'बोलियाँ भी हिन्दी ही का रूपान्तर है । ऐसा मान लेने से हिन्दी प्रदेश की एकता सुहंढ़ 
हो जाती है और अनेक भाषा-भाषी प्रदेश की भ्रामक कल्पना निर्मूल हो जाती है । 
खड़ी बोली इस विशाल क्षेत्र की साहित्यिक भाषा है ग्रौर शेष उपभाषाएँ अपने-अपने 
क्षेत्र में सीमित हैं 1. 

बिहारी- बिहारी के क्षेत्र में बिहार के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, 
“वाराणसी, गोरखपुर, वस्ती, देवरिया, श्राजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर और बलिया के 
जिले हैं । बिहारी में भोजपुरी, मगही और मैथिली वोलियाँ हैं । मैथिली में 
विद्यापति श्रेष्ठ कवि हो गये हैं। भोजपुरी और मगही में ग्रधिक साहित्य नहीं है । 
बिहारी बोलियाँ मागधी अ्रपश्र श की संताने हैं । इनकी प्रमुख लिपि देवनागरी ही है । 
“फिर भी भोजपुरी और मगही में कैथी लिपि और मिथिला में मैथिली लिपि भी है । 

बंगला--बंगला में कविता और गद्य दोनों श्रेष्ठ साहित्य हैं। भारतीय भाषां 
में बंगला ही सबसे धनी भाषा है। कविश्रेष्ठ रवीन्द्रनाथ ठाकुर, बं किंमचंन्द्र, शरतचेन्द्र - 
चटर्जी आदि के कारणा बंगला साहित्य बहुत उच्च स्थान पर है । बंगला के भी दो भांग 
हो गये हैं, पश्चिमी और पूर्वी । पश्चिमी भारत की और पुर्वी पाकिस्तान की भाषांऐ 


हैं । भी दोनों में विशेष श्रन्तर नहीं है । 





१. 'साहित्यसंदेश' के भाषा-विज्ञान-विज्ञेयां क में डा० घीरेछ वर्मा का लेख 
« हिष्दी-प्रदेश और उसकी उपभाषाएँ। ` हु त 








> 
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उड़िया--उत्कल देश की भाषा है । इसमें मराठी जोर तेलगू शब्द बहुत हैं । 
इस पर द्रविड़ प्रभाव भो है । इसका श्रपना साहित्य और अपनी लिपि है । 

सराठी--महाराष्ट्र प्रान्त की भाषा मराठी है इसके पास भी ग्रच्छा साहित्य 
है । नामदेव और ज्ञानेश्‍वर ग्रादि सन्त कवियों का उच्च साहित्य है । इसकी तीन 
बोलिया हैं-मराठी, बटारी श्रौर कोकणी । मराठी लिपि देवनागरी है, व्यवहार 
में मोड़ी लिपि का व्यवहार होता है जिसका आविष्कार शिवाजी के मन्त्री बालाजी 
आवाजी ने किया था ; 


आधुनिक आये भाषाओं का वर्गीकरण 
श्राधुनिक आयंभाषाओं के दो प्रमुख वर्गीकरण प्रस्तुत किये गये हैं--एक 


श्री ग्रियर्सन द्वारा और दूसरा डा० सुनीतिकुमार चटर्जी द्वारा । ये वर्गीकरण इस 


प्रकार हें-- 
डा० ग्रियर्सन का वर्गीकरणा-- 
क, बहिरंग उपशाखा 
(१) पर्चिमोत्तरी वर्ग 
१--लहँदा 
२--सिधी 
(२) दक्षिणी वर्ग 
३--मराठी 
(३) पुर्वी वर्ग 
४--श्रासामी 
५--बंगाली 
९--उड्या 
७--बिहारी 
ख. मध्यवर्गो उपशाखा 
(४) मध्यवर्ती वर्ग 
८--पूर्वी हिन्दी 
ग. अंतरंग उपशाखा 
(५) केन्द्र वर्ग - 
६---पश्चिमी हिन्दी 


१०--पंजाबी 
११-- गुजराती: 
१३--खानदेशी 


१४- राजस्थानी 
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(६) पहाडी वर्ग 
१५--पूर्वी पहाडी- नेपाली 
१६- केन्द्रवर्ती पहाड़ी 
१७--पश्चिमी पहाडी 
डा० सुनीतिकुमार चटर्जी का वर्गीकरणा--- 
क. उदीच्य (उत्तरी) वर्ग 


ख. प्रतोच्य (पश्चिमी) वर्ग 
४. गुजराती 
५, राजस्थानी 
ग. मध्यदेशीय वर्ग 
६. पश्चिमी हिन्दी 
घ. प्राच्य (पूर्वो) वर्ग 
७. पूर्वी हिन्दी 
८. बिहारी 
६. उड्या 
१०. बंगला 
११. असमी 
इ. दक्षिणाच्य (दक्षिणी) वर्ग 
१२. मराठी 
चटर्जी पहाड़ी बोलियों का मूल-ग्राधार पेशाची, दरद या खस मानते हैं, तया 
उन्हें राजस्थान की प्राकृतों और श्रपश्र शो से प्रभावित मानते हैं, ग्रत। उन्हें अलग 
स्थान नहीं देते । 
आधुनिक श्रा्य-भाषाग्रों का बहिरंग तथा श्रन्तरंग विभाजन करने बाले डा० 
गरियर्सन महोदय ते श्रार्य-भाषाश्रों के प्रदेशों के भौगोलिक क्षेत्र में दृष्टि डाल कर 


विभाजन किया है । ्रायं-भाषा प्रान्त सिन्ध और गुजरात से लेकर असम तक और 


नेपाल से लेकर महाराष्ट्र तक है । इस प्रदेश में पूर्वी हिन्दी जिसमें श्रवधी, बघेली श्रौर 
छत्तीसगढ़ी हैं नेपाल से लेकर रायपुर तक उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई हैं । पूर्वी 
हिन्दी इस प्रकार भौगोलिक दृष्टि से आर्य-भाषा प्रदेश के लगभग मध्य में पड़ती है, 
इसीलिए इसको मध्यवर्ती वर्ग मै रक्खा है । शौरसेनी प्राकृत मूल भाषा थी, महाराष्ट्री 
आर मागधी आदि इसी के विकसित रूप थे । शौरसेनी से निकली हुई भाषाएँ पश्चिमी 
हिन्दी, राजस्थानी, भीली बोलियाँ देश के बीच में भी हैं । अन्य भाषाओं को इनके इर्द- 
गिर्द रख कर बहिरंग वर्ग में बता दिया हे । बहिरंग वर्ग में सिन्धी, लहंदा, पहाड़ी, 
बिहारी, बंगाली, असामी, उड्या, मराठी और गुजराती हैं । इस प्रकार ग्रियर्सन के 
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वर्गीकरण का श्रावार भौगोलिक और भाया-वेज्ञानिक दोनों हैं । डाक्टर सुनीतिकुमार 
चटर्जी को यह वर्गीकरण प्रिय नहीं है । उनका यह मत है कि ग्रियसंन का वर्गीकरण 
बैज्ञानिक नहीं है । बहिरंग वर्ग में सिन्धी लहंदा के साथ ग्रसमी और उडिया भाषाएं 
खखी गयी हैं । यह वर्गीकरण ठीक नहीं है । सिन्धी और श्रसामी बोलियाँ एक दुसरे 
से बहुत दूर हैं । उनमें भाषाविषयक कोई साम्य नहीं हो सकता । वर्गीकरण इस प्रकार 
होना चाहिए कि भाषाओं में साम्य हो । भाषा की दृष्टि से पश्चिमी हिन्दी ही मध्य- 
वर्ती भाषा है । शूरशेन प्रदेश को ही मध्य देश कहा जाता था । यही पश्चिमी हिन्दी 
ही आरम्भ में हिन्दी समझी जाती थी । पुर्वी हिन्दी उत्पत्ति की दृष्टि से ग्रर्घमागधी की 
पुत्री है । भौगोलिक दृष्टि से भले ही वह देश के मध्य में पड़े, पर भाषा-विज्ञान की दृष्टि 
से उसे पूर्वी भाषाग्रों बिहारी ग्रादि के साथ होना चाहिए था । चटर्जी के मत में इस- 
लिए पश्चिमी हिन्दी ही मध्यवर्ती भाषा होनी चाहिए । हिन्दी के चारों ओर को 
भाषाएँ वर्गो में विभक्त हो जानी चाहिए । उत्तर-पश्चिम में पश्चिमोत्तरी वर्ग है जिसमें 
पंजाबी, लहँदा और सिन्धी हैं। इन तीनों में बहुत साम्य भी है । उत्तर में पहाड़ी वर्ग 
पश्चिम में पश्चिमी वर्ग--राजस्थानी और गुजराती हैं । राजस्थानी और गुजराती में 
थोड़ा ही भेद है । पूर्वी वर्ग में पूर्वी हिन्दी, विहारी, बंगाली, अप्तामी और उड़िया 
भाषाएँ हैं। ये सभी मागधी की सन्तान होने से बहुत कुछ मिलती हैं । दक्षिण में मराठी 
भाषा सबसे अलग है । इस प्रक्रार चटर्जी का वर्गीकरण भाषा-वंज्ञानिक है। सभी वर्गों 
में भाषा-साम्य मिलता हे । 2 

उद --उदू' भी भारत को ही भाषा है। १ आगे खड़ी बोली हिन्दी की एक शैली 
विशेष है । भाषा-विज्ञान की दृष्टि स उद्‌ हिन्दी से भिन्न नहीं हे । उसके क्रिया-पद, 
विभक्तियाँ और वाक्य रचना सभी हिन्दी के ही हैं | केवल लिपि भिन्त है और उसमे 
अरबी, फारसी का बाहुल्य उपस्थित करके कृत्रिमता लाई गई है । पाकिस्तान बन जाने 


से उदू: पाकिस्तान की राजभाषा बन गई है, भारत में उदू एक स्वतन्त्र साहित्यिक भाषा 


१. “उदू सन्‌ १७४४-४५ ई० में उर्दू में अर्थात्‌ दिल्ली के लाल किले में 
बनी और मुगल झाहजादों एवं दरबारी लोगों के साथ लखनऊ, ग्रजीमाबाद (पटना) 
ग्रौर मुक्षिदाबाद श्रादि झहरों में पहुँची । फारसी के साथ-साथ कम्पनी सरकार 
के दरबार में दाखिल हुई प्रोर सन्‌ १८०० ई में फोर्ट विलियम कालेज में जा जनी । 
फोट विलियम कालेज की कृपा से वह हिन्दुस्तानी बनी । 'हिन्दी' को हिन्दुई बताकर 
देश में फैलने का डौल डाला।” चखबली पांडेय कृत राष्ट्रभाषा पर विचार की 
भूमिका । 

“यहाँ (ज्ञाहजहांबाद) के खुश बयानों ने मुत्तफिक होकर मुताद्विद जबानों 
से ग्रच्छे-प्रच्छे लफ़ज़ निक।ले और बाज इबारतों भर अल्फ़ाज़ में तसरुफ़ करके और 
जबानों से अलग एक नई जबान पैदा की जिसका ताम उदू रबखा +” 

--सैयद इशा कृत दरयाए लताफत 
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के रूप में व्यवहृत हो रही है । उदू का सम्पन्न साहित्य है, पद्य और गद्य दोनो मै 
महत्वपूर्ण रचनाएँ हुई हैं। न केवल मुसलमानों ने उदू के साहित्य को भरा वरन्‌ अनेक 
हिन्दुओं ने उद्‌ में सुन्दर योगदान किया है। महात्मा गांधी का विचार था कि नागरी 
के साथ उदू लिपि भी प्रत्येक भारतवासी सीखे श्रौर दोनों भाषाओं का भिश्चित रूप 
हिन्दुस्तानी के रूप में प्रचलित हो । पर देश के विभाजन से यह समस्या सुलभ गई 
और उदू को स्वतन्त्र रूप से विकसित होने का अवसर मिल गया । 

श्रायं भाषाओं के वर्गीकरण का चार्ट अगले पृष्ठ पर है। 


(छ९९॥॥००॥६ काशुश॥ वु ७ रिना (७९४)॥४४ पुछे 
lop po 19210-120£) ap DBDs RR) 


क pepe 


2. ७९ (0 ऐप ७५७ Whe Wea ऐर poss pine 


4७ 
श्र रवी 
जज ९७५७ 1५88 pe छल एग 19. tm Wen 





नात ला 


a er ता अट भीक 
॥ | | ह... 


न्न 1 br ७००१६ ७६७०५ i i 
भं ---- त ph 1 


भाषाओं का वर्गीकरण 


९०९ ९६ 
र 
4 
FE 
E 
क 
i 








ना 5 


का तताः 


.. 12% पपुवा Amiens 


जा 


हित 


१६४ सरल भाषा-विज्ञान 


भारत श्रौरं पाकिस्तान से बाहर बोली जानेवालो गार्य भाषाएँ- दो भाषाएँ 
ऐसी हैं जो आर्य भाषाओं से सम्बन्धित हैं, पर ये भारत की सीमा से बाहर बोली जाती 
हैं, ये भाषाएँ हैं सिंहली ग्रौर हबूड़ी । 
पिहली--सिंहल (लंका) के दक्खिनी भाग में सिंहली का प्रयोग होता है। 
इसका प्रबन्ध गुजराती ग्रौर मराठी से है । अनुमान है कि ईसा से डेढ़-दो सौ वर्ष परव 
काठियावाड़ के कुछ लोग सिहल चले गये होंगे और उन्होंने श्रपनी परम्परागत भाषा 
की रक्षा कर रखी है। सिंहली के ग्रादि रूप को एलु कहते हें । यह भाषा सिंहल द्वीप से 
माल द्वीप भी गयी हे । 
हबू ड़ी---भारत की कुछ खानाबदोश जातियाँ लगभग सौ दो सौ ई० पू० पश्चिम 
की ओर चल पड़ीं ये सब ईरान, श्रार्भीनिया, सीरिया, ग्रीस तथा पश्चिमी योरप में 
फैल गये । ग्रब तक इन देशों में ये लोग ग्रपनी प्राचीन बोली हबूड़ी बोलते हैं । इनकी 
भाषा की गठन ग्रार्य भाषा की है, शब्दावली में अवश्य ही अनेक भाषाओ्रों के शब्दों 
का घालामेल है । सेम्पसन ने वेल्ज स्थित इन लोगों की बोली का अच्छा ग्रध्ययन किया 
है । हबूड़ी के बोलने वालों को जिप्सी कहा जाता है, ये 'अब भी खानावदोश ही है । 
इनका धन्धा छोटी-मोटी चीजें बचना और हाथ देखना है । 
(८) विविध समुदाय 
` कुछ प्राचीन और ग्रर्वाचीन भाषाएं ऐसी हैं जो किसी भाषा परिवार के ग्रन्त- 
गंत नहीं श्राती हैं इन्हें विविध समुदाय शीर्षक के अन्तर्गत रख लिया जाता है । इसका 
तात्पर्य यही है कि ये सबकी सब भिन्न-भिन्न परिवारों की प्रतिनिधि हैं, पर एक व्यक्ति 
के समान एक भाषा को एक परिवार कहना सर्वथा अनुचित है, इससे ये ग्रसम्बद्ध भाषाएँ 
एक समुदाय में रख दी जाती हैं । इस समुदाय में प्राचीन और मृत भाषाएँ भी आती 
हैं । कुछ भाषाएं ग्राज भी वर्तमान हैं । इन सबकी सूची, इस प्रकार बनाई जा सकती है-- 
प्राचीन भाषाएँ---१--एत्रुस्कन, २--सुमेरियन, ३--मितानी, ४--कोसी 
५-वन्नी, ६--एलमाइट और ७--हिट्ठाइट कप्पदोसी । 
वर्तमान भाषाऐं--१--कोरियाई, २--एनू, ३--बास्क, ४- जापानी, ५-- 
हाइपर-बोरी, ६--अंडमनी; ७--करेनी, ८--बुरुशास्की ग्रौर &- मानी । 
१-एत्रुस्कन- इटली की प्राचीन भाषा है । रोम की स्थापना के पूवं इसका 
प्रयोग वहाँ होता था । इस भाषा में लिखे कुछ शिला लेख ग्रौर एक पुस्तक भी प्राप्त 
होती है जिससे इसके भारोपीय परिवार की होने का भ्रम हट गया है । भूमध्य सागर 
के कुछ द्वीपों की मूल भाषाओं से इस भाषा का कुछ सम्बन्ध अवश्य ज्ञात होता है पर 
इस सम्बन्ध में श्रावश्यक अनुसन्धान श्रत्यन्त आवश्यक है । 
२--सुभेरियन--यह बहुत पुरानी भाषा है । इसके लेख ई० पू० ४००० तक 
के मिलते हैं। यह सामी से भिन्न है और ग्रबकदी (सामी की एक शाखा) से बिल्कुल 


भिन्न है। सुमेरियन लोग बेबीलोन के शासक थे और उनका राज्य अनेक शताब्दियों 


तक ईरान की खाड़ी तक फैला हुग्रा था । ये लोग सुशिक्षित एवं सुसम्य थे । इनकी 
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भाषा भी सुसंस्कृत एवं साहित्य सम्पन्त थी । अनेक विद्वान सिन्थ के तट पर की 
सभ्यता जो मोहन जोदड़ो और हडप्पा की सामग्री से प्रकाश में आई है, का सम्बन्ध 
सुमेरी बोलने वालों से जोड़ते ॐ | असीरी भाषा में लिखे सुमेरी के कोष और व्याकरण 
तथा प्रसीरी अनुवाद समेत सुमेरी के अनेक ग्रंथ ग्रब भी मिलते हैं । ३०० ई० पू० तक 
जब श्रवक्रदी सुमेरी को दूर भगा रही थी, तब तक भी सुमेरी, धर्म और साहित्य की 
आषा रही, पर काल चक्र ने उसके प्रभाव को श्रक्षुण्ण न रहने दिया । पद-रचना की 
दृष्टि से यह भाषा अड्लिष्ट योगात्मक है । इसीलिए इसे यूराल अल्टाई परिवार में 
सम्मिलित किया जाता है, पर इसकी पुष्टि के लिए पर्याप्त प्रमाणों का श्रभाव है । 
३--मितानी--इस भाषा में समृद्ध साहित्य का पूर्णतः अभाव है । कुछ व्य- 


क्तियों के नामों तथा धामिक पुस्तकों को छोड़कर कुछ उपलब्ध नहीं होता है। दक्षिणी 
फरात नदियों के पास बोली जाती है। 


काकेशी से सम्बद्ध यह भाषा दजला ग्रोर 

४--कोसी--इस भाषा में भी कुछ नाम ही उपलब्ध होते हैं जिनके आधार 
पर उस भाषा के सम्बन्ध में कुछ कहना सर्वथा असम्भव है। 

५--वस्ती--एक हजार ई० पू० के कुछ शिलालेख उपलब्ध होते हैं । 

६--एलमाइट--इस भाषा में साहित्य का अभाव है । श्रतः इसके वारे में पूणे 
विवरण देना ग्रसम्भव है । इसमें २६०० ई० एवं के शिलालेख मिलते हें । 

७- हिट्टा कप्पदोसी- यै बोलियाँ काले सागर के दक्षिण की ओर कप्प-दोशियाँ 
प्रदेश में बोली जाती हैं । इसमें कुछ लेख और पुस्तकं उपलब्ध होती हैं । ये बोलियाँ 
पद-रचना में भारोपीय परिवार से तथा ध्वनि और शब्द समूह में प्राचीन भाषाओं से 
मिलती हैं । अनिश्चित होने के कारण इसे भारोपीय तथा विविध समुदाय दोनों में 
रक्खा गया है। 

वर्तमान भाषाएँ- १-कोरियाई-यह कोरिया में बोली जाती 
ड़ के लगभग है। शताब्दियों तक चीनी प्रभुत्व में रहने के कारण 
इसमें चीनी शब्दों का बाहुल्य है । १५ वीं सदी तक्र यह चीनी लिपि में लिखी जाती 
थी । कुछ बातों में यह जापानी से मिलती-जुलती है । इस समय इसकी लिपि ब्राह्मी 
लिपि की ही पुत्री है । आकृति की दृष्टि से यह ग्रदिलष्ट योगात्मक भाषा है, पर यू दाल 
अल्टाई परिवार में नहीं रक्‍खी जा सकती है । 

५२--एन्‌--इस भाषा के बोलने वालों 
साहित्य बिल्कुल नहीं है । कोरियाई की ही भाँ 


भाषा है। 
३--बास्क--फ्रांस और स्पेन की सीमा पर आर्य-माषाम्रों से घिरी हुई यह 


अनाये भाषा यूरोप में पिरेनीज पर्वत के ग्रास-पास बोली जाती है । फ्रांस और स्पेन 
में इसके बोलने वाले लगभग ६ हजार व्यक्ति हैं । इसमें कम-से-कम श्राठ बोलियाँ हैँ । 
=बीं सदी तक पुराने नाम मिलते हैं और १६वीं सदी से कुछ साहित्य भो उपलब्ध होता . 
है। सबसे प्राचीन पुस्तक १५४५ को एक कविता पुस्तक है । 


हे ग्रौर इसके बोलने- 


दालोंकी संख्या दोकरो 


की संख्या बीस-पच्चीस हजार है 
ति यह भी अश्लिष्ठ और योगात्मक 
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बास्क की विशेषताएं--१--यह  भ्ररिलष्ट अन्त योगात्मक भाषा है । 
२--उपपद (४४०।०) परसर्ग की भाँति बाद में जुड़ता है, यथा -- 
जा ल्दीस्स्घोडा 
जाल्दी ग्रच्स्वह घोड़ा 
३--पर्वनाम सामी और हामी परिवारों से मिलते हैं। 
४--क्रिया के रूप अत्यधिक कठिन हैं श्रौर बिना अभ्यास के सरल नहीं बनाये 
जा सकते 
५>क्रिया और सर्वनाम का इस भाषा में योग होता है-- 
दकार किश्नोत८-मैं इसे उसके पास भेजता हूँ । 
६--क्रिया में श्रादर सूचक और निरादर सूचक रूप होते हैं । 


७--पद-रचना जटिल नहीं हे । क्रिया हिन्दी के समान वाक्य के अन्त में 


लगती हे । 
८--लिंग विचार क्रिया पर ग्राधृत होता है । कहने वाले के ग्रनुसार लिंग 
परिवर्तित न होकर जिससे बात कही जाय उसै ग्रनुक्षार लिग परिवर्तित होता है । 
१--एज़ातकित--मैं इसे नहीं जानता । 
२-जब पुरुष से कहा जाय=एजातकिग्रात्‌ 
३-जब स्त्री से कहा जाय--एज़ात किनात्‌ 
&-घातु शब्दों में खो जाती है। 'ए उ' धातु से 'ते बन” (मेरे पास था) 
शब्द बनता है जिसमें 'ए उ' का स्वरूप ग्रस्पष्ट है । 
१०--शब्द समूह का अभाव है । सूक्ष्म भावों के लिए पर्याप्त शब्द नहीं 
मिलते हैँ। 
बास्क का बोलियों को युस्कारा कहते हैं। इनमें निम्न बोलियाँ प्रधान हैं -- 
लेवोडिन, सुलेटिन, नर्राईस और बिस्केयन ग्रादि। 
४--जापानो--यह जापान की भाषा है । इस भाषा में ८वीं सदी तक पुराता 
साहित्य उपलब्ध होता है । इसकी लिपि चीनी से सम्बद्ध है। इसके बोलने वालों की 
संख्या ६ करोड़ है । टोकियो जबसे राजध नी बनी तभी से वहाँ की बोली को महत्व 
मिला । लिखित, अलिखित तथा उच्च और निम्न वर्ग की भाषा में पर्याप्त अन्तर है । 
चीनी भाषा के बहुत से शब्द जापानी में उधार ले लिये गए हैं। जापानी की प्राचीन 
पुस्तक शिन्तो धर्म की 'कोसिकी' है। 
जापानी को विशेषताएँ-- (--यूराल अल्टाई की भाँति यह भाषा ग्रडिलिष्ट 
योगात्मक है, पर पूर्णरूप से नहीं । 
२-संज्ञा शब्दों का सम्बन्ध परसो से स्पष्ट किया जाता है-- 
दे=द्वारा, नी=में, नो=का, ये--पर । 
हसामी दे किरू =केची जिसके द्वारा काटा जाप । 
ने को नो त्मुमे= बिल्ली का पंजा । . 


Se 
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& डो 

३--बहुवचन बनाने के लिए पुनरुक्ति का प्रयोग किया जाता है-- रु 
यामाऱ्च्पहाड । र 

यामा यामा==श्रनेक्र पहाड । ६ 

® 


४--ब्वनि समूह अत्यधिक जटिल है । संयुक्त व्यजनों का प्रयोग बहुत कम है। 
५--लिखने रौर बोलने की बोली में पर्याप्त अन्तर है । 

६--हाइपर बोरी -ये बोलियां साइबेरिया के उत्तर-पूर्व कोने में तया उसके 
; के दो एक ट्वीपों में बोली जाती हैं । इस समूह में कई परस्पर श्रसम्बद्ध भाषाएँ 





| 
$ ७-अ्ंडमनी--यह अंडमान द्वीप की भाषा है जो अभी तक किसी परिवार के हि 


अन्तर्गत नहीं रक्खी जाती है । 
८--करेनी--यह भाषा रंगून के पूर्व में व्यवहृत होती है । इसका भाषा परि- 


वार ग्रनिङ्चित है । 
९--बुरूक्षास्की--इसका दूसरा नाम खजुनामी है । इसका क्षेत्र कश्मीर के 


उत्तरी पूर्वी कोने पर पड़ता है । 
१०--मानी --इसका क्षेत्र करेनी के पास ही है । 
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विइव भर की भाषाएँ एक दृष्टि में 


विश्व भर की भाषाओं को एक बड़ा परिवार मानकर उन्हें विभिन्न कुलो में 
विभाजित किया गया है । इनका वंश-वृक्ष १६८ पर देखिये । इतिहास और तुलना को 
दृष्टि में रखते हुए संसार भर की भाषाएँ विम्नलिखित १२ कुलों में विभाजित की गई हैं । 
१--भारोपीय कुल, २--सैमेटिक कुल, ३--हँमेटिक कुल, ४---तिब्बत चीनी 
कुल, ५-यूराल ग्रल्टाई कुल, £-द्रविडट कुल, ७--प्राग्नेय कुल, ८--काकेशस 
कुल, ६--प्रफरोका कुल, १ ०--श्रमे रिका कुल, ११--प्रशान्त महासागरी कुल, और 
१२--श्रनिश्चित भाषा कुल । 
१--भारोपीय कुल--पही सबसे महत्वपूर्ण कुल है । इसी भाषा के अध्ययन स्न 
आषा-विज्ञान की उन्नति हुई है । संसार की भाषाओं में बोलने वाली बोलियाँ तथा 
बोलने वालों की संख्या भी इसी कुल की अधिक है | इस कुल की दो शाखाएं हैं १-- 
यारोपीय शाखा, २--भारत-ईरानी शाखा । योरोपीय शाखा में यूरोप की समस्त 
भाषाएँ हँ । इस शाखा में केल्टिक (स्काटलैंड, ब्रिटेत और आयरलैंड की भाषाएँ) जर्मन 
इटालिक (लैटिन, स्पेन, पुर्तंगाली, रोमांश और रोमानियन आदि) ग्रीक, ग्रल्बानियन 
तथा रूसी, पोलिश और जैक श्रादि भाषाएँ हैं । 
भारत-ईरानी शाखा की भी दो उपज्ञाखाएँ हँ--ईरानी शाखा में श्रवेस्ता से 
निकली हुई भाषाएँ और भारतीय शाखा में संस्कृत से निकली भाषाएं हैं । श्रवेस्ता 
और संस्कृत में इतनी समानता मिलती है किं ध्वनि परिवर्ततों को छोड़कर दोनों 
भाषाएँ सर्वथा समान ही हैं। अवेस्ता से निकली हुई फारसी, असोटिक कुर्दी, गाल्चा, 
बलूची और पश्तो भाषाएँ हैँ । फारसी ही साहित्य की दृष्टि से इत सबसे श्रेष्ठ है । 
उनके भी प्राचीन, मध्य और श्रर्वाचीन तीन रूप हैं। प्राचीन फारसी में धार्मिक साहित्य 
है जो संस्कृत से बहुत कुछ मिलता है । मध्य फारसी पहलवी कही जाती है। आधुनिक 
फारसी पर विदेशी प्रभाव बहुत पडा । इसका शब्द भंडार, वाक्य रचना सब में अरबी 
ने अपना आधिपत्य जमाया । इसके ध्वनि रूयों में भी महान्‌ परिवतँत हो गया | यही 
आधुनिक फारसी ही भारतवर्ष में आजकल पढ़ी-लिखी जाती है । 
असोटिक कुर्दी बो लियाँ काकेश प्रान्त में बोली जाती हैं, इतका कोई साहित्य 
नहीं है । गाल्चा बोलियाँ कश्मीर प्रदेश के आस-पास की जंगली बोलियां हैं । बलूची 
बिलोचिस्तान की और परतो श्रफगानिस्तान की बोलियाँ हैं। इन सभी वोलियों पर 
आधुनिक फारसी का प्रभाव है । 
भारतीय उपशाखा के भी दो वर्ग है- ददे और आर्य भाषा वर्ग । दर्द भाषाएँ 
कश्मीर और हिन्दुकुश पहाड़ के आस-पास बोली जाती हैं । हिन्दुकुश के आस-पास 
कफर या खोवार वर्ग की चत्रारी आदि जंगली बोलियां हैं। ये वास्तव में गाल्चा 
बोलियाँ ही हैं। दर्द वर्ग में शीना, काइमीरी और कोहिस्तानी बोलियाँ हैं। साहित्य 
केवल काइमीरी के पास है । PS 
आर्य-भाषा वर्ग में संस्कृत से उद्भूत आर्य भाषाएँ हैं । संस्कृत का रूप परि- 
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वेन प्राकृत (पाली) और फिर भ्रपश्र श में हुआ । अ्रपञ्रशो से ही आधुनिक भाषाओओं 
को उत्पत्ति हुई । ग्रपश्न श उत्तर-पश्चिम में ब्राचड़ और कैकेय थीं जिनसे क्रमशः सिन्धी 
्रौर लहंदा भाषाएँ निकलीं | मध्यदेश की शौरसेनी ग्रपश्र श से पंजाबी, राजस्थानी, 
गुजराती और पश्चिमी हिन्दी अथवा हिग्दी (बांगरू, ब्रज, खड़ी बोली, बुन्देली, 

कन्नोजी ) तथा पहाड़ी भाषाग्रो की उत्पत्ति हुई । पूर्व में अर्घमागधी अपश्र'श से पूर्वी 
हिन्दी (प्रवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी), बिहारी (भोजपुरी, मगही, मैथिली) बंगाली, 


ग्रसामी ग्रौर उडिया भाषाएँ बनीं और दक्षिण में महाराष्ट्रीय ग्रपञ्रश से मराठी 
भाषा बनी । 


२--सेमेटिक कुल--इसमें हित्र, अरबी ग्रौर ्रारमेनिश्रन भाषाएँ है । इनमें 
हिब्न, में ईसाइयों का प्राचीन धामिक साहित्य है । श्ररबी साहित्यिक है और इसका 
प्रभाव भ्रन्य अनेक भाषाओं पर बहुत पड़ा है । 

३--हैमेटिक कुल--इसमें मिश्री तथा लीबियन भाषाएँ हैं । ग्रफ्रीका की अन्य 
भाषाश्रों पर भी इनका प्रभाव है । 

४--तिब्बत चीनी कुल--इसमें तिव्वती, चीनी, बरमी, स्वामी और अनामी 
भाषाएं हैं । 

५--यूराल अल्टाइक---इस परिवार की भाषाएँ भ्रटलांटिक से लेकर भूमध्य- 
सागर तक फैली हैं । पर इनमें साहित्य नहीं है । इनमें मंगोलियन, तुर्की और तात।री 
मुख्य हैँ । 

६--इविड़ कुल--दक्षिण भारत की तामिल, मलयालम, कनाड़ी, तेलगू, 
ब्रोहुई (सिन्ध) आदि भाषाएँ सम्मिलित हैं । 

७--श्राग्नेय--इस वर्ग का क्षेत्र ब्रह्मदेश के दक्षिण से मलय प्रायट्टीप तक 
नीकोबार और पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जंगल हैं । इनमें मान, खपेरा, 
मलय और मुंडा भाषाएं आती हैं । 

८--काकेशस कुल--काले सागर और केस्पियन सागर के बीच काकेशस पहाइ 
के आस-पास की बहुत-सी बोलियाँ इस वर्ग में आती हैं जिनमें काकंशी और जाजियन 
मुख्य हें । 

€--दल्िण श्रफ़ीका कुल--इसके दो वर्ग है- दक्षिणी और मध्य । दक्षिणी के 
फिर दो वर्ग हे । १--जर्ट्‌ वर्ग--अन्टू भाषाएँ मध्य और दक्षिण ग्रक्रीका भूमध्य 
रेखा के दक्षिण में पुर्व से पश्‍चिम तक तथा जंजीबार द्वीप में बोली जाती हैं । 


२- बुशमैनवगे-औरेंज नदी से नमानी भील तक रहने वाले ग्रसम्प लोग 
बुशमैन कहे जाते हैं । इनके पास साहित्य नहीं है । 

€-मध्य श्रफ़ोका--इस कुल में मध्य अफ्रीका की जंगली बोलियां हैं जिनका 
उच्चारण अत्यन्त ही कठिन है। इनमें सुडान वर्ग मुख्य है। 


१०--श्रसरोकन कुल--इनमें दोनों अमेरिका की भाषाएं हैँ। 


११--अशान्त महासागर कुल--इस वर्ग में न्यूगिनी, फिलीपाइन्स, फारमोसा , 
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त्यजीलैंड श्रौर आस्ट्रेलिया की भाषाएँ हैं । 
१२. अनिश्चित कुल --इसमें जापानी, जाजियन, ग्रंडमनी, एत्रुस्कन) (इटली) 
सुमेरिन (बेत्रीलोन ) , कोरियाई, वास्क (फ्रांस और स्पेन) आदि भाषाएँ हैं । 


भारतवर्ष की भाषाग्रों के भाषा-कुलों पर सिहाबलोकन 


भारतवर्ष में विभिन्न भाषा-परिवार की भाषाएँ बोली जाती हैं । इनका 
संक्षिप्त विवरण इस प्रकार दिया जा सकता हैं । 

(१) भारोपीय कुल--जिस प्रकार विश्व में यह कुल प्रधान है उसी प्रकार 
भारत में भी इस कुल के बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है-भारोपीय कुल की 
तीन शाखाएँ हैं- श्राय, ईरानी और योरोपीय । इसमें ग्रां शाखा से निसूत कश्मीरी, 
पहाडी, सिंधी, पंजाबी, राजस्थानी, हिन्दी, उदू , बिहारी, बंगाली, असमिया, उडिया 
और मराठी भाषाएँ बोली जाती हैं । (देखिए वंश वृक्ष १६ ३) ईरानी शाखा की फारसी 
आर योरोपीय शाखा की अंग्रेजी पठत-पाठत की भाषा के रूप में चल रही हैँ । अंग्रेजी 
ग्रभी तक ग्रन्तरप्रान्तीय भाषा का माध्यम बनी हैँ । 

(२) सेमेटिक कुल-सेमेटिक कुल की ग्ररवी भाषा अबतक पठन-पाठन की 
भाषा के रूप में व्यवद्वत है । _... - 

(३) उ कुल -एकाक्षर परिवार में चीनी, ्रसमी, स्यामी और तिब्बत 
वर्म्मी भाषाए-आक्षि हैं । इसी वर्ग में लद्दाखी लद्दाख (कश्मीर) में और अ्रसवेत्रमिव 
बोलियाँ नेपाल, भूतान और सिक्किम में बोली जाती हैं। (देखिए वंशवृक्ष पृ० ११२ ) ^ 

(४) द्रविड़ कुल--प्राय कुल को भाँति द्रविड़ कुल भारत की प्राचीनतम 
भाषाएं हैं । दक्षिण की तमिल (मद्रास), तेलगू (आन्ध्र), कन्नड (मैसूर) और मल- 
यालम (केरल) की प्रमुख भाषाएँ हैं । तुलू, कोडार, गोंड, कोड, कुरुख, कुइ, कोलाम 
आदि अन्य बोलियाँ भी इन्हीं के अन्तरगत हैं । देखिए चाटं पृ० ११७ । इस वर्ग की 
ब्राहुई ग्रब पाकिस्तान की भाषा हो गई है । 

(५) श्रास्तेय कुल-- श्राग्नेय कुल प्रमुखतया इंदोनेशिया की भाषा है। भारत- 
वर्ष में मुंडी बोलियाँ इसी परिवार की हैं। ये बोलियाँ, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, 
मध्यभारत और मदरास के गंजाम जिले में बोली जाती हैं। हिमालय की तरा ई में बिहार 
से लेकर शिमला तक इसके बोलने वाले मिलते हैं। मुण्डा भाषा-भाषी आर्य और द्रविड 
भाषाओं से भी प्राचीन हैं और अब तक अनिश्चित अवस्था में हैं । (देखिए पृ० १२२ 


से १२६) 
सारांश यह कि विश्व के १२ भाषाओं में से पाँच प्रमुख कुलों की भाषाएँ 


भारतवर्ष में बोली जाती हैं । इसी से यहाँ के भाषा बैलक्षण्य का अनुमान क्रिया जा 
सकता है । 
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विश्वविद्यालय प्रश्नावली 
१--भाषाओ्रों का किस आधार पर वर्गीकरण हो सकता है, उदाहरण सहित 
उत्तर दीजिये । 

(दिल्ली १६५१, ५५, ६२) 
२--भाषाश्रों के ग्राकृतिमूलक या पारिवारिक वर्गीकरण से कया तात्पर्य है। 
पृयक्‌-प॒थक्‌ विशेषताएँ बताते हुए लिखिए कि कौनसी श्रधिक विश्वसनीय हे। 

(दिल्ली १६५२, पंजाब १६५६) 
३--रूप-रचना की दृष्टि से भाषाओं का वर्गीकरण कीजिये । इस वर्गीकरण 
की वैज्ञानिक उपयोगिता पर श्रपने विचार लिखिये । 
(गरागरा १९४९, ५३, ५४, दिल्ली १६५४, ५७, ६२ राजस्थान १६५४) 
४--भाषाओं के परिवारमूलक श्रौर श्राकृतिमुलक वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिये 
तथा विइव की भाषाग्रों में हिन्दी का स्थान निझ्चित कीजिये । 


तेनो 2 2) 


दोनों की 


(पंजाब १६५४, ५६) 

५--भाषाश्रों का वंश-क्रम के श्रतुसार वर्गीकरण किन सिद्धान्तों पर किया 

जाता है? उन सिद्धास्तों के आधार पर भारतवर्ष की भाधाग्रों का वर्गीकरण कीजिये । 

(पंजाब १९५५, राजपुताना १९५१, ५२ 

६--भारत यूरोपीय परिवार को भाषाग्रों का संक्षिप्त वणन दीजिए । हिन्दी, 

अंग्रेजी जेसी भिन्न भाषाओं को एक परिवार में रखने के कारणों पर प्रकाश डालिये। 

(राजपुताना १९५६, ५८) 

७--भारतोय श्राये-भाषाग्रों का काल निर्धारण करते हुए सध्य युग की 

नाषाश्रो का विकास विस्तार से दिखलाइए । इसमें उपलब्ध विशिष्ट रचनाश्रों का भी 
उल्लेख कीजिये । 


(साहित्यरत्न २००४, २०११) 
८--श्राधुनिक भारतीय ग्रार्य-भाषाश्रों के दो सुख्प्र वर्गीकरण सम्बन्धी 
सिद्धान्तों का परिचय दीजिये तथा इन दोनों के श्रतुसार श्राधुनिक भारतीय आये- 
भाषाओं का वर्गीकरण भी कोजिये। श्राप इन दो वर्गीकरणों में से किसे श्रधिक बंज्ञा- 

निक समभते हैं और क्यों ? 
(आगरा १६५४, ५१, ६०; दिल्ली १६५०, ५६) 
&--प्राचाय ग्रियर्सन द्वारा उद्भावित भारतीय भाषाश्रों के ग्रंतरंग ग्रौर बहिरंग 
भेद संगत है श्रथवा नहीं ? जो पक्ष ग्रापको मान्य हो उसकी स्थापना प्रमाण देकर 
कीजिये । | 
(दिल्ली १६५३, श्रागरा १६५५, ५८) 

® 
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प्र: 
वाक्य-विचार ओर रूप-विचार 
वाक्य-विचार (Syntax) 


वाक्य, भाषा का चरम अ्रवयव -व्याकरण के भ्रन्तर्गेत वाक्य के ग्रत्रयवों पर 
प्राचीन काल से ही विचार होता श्राया है, किन्तु भाषा-विज्ञान में वाक्य-विचार का 
समावेश उस्तीसवीं शताब्दी के भ्रन्तिम चरण में ही हुग्रा है । वाक्य विज्ञान के श्रध्ययन 
का सूत्रपात करने का श्रेय वर्गमँन और डेलब्रूक को है जिन्होंने १५९३ में Verglei- 
chende Grammatilk प्रस्तुत किया । 

भाषा का चरमावयव वाक्य है या शब्द, यह प्रन भी करिसी समय विवादा- 
“सद था । किन्तु आज यह्‌ सर्वमान्य है कि भाषा का चरमावयव वाकय ही है, शब्द 
नहीं । इसके कुछ प्रमाण इस प्रकार हैँ 

२--शब्द ग्रथवा पद वाक्य के अवयव अवइग्र हैं किन्तु स्वतन्त्र रूप से शब्द 
अथवा पद निरथंक ही होते हैं। उदाहरणार्थं “गाय, श्रथवा 'चोड़ा'--डन शब्दों का 
पृथक्‌ अस्तित्व तो है किन्तु अभिप्राय की दृष्टि से ये निरर्थक ही हैं। जब तक इन 
स्वतन्त्र शब्दों का प्रयोग वाक्यों में नहीं होता तब तक ये सम्पूर्ण पभ नहीं देते। 

३-_ग्रारम्भिक भाषा का चरमावयव वाक्य ही था । बच्चा किस प्रकार भाषा 
सीखता है, इस प्रक्रिया का विश्लेषण करने से यह सिद्ध हो जाता है कि बालक को 
भाषा का ज्ञान वाक्यों में ही होता हे, शब्दों में नहीं । बच्चे द्वारा व्यवहृत एक शब्द 
भी एक विचार का ही वाचक होता है । अतः तात्पर्य की दृष्टि से वह शब्द भी एक 
वाक्प्र ही है । इससे यह स्पष्ट है कि आदिम युग में भी मनुष्य की भाषा अ्रभिप्राय 
अथवा अर्थ की दृष्टि से वाक्य मूनक ही रही होगी, शब्द मूलक नहीं । उस समय के 
वाकय निश्चित रूप से ही सम्पूर्ण विचारों के वाचक रहे होंगे, आकार तथा खू कीः 
दृष्टि से चाहे लघु, अविभाज्य तथा ञ्रविभक्त ही रहे हों । शब्दों का वाक्प्र के ग्रवयवों 
के रूप में विभाजन तो कृत्रिम है, वस्तुतः वाक्य अपने सम्पूर्ण रूप में अविभाज्य ही . 
है । भारतवर्ष के वैथाकरणों ने भी वाबय-स्फोटः को अखंड माना है । ग्रीक विद्वान . 





1. Otto Jespersan—Language Its nature, development and origin. 
जिसमें बालक की भाषा-प्रजेन की प्रक्रिया का विस्तृत विश्लेषण है । 

२. भारतीय व्याकरण-दर्शेन के श्रनुसार सच्चा अर्थ स्फोट (श्रव्यक्त शब्द) 
में रहता है, वर्णों में व्यक्त-ध्वनि बाद में सामने श्राती है ! इन व्यक्त ध्वतियों का 
रूप शब्दों श्रौर पद्यों में दोख पड़ता है पर अन्त सें पुरे वाक्य में ही सच्चे ग्रथे कोः 


केः 
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व्याकरण का निर्माण करना श्रथवा विद्याथियों को व्याकरण सिखाना श्रस्व्राभाविक 
मानते थे । उनका मत था कि शब्दों का ग्रहण तो विद्यार्थी शवे: शन: करता है, उससे 
भी आवश्यक यह है कि विद्यार्थी अपने तात्पर्य का प्रकाशन वाक्यों द्वारा करना सीख 
जाय । 
४--उच्चारण की दृष्टि से एक वाक्य एक सम्पूर्ण ध्वनिसमूह है । लिखते 
समय हम छाब्दों के बीच कुछ स्थान छोड़ते हैं, किन्तु एक वाक्य का उच्चारण इतनी 
शीघता से किया जाता है कि समस्त वाक्य एक शब्द सा जान पड़ता है। “प०% ०० 
३०० 4०' का उच्चारण ज्ञीघ्रता के कारण 'हाउडुडो' होता है । 
वाक्य क्या है--व्याकरण के श्रनुसार वाक्य सार्थक शब्दों का वह समूह है जो एक 
“भाव व्यक्त करता है । लिखित भाषा के लिये यह कथन चाहे किसी प्रकार ठीक बन 
सके पर भाषा--विशेषतया बोलचाल की भाषा के लिये यह आवश्यक नहीं कि वाक्य 
'के लिये शब्दों का समूह अनिवार्य है । ऊपर स्पष्ट किया गया है कि वाक्य ही भाषा 
का चरम अवयव है; अतः उसे शब्दों के समूह की अ्रनिवायंता अपेक्षित नहीं है । शब्द 
तो वाक्य के कृत्रिम खंड मात्र हैं। भाव के व्यक्त करने के लिये एक शब्द ही वाक्य 
कका कार्य कर सकता है । उदाहरण के लिए 'चिड़या' से 'चिडिया उडी' 'चिड़िया को 
भगाम्रो' अनेक भाव व्यक्त हो जाते हैं । 
भाव के पूर्ण होने की दृष्टि से वाक्य पूर्ण भी नहीं कड़ा जा सकता । प्रायः 
लिखित भाषा में एक पंराग्राफ में एक आशय होता है, उसमें अनेक वाक्य होते हैं । 
इस प्रकार अलग-अलग वाक्यों में भाव भ्रपूर्ण रहता है। एक पैरा दूसरे से शृद्धला- 
बद्ध होता है, इस प्रकार सारे प्रबन्ध के समाप्त हुए बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं कहा 
जा सकता । वर्णन या कथा में इसी प्रकार बात बहुत देर तक पूर्ण नहीं होती । इतना 
ही नहीं मनुष्य का सम्पूर्ण जीवन ही बँधा है। विचारधारा आदि से श्रन्त तक संलग्न 
है । मनोव॑ज्ञानिकों का मत है कि निद्रा के पूर्व मनुष्य जिस बात को छोड़ता है, निद्रा 
के अन्त में उसे पकड़ लेता है और फिर सारे दिन उसी में पड़ा रहता है । आवागमन 
का चक्र मानने वाले मानते हैं कि मरते समय मनुष्य जिस विचार में रहुता है उसी में 
बँधा हुप्रा उसका ग्रगला जीवन फिर बन जाता है । इस प्रकार विचार या भाव तो कभी 
'पूर्ण हो ही नहीं सकता फिर वाक्य की स्थिति ही क्या है ? भाव मनुष्य की विच्छिन्न 
विचारधारा की एक लघु तरंग है और वाक्य उसका एक अवयव है। वाक्य श्रपूर्ण ही 
होता है; श्रतः उसको भ्रन्य वाक्यों के लगाव में देखना पड़ता है । बोलचाल की 
स्वाभाविकता के स्थान पर संस्कार और परिष्क्रार होता है; प्रत: उसमें वाक्य बड़े होते 
हैं और संयोजक श्रादि के द्वारा बोल-चाल की पुनरावृत्तियाँ निकाल दी जाती हैं, 
कि न वा डर 
कल्पना होती है । इस प्रकार व्यवहार की दृष्टि से केवल वाक्य सार्थक होत! हे वरा 
अथवा दाब्द नहीं इसीसे वाक्ष्यस्फोट ही प्रधान माना जाता है। | 
5 1 वियाकरण भूषण) 














[| 
| 

| 
| 





। 
| 
| 


चाक्य-विचार १७५ 


“मेँ बाजार गया था । बाजार में मुझे एक लड़का मिला । लड़का मेरे मित्र का 
पुत्र था । मुझे वह लड़का बहुत प्रिय लगा | वहाँ और लोग मिले। वे सब उस लड़के 
की त्रिद्या बुद्धि की बड़ाई कर रहे थे! 

इसका लिखित रूप इस प्रकार होगा-- क 

मैं बाजार गया था । वहाँ मेरे मित्र का पुत्र मिला जोकि मुझे बड़ा प्रिय लगा 
क्योंकि प्रतेक लोग उसकी विद्या बुद्धि की प्रशंसा कर रहे थे!” 


वाक्य के अंग 


भाषा के वाक्यों की परम्परा चलती रहती है । बोलचाल में वाक्य के दो 
स्वाभाविक श्रंग बन जाते हैं--१. ग्रग्र और २. पश्च । साधारणतया प्रत्येक वाक्य में 
उसके पूर्वेवर्ती वाक्य के कुछ श्रंश (ग्रधिकतर अन्तिम अंश) की आवृत्ति रहती है । इस 
प्रथम वाक्य का पश्च अंश ही सामान्यतः द्वितीय अंश का अग्र अंश बन जाता है । इस 
प्रकार धारा प्रवाह उच्चारण का पारस्परिक सम्बन्ध स्पष्ट होता रहता है । उदाहर- 
णार्थ निम्दलिखित वाक्य की रचना द्रष्टव्य है-- 

“भाई, एक थे राजा । वह राजा रोज सवेरे उठें तो रोज देखें एक सोने का 
अहल । महल देख कर खुशी से फूल उठे। खुश हो कर बुलवावें गरीब श्रनाथों, विध- 
वाग्रों ग्रौर ब्राह्मणों को । बुलवा कर महल के टुकड़े कर करके बाँट दें उनको ।”_ 

यहाँ पहले वाक्य का पञ्च ही दूसरे का अग्र अंश बन जाता है । यह पुनरावृत्ति 
बोल चाल की स्वाभाविक भाषा की प्रकृति है। आज की उन्नत भाषाओं में इस प्रकार 
की वाक्य रचना नहीं मिलती । संयोजकों और सर्वनाम इत्यादि के प्रयोग से वाक्य का 
अग्र-पश्च सम्बन्ध बिना श्रावृत्ति के स्पष्ट रहता है । उपयु क्त वाक्य समूह का रूप एक 
शिक्षित व्यक्ति के प्रयोग में इस प्रकार होगा-- 

“एक राजा रोज सबेरे उठते तो एक सोने का महल देखते । इसे देखकर खुशी 
से फूले न ससाते श्रौर गरीब, ग्रनाथों, विधवाशों मर ब्राह्मणों को बुलवा कर महल के 
टुकड़े टुकड़े करके बाँट देते । 

स्पष्ट है यहाँ वाक्य में श्रग्र-पश्च का पूर्वापर सम्बन्ध नहीं है, अनावश्यक 
आवृतियों के हट जाने से वाक्य के दो प्रधान भंग रह गये हैं--कर्ता-पद या उद्देश्य 
तया क्रिया-पद या विधेय । उपर्युक्त पद में राजा (उद्देश्य) और उसका महल का 
देखना, प्रसन्न होना और गरीबों को बाँट देना (विधेय) । इस प्रकार वाक्य के दो भाग 
होते हैं--१. उद्देश्य और २. विधेय । कर्ता ही प्रायः उद्देश्य होता है और क्रिया ही 
विधेथ । निश्‍चय ही वाक्य का विभाजन केवल उन्हीं भाषाओं पर लागू होता है 
जिनमें कर्ता, कर्म, क्रिया इत्यादि की स्वतन्त्र सत्ता है। भारोपीय परिवार की भाषाओं 
में वाक्यो के ये दोनों अंग उपलब्ध हैं अन्य भाषाओं में नहीं । चीनी आदि भाषाओं में 
जहाँ संज्ञा, क्रिया आदि पद-विभाग ही नहीं हैं वहाँ उद्देश्य और विघेय की क्या चर्चा ?. 
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हमारे देश के वैयाकरणों ने संज्ञा, सर्वनाम, कृदन्त, तद्धित और अव्यय रूप में 
वाक्‍य को बाँटा था और पश्चिम में श्ररस्तू ने संज्ञा, विशेषण, क्रिया और ्रत्यय-बिभाग 
माने थे । किन्तु तात्विक दृष्टि से ये विभाजन मौलिक नहीं हें । संज्ञा, क्रिया, विशेषण 
आदि अलग नहीं हैं, क्रिया संज्ञा से मिली है ग्रौर संज्ञा विशेषण से ।” संस्कृत में धातु 
कोष तैपार किया गया है श्रौर उन्हीं धातुओं से सभी शब्द साधे जाते हैं। 
को इसी कारण से भ्रम हो गया था कि ग्रादि मानव धातुएँ ही बोलता था । 
वाक्य का विभाजन वैज्ञानिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं कहा जा सकता । संसार की 
श्रनेक भाषाश्रों पर तो विभाजन की ऐसी ग्रावश्यकता भी नही होगी । हर भाषा की 
विचार धारा श्रपनी है ग्रोर उसी के अनुसार उसके ग्रत्रयव वाक्य की अलग-अलग 
कोटि के हें। ` ड 

वाक्य में फिर भी कुळ बातें सर्वत्र आवश्यक हैं, बिना उनके उसका अस्तित्व 
नहीं होता, वे इस प्रकार हैं-- 

१. ग्रन्वय--म्रस्वय से तात्पर्यं है संगति या सम्बन्ध । संसार में प्रधानतया दो 
प्रकार की भाषाएँ हैं, योगात्मक भारोपीय भाषाए--इनमें संज्ञा, विशेषण, क्रिया और 
उनके लिंग, वचन और विभक्ति आदि में ग्रन्वय का सम्बन्ध ग्रनिवार्य रूप में होना 

"चाहिये । श्रयोगात्मक भाषाएँ--चीनी आदि में पद-क्रम इस भ्रन्वय को बनाए रखते हैं। 

२. वाक्य के पदों में श्राकांक्षा, ग्रासत्ति ग्रौर योग्यता का गुण अवश्य होना 
चाहिये नहीं तो उसमें निरर्थकता ग्रा जाती है । ग्राकांक्षा से आशय स्पष्ट होता है-- 
जैसे “वह व्यक्ति कह कर यदि चुप हो जामे तो आकांक्षा रह जाती है कि उस 
व्यक्ति का क्या हुआ--श्रतः आकांक्षा की पूर्ति के पद भी होने चाहिये | जैसे-- बिह 
व्यक्ति गया, “गया वाक्य की पुति करता है । ग्रासत्ति संदर्भ प्रस्तुत करती है, पूर्वापर 
संदर्भ के बिना बात अनगेल प्रलाप हो जाती है-_क्रेवल पद या पदांश वाक्य नहीं बन 
सकते । योग्यता से तात्पर्य शक्ति का ग्रथे बहन करने की योग्यता है । “ग्राग से सींचो'” 
वाक्य में योग्यता.नहीं है क्रोंकि श्राग सींच नहीं सकती । 

वाक्यों के प्रकार 

वाक्य में उद्देश्य और विधेय के पारस्परिक सम्बन्ध के अध्ययन से ही हम 
वावयों के प्रकारों का ज्ञान प्राप्त करते हैं । भाषाग्रों के श्ाकृतिमूलक श्रथवा ख्पात्मक 
वर्गीकरण का आधार भी उनकी वाक्य रचना की विभिन्नता है । विभिन्न भाषाओं में 
उपलब्ध वाक्यो के श्रध्ययन से चार प्रकार के वाक्य मिलते हैँ--१. समास प्रधान, 
२. व्यास प्रधान वाक्य, ३. प्रत्यय प्रधान वाक्य और ४. विभक्ति प्रधान वाक्य । 

वाक्ष्य-विज्ञान का सम्यक्‌ ग्रध्ययन हो जाने से पूर्व विद्वानों का यह बिचार था 
' कि भाषाग्रों के विकास में ये चारों प्रकार के वाक्य क्रम से विकसित होते हैं । ग्रर्थात्‌ 
प्रत्येक भाषा को इन चारों प्रकार के वाक्यों में गुजरना पड़ता है। इस धारणा का 


मैक्समूलर 
इस प्रकार 


१. सामान्य भाषा-विज्ञात--डा० बाबूरास सक्सेना, पद-व्याख्या प्रकरण 
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आधार यह कल्पना थी कि भाषा का चक्र समस्त रचना से व्यस्त और व्यस्त से पुनः 
समस्त की ओर चलता है। विद्वानों का अ्रनुमात था कि जो भाषाएँ श्राज समस्त 
अवस्था में हैं वे कभी व्यस्त।वस्था में पहुँचेंगी तथा जो व्यस्तावस्था को प्राप्त हो चुकी 
है वे पुनः समस्तावस्था में पदार्पण कर जाग्रेंगी । किन्तु भापा-चक्र को और वाक्य-रचना 
की यह कल्पना श्राज मिथ्या सिद्ध हो चुकी है । वस्तुतः ये चारों प्रकार वाक्य विकास 
की गवस्थाएँ न होकर स्वतन्त्र रूप से उपलब्ध वाक्यों के चार प्रकार ही हैं तथा एक 
ही समय विभिन्‍न भाषाओं में पाये जाते हैं । 

१, समास-प्रधान वाकय, प्रश्लिष्ट योगात्मक (Incorporating Type)— 
समांस प्रधान वाक्यो का विश्लेषण बहुत कठिन होता है । इन वाक्यों में कर्ता, कर्म, 
क्रिया अर्थात्‌ उद्देश्य श्रौर विधेय का पृथकत्त्र दृष्टिगोचर नहीं होता--बल्कि ये सब पद 
मिलकर एक ही पद में अन्तहित हो जाते हैं और सम्पूर्ण वाक्य एक समस्त शब्द के 
समान प्रतीत होता है। उदाहरणार्थ मँक्पिक्रन भाषा में नेवत्ल=में, नेकत्लञ=मांस, 
क--खाना अर्थ होता है। ग्ब यदि इन तीनों का प्रयोग वाक्य में करना होगा तो 
कहा जाएगा “नीतकक'” (मैं मांत खाता हूँ) । इसी प्रकार उत्तरी अमेरिका की चेरोकी 
भाषा में ग्रमोखल नाव, नातन==लाना, निन==हम, अर्थ है, वाक्य में प्रयुक्त होने 
पर इन झब्दों का सम्पूर्ण रूप लुप्त हो जायेगा और इनके ग्रंशों से निमित वाक्य एक 


संमास सा बन जायेगा---'नाघोलिनन”” (हमें या हमारे लिए एक नाव लाझो) । ऐसे । 


वाक्यों को “वाक्र्प-शब्द” या “शब्द-वाक्य' भी कहा जा सकता है । यह वाक्य रचता 
अपनी बनावट में संस्कृत सूत्रों के समान प्रतीत होती है । 

२. व्यास-प्रधान श्रयोगात्मक वाक्य (150.३४०६ 706) --व्यास-प्रधान 
वाकय रच्न। में वाक्य सामान्य प्रकृति पर बल न देकर शब्दों को ही विशेष महत्व 
दिया जाता है । ऐसे वाक्यो में शब्दों अथवा उनके ग्रशों में विकार अथवा हास नहीं 
होने पाता- शब्द स्वतन्त्र रूप से प्रयुक्त होते हैं-प्रत्यक्र शब्द का स्थान निश्चित है । 
र्थं भेद तभी सम्भव है जबकि झब्दो का स्थान परिवर्तित हो जाय । शब्द विकार के 
अभाव में ऐसी भाषाओं में प्रकृति और प्रत्यय का भी ग्रभाव हे तथा काल-रचना और 
कारक-रचना भी उपलब्ध नहीं होती । उदाहरणार्थं चीनी भाषा में 'न्गो ता नो” का 
अर्थ है “में तुम्हें मारता हूँ”--बिन्तु न्गो (मैं) आर नी (तुम या तुम्हें), इन दोनों 
शब्दों को यदि स्थानापन्न कर्‌ दें तो अर्थ में भी परिवर्तन हो जाएगा । “नी ता न्गो” 
का अर्थ है “तुम मुझे मारते हो।” यह वाक्य रचना हिन्दी में भी उपलब्ध होती है-- 

„५५. राम ने मोहन को मारा ।' 
| 4 “मोहुन ने राम को मारा ।” 


: , “किन्तु व्यास-प्रधान वाक्यों की सभी विशेषताएं हिन्दी में उपलब्ध नहीं । चीनी , 


भाषा में कभी-कभी वाक्य-स्वर से भी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, जंसे-- ववे इ 


कवोक” के उच्चारण में यदि “इ” पर उदात स्वर रहता है तो उसका अर्थ होता है ` 


“दुष्ट देश” किन्तु यदि इ" पर जंदात्त स्र रहती है तो उसका अर्थ होगा “मान्य 
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श्रथवा विशिष्ट देश" ।? 


व्यास-प्रधान वाक्य-रचना ग्रविकसित भाषाओं में ही उपलब्ध होती है । इस, 


वाक्य रचना में भाषा में वह लचक प्राप्त नहीं होती जो प्रत्यय प्रधान भाषाग्रों में. प्राप्त 
होती है । कभी-कभी ऐसे वाक्य रचना विचारों के सम्पूर्ण एवं यथातथ्य प्रकाशन में भी 
असमथ रहती है । ग्रफ्रीका की सूडान भाषा में व्यास-प्रधान वाक्य-रचना उपलब्ध है किन्तु 
इस भाषा में कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिपा तथा ग्रधिकारक और अधिकृत के ग्रति- 
रिक्त और कोई भ्रन्य सम्बन्ध ही नहीं श्रौर न ही अव्यप्रों का विकास हुम्रा है; अत: 
विशेष परिस्थितियों का बोध कराने के लिए ऐसी भाषाश्रों में वाक्य-रचना में बड़ी 
कठिनाई पड़ती है । उदाहरणार्थं “वह जहाज से पाती में कदा” इस वाक्य का रूप 
सूडान परिवार की ईव भाषा में निम्न प्रकार से होगा, “वह कूदा, जहाज छोड़ा, पानी 
गिरा ।” अब इन भाषाओं में भी धीरे-धीरे संयोजकों का विकास होता. जा. 
रहा है। 

३--प्रत्यय प्रधान ग्रथवा भ्रहिल्ट योगात्मक (Agglutinating Type)— 
प्रत्यय-प्रधान वाक्य-रचना बड़ी सरल और स्पष्ट होती है । ऐसे वाक्यों में प्रत्यय मात्र 
जोड़ देने से ही कारक इत्यादि का ज्ञान हो जाता है । वचन इत्यादि भी प्रत्यय द्वारा 
ही सूचित कर दिए जाते हैं । शब्दों श्रथवा धातुग्रों का पृथक्‌ श्रस्तित्व रहता है ग्रवश्य 
किन्तु बिना प्रत्यय योग के वाक्य-रचना श्रसम्भव है । एक प्रकार से प्रत्यय ही वाक्य 
का मेरुदण्ड है तुर्की भाषा की वाक्य-रचना इस दृष्टि से आदर्श है- तुर्की में एव 
का अर्थ है 'घर' एव में प्रत्यय लगाने से: 

एवलेर=भ्रनेक घर (बहुवचन) 
एवलेरिम=भेरे घर 

इसी प्रकार भिन्न-भिन्न कारकों के वाचक प्रत्यय जोड़ देने से इस शब्द के भ्रने ", 
रूप हो जाते हैं। इसी प्रकार सिव-पेक' (प्रेम करना) धातु है- प्रत्यय लगाकर इसके 
कई शब्द बन जाते हे । जेसे-सेव इन मिक (अपने आप से प्रेम), सेव-इल-मेक भाव 
वाच्य (प्रेम किया जाना), सेव-इस-मिक (परस्पर प्रेम करना) सेव-इर-मिक ( प्रेम 
करवाना) इत्यादि । प्रत्यय-प्रधान की यह विशेषता बनावटी भाषा 'एस्परेन्टो' में भी 
पाई जाती है । यदा-कदा संस्कृत में भी ऐसी ' विशेषताएं मिलती हैं | यथा--भवि- 
तास्मि, भवितास्वः, भवितास्मः इत्यादि । किन्तु प्रत्यय प्रधानता के सम्पूर्ण लक्षण 
केवल तुर्की में ही पाए जाते हैं । लगता है तुर्की भाषा की रचना स्वाभाविक नहीं हुई 
वरन्‌ कृत्रिम रूप से की गई है। 

४--विभर्क्तिप्रधान श्रथवा दिलष्ट योगात्मक (171००६०४ 11920)-विभर्वित 
प्रधान वाक्य रचना संसार की कतिपय सर्वोत्तम भाषाओ्रों में दृष्टिगोचर होती है । इन 
` वाक्यो में कारक, वचन आदि के सम्बन्ध का ज्ञान प्रत्ययो द्वारा ही होता है किन्तु वे 


CR: 


१. भावा-रहस्य--स्यामसुन्दरदास, पृष्ठ ८२ 
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प्रत्यय स्त्रतन्त्र रूप से प्रयुक्ष्त न होकर धातु की प्रकृति में ही समाविष्ट हो जाते हैं.। 


में ऐसी वाक्य-रचना पाई जाती है उनमें विभाक्तियों का बाहुल्य रहता है । सेमेटिक, 
हैमेटिक और भारोपीय परि त्रारों की भायाएँ ऐसी ही हैं । संस्कृत में विभक्ति रचना 
प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है । 
वाक्य के ग्रवयवों का विकास 

वाक्य के श्रत्॒यत्रों के विकास का इतिहास जानना ही ऐतिहासिक वावय- 
विज्ञान का उद्देश्य है । इस दिशा में अध्यन मी पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ फिर भी 
द्रील इत्यादि विद्वानों ते प्रशंसनीय प्रयत्न किये हैं । क्रियाविशेषण, अव्यय, संयोजक, 
विशेषण, क्रिया इत्यादि पदों का इतिहास देखने पर पता चलता है कि भाषा में इनको 
बहुत देर में स्थान दिया गया है तथा इनका विकास भी बड़े धीरे-धीरे हुआ है। सर्व- 
नाम का विकास संज्ञा के पश्चात्‌ हुआ जान पड़ता है--किन्तु सर्वनाम अपने जन्म के 
लिये संज्ञा का उत्तरदायी है, यह भी निश्चित है | भाषा-विज्ञान के मनीषी ब्रील के 
मतानुसार सर्वनाम से प्रकारान्त से आदिम मनुष्य की उम्र ग्रहंमन्यता का संकेत 
मिलता है अहं भाव के कारण आदिम मनुष्य ने स्वयं को 'में कहा । बाकी सबको 
“्रन्' कहा । इन ग्रन्यों में से भी जो उसके अधिक निकट थे उन्हे तुम कहा तथा 
शेष को 'वे' कहा । इस प्रकार सर्वनाम का जन्म बहुत पहले हो चुका था। 

अन्य अवयवों अथवा पदों का विकास भी बड़ा महत्वपूर्ण तथा रोचक है। 
उदाहरणार्थ अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में से किसका विकास पहले हुआ और 
किसका बाद में, यह जानता बड़ा रुचिकारक होगा । चू कि अकर्मक क्रिया में पूणता 
तथा आत्मनिर्भरता अधिक है, अतः यह सम्भावना है कि ग्रकर्मक क्रिया का विकास हीः 
पहले हुआ होगा । 

ऐतिहासिक वाक्य-जिज्ञान बड़ा कठिन और सूक्ष्म विषय है, अतः इस दिशा में 
अधिक कार्य नहीं हुआ । 1). ?. Gएn॥९ को पुस्तक Introduction (0 Com- 
parative 0110109 में कुछ अवयवों का विकास दिया गया है । 

वाक्य-रचना में परिवर्तन , 

कभी-कभी शब्दों अथवा पदों की रचना में परिवर्तन हो जाने के कारण वाक्यों 
में परिवर्तन होते रहते हैं । यह कह सकना सम्भव नहीं किस विशिष्ट कारण के फल- 
स्वरूप कौनसी दशा में वाक्य परिवतंन हुआ किन्तु इतना अवश्य है कि किन्हीं विशेष 
अवस्थाओं मे किसी भाषा की वाक्य-रचना या कम से कम वाक्यों की प्रकृति में कतिपय 
परिवर्तन उपस्थित हो जाते है । ये कारण सामान्यतः निम्नलिखित हैं: 

१--नये वाचक चिह्व--भाषा निरन्तर प्रगति करती है । जो भाषा जितनी 
ही अधिक प्रगतिशील होगी, उसमें प्रभिव्यक्ति की सहजता के लिये उतने 1 शब्दों की 
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ग्रथवा पदों को रचना होगी । उसके श्रनुसार ही फिर वाक्य रचना भी परित्रपित होती 
रहेगी । संस्कृत की अपेक्षा उसकी वंशज हिन्दी इत्यादि भाषाओं की रचना अधिक व्यास- 
प्रधान हैं । इसका कारण यही है कि हिन्दी इत्यादि में विभक्तियों का प्राच्य है जो 
कि शन: शनं: विकसित हो गई हैं । उदाहरणार्थ हिन्दी की सम्वन्धवाच्क अभिव्यक्ति 
'का', “के, 'को' को लिया जा सकता है, जिसका विकास संस्कृत सम्बन्धवाचक ग्रभि- 
व्यक्ति (रामस्य इत्यादि) से सर्वथा पृथक शब्द से हुआ है । 


२--प्रन्य भाषा की वाकय रचना का ग्रहण--किसी भाषा के शब्द समूह पर 
तो एक भाषा का प्रभाव पड़ता ही है ऐसा भी देखा गया है कि दो भाषाएँ एक दूसरे 
की वाक्य रचना से भी प्रभावित होती हैं। ऐसा प्राय: तब होता है जब दो जातियों 
अथवा संस्कृतियों का मेल होता है । फारसी अथवा उदू के प्रभाव से हिन्दी के कुछ 
लेखक उसी ढंग के वाक्य लिखने लगे हैं । 

अँग्रेजी की प्रमुखता के कारण हमारी भाषा पर अंग्रेजी का भी यथेष्ट प्रभाव 
पड़ा है । साहित्य की ही भांति यह प्रभाव बोलचाल की भाषा पर भी स्पष्ट हृष्टि- 
गोचर होता है । आज हम कहते हैं-“हस इस प्रश्न पर विचार करने जा रहे हः 


छु 


तो देखने में यह वाक्य हिन्दी का प्रतीत होता है किन्तु अपनी प्रकृति में यह शुद्ध . 


अंग्रेजी प्रभाव को ग्रहण किये हुए है । 

अंग्रेजी वाक्य रचना का प्रभाव प्रधान मन्त्री पं० नेहरू के हिन्दी-भाषणो में 
बहुत देखने को मिलता है । > 

३--परिस्थितिजनक विशेषता--हमारी भाषा परिस्थिति की अपेक्षा करती 
है । आहत व्यक्ति अपना दुखडा रोने में छोटे-छोटे वाक्यों का प्रयोग करेगा, उसके वाक्यो 
में रचना की पेचीदगियाँ नहीं होंगी और उनमें पुनरावृत्ति का दोष भी ग्रा जायेगा । 
एक दीन व्यक्ति के वाक्य टुटे फूटे होंगे--एक सम्भ्रान्त व्यक्ति के वाक्य विचाराभि- 
व्यक्ति में पुणं होंगे । प्रायः देखा जाता है कि लोभी दुकानदार लम्बे लम्बे वाक्यों का 
प्रयोग करता है । आपत्तिकाल में हम वाक्यों की बनावट पर भ्रधिक ध्यान नहीं 
देते । युद्धकाल के व्याध्यानो के वाक्य सेना को दिये गये ग्रादेशों की भांति ही स्पष्ट 
और सीधे सादे होते हैं । | 

४--छल-प्रवर्श न--वाक्य रचना में कभी कभी हम बल देने के लिए वाक्य के 
अन्तर्गत उसके पदों के क्रम में परिवतंन कर देते हैं । “मैं पढ़ रहा हूं” को पढ़ने पर बल 
देने के. लिये “पढ़ रहा हूं सै” भी कह दिया जाता है । 


५--विभक्तियों का घिस जाना-- सम्वन्ध-तत्व को बताने वाली जिभक्तियाँ 
जब घिस जाती हैं तो अर्थ-तत्व की रक्षा के लिये सहायक शब्द जोड़ने पड़ते हैं, ऐसा 
करने से वाक्य संयोग से वियोग की प्रवृत्ति धारण करता है । संस्कृत की धातुएँ और 
विभवितयाँ जब हुटीं तो उनके लिए सहायक शब्दों की श्रावंश्यकता पड़ी । “गच्छति' 
के स्थान पर “जाता है' और “रामाय' के-स्थान पर “राम के लिए! बनाते” पड़े.।' इस 
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प्रकार 'है' सहायक क्रिया और 'के लिए' परसर्ग जोड़ने पडे । भारोपीय परिवार की 
अधिकांशतः भाषाएं इसी प्रकार परिवर्तन की ओर उन्मुख होती गयीं । 
रूप-विचार (Morphology) 

रूप-विज्ञान का क्षेत्र भाषा की पद-रचना, पद-विकास तथा विकास के कारणां 
आदि तक ही सीमित है । ग्रतः इन्हीं के क्रम से इनका विवेचन किया जा रहा है। 

पद--पद भाषा-विज्ञान में विशिष्ट ग्रथ रखता है । साधारण बोल-चाल या 
साहित्य में प्राप्त इसके अर्थो से यहाँ श्रभिप्राय पूरा नहीं होता। भाषा-विज्ञान के 
अनुसार पद का लक्षणा इस प्रकार छु 

“पद उस ध्वनि या समूह को कहते हैं जिसका वाक्य में भाषा की परम्परा के 
अनुसार सम्त्रन्ध-तत्व का, अर्थ -तत्व का अथवा दोनों के अर्थ का बोध कराने के लिए 
प्रयोग होता है । यदि ध्वनि समूह है तो एकत्र और कभी-कभी अनेकत्र भी उसके अंशों 
की स्थिति रहती हैं । 

उपर्युक्त लक्षण का विशद विवेचन आवश्यक है । वाक्य-विज्ञान में स्पष्ट किया 
जा चुका है कि भाषा का चरम श्रवयव वाक्य हैं । वाक्य में कुछ छोटे-छोटे ध्वनि-समूह 


होते हैं जिन्ह शब्द संज्ञा दी जाती है । ये शब्द या व्वनि-समूह कुछ श्रथ श्रवस्य रखते 
हैं पर इन शब्दों में भी वैज्ञानिक हृब्टि से देखने पर दो मुल विभाग होते हैँ-१-मूल 


शब्द २--वाक्य में लगने वाले कुछ सम्बन्ध सूचक शव्द, विभक्तियाँ, प्रत्यय आदि । 
पहले को ग्रर्थतत्व कहते हैं, उसका सम्बन्ध उसके विचार से होता है, दूसरे को सम्बन्ध 
तत्व कहते हैं जो अय-तत्व द्वारा व्यक्त विचारों के परस्पर सम्बन्ध की सूचना देता 
है । पाणिनि के मतानुसार “वाक्य से अलग शब्द और “वाकय में प्रयुक्त शब्द' दोनों 
एक नहीं हैं । वाक्य से अलग शब्द एक व्वति-समुह मात्र हे पर वाक्य में प्रयुक्त शब्द 
वास्तव में सार्थक शब्द है । उदाहरण के लिए (जाना' एक शब्द है क्योंकि यह एक 
सार्थक ध्वनि है पर वास्तव में इसे सार्थेक शब्द बनने का अवसर तब मिलता हैं जब 
वाक्य में प्रयुक्त होकर इसके “जाता हे “जायेगा' आदि रूप बन जाते हैं। संस्कृत के 
उदाहरण से इसका स्पष्टीकरण विशेष होता है । वाक्य है 'गृहं गच्छामि' इसमें दो र्थ 
तत्व हैं गृह (घर) और गम्‌ (जाना) पर गह शाम्‌' का कोई प्रयोग वाक्य में 
नहीं हो सकता, संज्ञा शब्द में कारक विभक्ति और क्रिया में धातु रूपों का योग अनि- 
वार्य है अतः 'गृह' को “गृह! और गस्‌? को “गच्छ मि" का रूप धारण करना पड़ा । इस 
प्रकार शब्द का जब वाक्य में प्रयोग मिल जाता है तो सम्बन्बःतत्व से जुड़ कर उसका 
जो रूप होता है उसे पद कहते हैं इस प्रकार उपयुक्त उदाहरणों के गृह 
'गच्छामि' या 'जाता है', “गया, 'जायेगा' आदि पद हैँ । 

तात्पर्यं यह कि पद और शब्द में मूल भेद यह है कि शब्द असिद्ध प्रयोग र 
पद सिद्ध प्रयोग है । किन्तु संसार की कुछ भाषाएँ ऐसी भी हैं जिनमें पद ही पुरा 


१ सामान्य भाषा-विज्ञान-डा० बाबुराम सक्सेना, पृष्ठ ७5 
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वाक्य होता है और वाक्य ही पुरा पद होता है । चीनी श्रादि एकाक्षर परिवार की 
भाषाओं में सम्बन्ध-तत्व होता ही नहीं शब्द के स्थान से ही शब्द का सम्बन्ध अन्य 
शब्दों से जाना जाता है। फिर भी सम्बन्ध-तत्व के श्रभाव में भी चीनी भाषा की अपनी 
परम्परा है और उसके पद अपनी परम्परा के अनुसार अर्थ के बोधक होते हैं । 
चीनी भाषा में भी शब्दों के स्थान-भेद से श्रथ बदल जाता है। ग्रतः चीनी जैसी 
भाषाओं के लिये भी पद की उपयुवत परिभाषा ठीक है । अ्रपनी-भ्रपनी भाषा की 
परम्परा के अनुसार पद वाक्य में सम्बन्ब-तत्व या दोनों का बोध कराते हैं । 

पद-रचना--जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया वाक्य में दो तत्वो की अनिवार्य 
स्थिति है--प्रर्थ-तत्व और सम्बन्ध तत्व । ग्रथे-तत्व तो मूल आधारभूत वस्तु है, उसमें 
परिवर्तन केवल सम्बन्ध-तत्व के योग से ही होता हे । इस प्रकार पद-रचना में सम्बन्ध- 
तत्व ही विशेष महत्वपूर्ण है । सम्बन्ध-तत्वों के विविध प्रकार ही पद-रचना के परि- 
चायक हें । प्रत्येक भाषा की पद-रचना भिन्न-भिन्न है क्योंकि सबके सम्बन्ध-तत्व ग्रपनी 
अपनी परम्परा के हें । 

सम्बन्ध-तत्व के प्रकार-भाषाओं के सम्यक्‌ अध्ययन के उपरान्त भाषा- 
वैज्ञानिको ने सम्बन्ध-तत्व के विभिन्न प्रकार वताये हैं उनमें से मुख्य-मुख्य निम्न- 
लिखित हैं :-- 

१-स्वतन्त्र शब्द-सभो भाषाओं के सम्बन्ध-तत्व के बोधक कुछ शब्द अपना 
अलग स्थान रखते हैं श्रौर वाक्य में “स्वतन्त्र शब्द' के रूप में अपना अस्तित्व रखते 
हैं । जेसे- 

संत्कृत-म्रवि, आदि, इति, च, परं, तु आदि । 

हिन्दी--ने, को, से, लिए, का, में, पर, जव, जहाँ आदि । 

अंग्र जी--111, above, to, up, on, that, than, आदि । 

चीनी- कित (का), यु (को), त्सुंग (से), लि (पर) श्रादि । 

कभी-कभी दो स्वतन्त्र शब्दों का प्रयोग एक ही सम्बन्ध-तत्व के लिए होता 
है । ज॑सेः-यदि...... तो, यद्यपि... .. .तथापि, हालांकि... ..... मगर, न...... न्‌, 
इत्यादि । र 

२--प्रत्यय-उपसर्ग रूप--चीनी आदि प्रयोगात्मक भाषाग्रों को छोड़कर जिन 
में प्रत्यय श्रादि लगने का प्रश्न ही नहीं होता, सभी भाषाओं में सम्बन्ध-तत्व प्रत्यय, उप- 
सर्ग ग्रादि के रूप में अर्थ-तत्व से जुड़ कर शब्द के अंग बन जाते हैं । ये ग्रादि, मध्य 
और अन्त कहीं भी जुड़ सकते हैं; जैसे-- 
प्रादि प्रत्यय या उपसर्ग--- 

संस्कृत--अ--अभवत्‌ (लड्‌) ग्रगमत (लुङ्‌) 

श्रगम, अनाथ (निर्षेधसूचक--य्र) . 


उपसगं--प्र, परा, श्रप, सं आदि से वने शब्द- प्रगति, पराजय, अपहृत, संवाद 
आदि । १ 9 


छै 5502. | 
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बांटुकुल की काफिर भाषा में- कू (सम्प्रदान कारक) ड्रॉ 
कृति (हमको) 
कुनि (उनको) 
द्रविड़ परिवार--_तमिल---श्रश्रचऱ्वह वस्तु 
इथू -- यह वस्तु 
एथू ==कोन वस्तु 
मध्य प्रत्यय-- 
संस्क्रत--य--गम्यते, चोर्यते (भाव वाच्य) 
स्नापयति, पाठयति (प्रे रणार्थक) 
हिन्दी-- व--करवाना, पढ्वाना (प्रेरणार्थक ) 
मुन्डा--प--दल (मारना) से दपल (परस्पर मारना) 
मंझि (मुखिया) से मपंभि (मुखिया लोग) 
अन्त प्रत्यय--- 
संस्कृत--स्य = रामस्य 
स्मिन = सर्वस्मिन आदि 
शतृ क्त--गच्छन्‌--गतः आदि 
हिन्दी--स्त्री प्रत्यय--ई--बेटी 
आनी--मेहतरानी 
आइन--पं डिताइन 
तुर्को--मक्‌--यजमक - लिखना 
लर--अट्‌ (घोड़ा)--अद्लर (घोड़े) 
तमिल--गल- पालन (पुरस्कार) --पालंगल्‌ (बहुवचन) 
इन प्रत्ययों का दूसरा रूप वह होता है जिसमें प्रत्यय जोड़ने से ग्रथे-तत्व वाले 
भाग में कुछ विकार पैदा हो जाता है, परन्तु सम्बन्ध-तत्व की झलक अलग ही प्रतीत 
होप्ती है अर्थात्‌ रूप विकृत हो जाने पर भी सम्बन्ध-तत्व छिपा नहीं रहता जैसे-- 
अरबी--क्‌--त्‌--ल्‌ (मारना) से प्रत्यय जुड जाने पर शब्द वने-क्रतल 
(खून), क्रातिल (मारने वाला), कित्ल (शत्रु), यक्रतुल (वह मारता है). 
सं० --इतिहास से ऐतिहासिक, नीति से नैतिक आदि में अन्त में 'इक' तो 
है पर बीच में ए का योग स्वतः हो गया है । 
३--ध्वनि-परिवर्तत रूप-- 
कुछ सम्बन्ध-तत्व ऐसे हैं जो अर्थतत्व की ध्वनियो में परिवर्तन करने से बनते 
हैं। जैसे-- 
स्वर परिवर्ततन-- 
सं०---श्यृंग से शाङ्ग (सींग से बता हुआ) 
पुत्र से पौत्र - 
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हिन्दी--पिटना--पीटना 
कठना-काटना 
्रंग्रजी—Ring—Rang, Rung 
जसंन--९५ 2९091 (हप देते हैं) Wirgaben (हमने दिया) 
व्यंजन परिवार-- 
सं० --पच्‌ का लुङ परस्मैपद ्रपाक्षी: या ग्रपाक्त: 
अंग्र जी--४0 went gone 


४--ध्वनिगुण (स्वराचात बलाघात या सुर) कभी-कभी ग्रथतत्व की 
ध्वनियों में ध्वनिगु ण (मात्रा, सुर या बलाघात) के भेद से भी सम्बन्ध-तत्व का स्वरूप 
निर्माण हो जाता है | जैसे-- 
सुर का उदाहरण चीनी और अफ्रीकी भाषाश्रों में मिलता है । अफ्रीका की 
कुल भाषा--“मिवरत' यदि एक सुर में कहा जाय तो श्रथ होगा “मैं मार डालूंगा' और 
यदि 'त' का सुर उच्च हो तो ग्रथ होगा--में नहीं मारू गा । 
हिन्दी--राम की मां ने रोटी की । अन्तिम 'की' पर बल है इससे क्रिया का 
बोध होता है । - 
शब्द-स्थान--कभो-कभो शब्दों के स्थान भेद किये जाते हैं और स्थान-भेद 
ही सम्बन्ध-तत्व के काम करते हैं। चीनी भाषा में यही सम्बन्ध-तत्व का मूल स्वरूप 
है जेसे--- 
न्गो ता नि --मैं तुम्हें मारता हूँ । 
नि ता न्गो--तू मुझे मारता है । 
अंग्रेजी और हिन्दी में भी कभी-कभी इसमें उदाहरण मिल सकते हैं । जैसे-- 
Suresh Killed a ion 
A lion Killed Suresh 
स्पष्ट है 17651 और ^ 1101 शब्द ही स्थान-परिवर्तन के कारण भिन्न 
अर्थ प्रस्तुत कर रहे हैं । इसी प्रकार हिन्दी में-- 
राम स्कूल जाता हे । 
स्कूल पढ़ाई का स्थान है । 
इन दोनों वाक्यों में 'स्कूल' शब्द स्थान-वँशिष्ठ्य के कारणा दोनों वाक्यों में दो 
सम्बन्ध दिखा रहा है । समासों में भी शब्द का स्थान बडा महत्वपूर्ण कार्य करता है । 
जस र र 
गृह-पति=गृह का स्वामी 
पति-एह=पति का घर 
राज-पुत्र == राजा का पुत्र 
पुत्र-राज =पुत्रों में श्रेष्ठ 


यह, 


29 
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सम्बन्ध-तत्व और ग्रर्थ-तत्व का सम्बन्ध 

भिन्न-भिन्न भाषाओं में सम्बन्ध-तत्व के प्रकार भिन्न-भिन्न हैं इसीलिए सम्बन्ध- 
तत्व और श्र्थततत्त्र के सम्बन्ध भी सर्वथा एक ज॑से नहीं होते । दोनों तत्वों के पार- 
स्परिक सम्बन्ध मुख्यतया निम्न प्रकार के होते हैं -- 

१--संयुञ्त रूप--फुळ भाषाएँ ऐसी हैं जिनमें अर्य-तत्व और सम्बन्ध-तत्व 
इस प्रकार से मिले होते हैं कि एक ही शब्द दोनों तत्वों का पूर्ण रूप से बोधक होता 
है, दोनों में नीर-क्षीर संयोग हो जाता है । आय एवं सँमेटिक परिवार की भाषाएँ 
इसी प्रकार की हें । स्वर-परिवर्तन, आदि, मध्य या अन्त प्रत्यय, ध्वनि-लोप आदि 
सम्बन्ध-तत्त्र को स्पष्ट करने के लिए काम में लाये जाते हैं । ज॑से ¬ 

सं०--गम्यते या ग्रगमत्‌ में 'य्‌' और 'ग्र' 'गम्‌' धातु के मध्य श्रौर आदि में 
जुड्कर शब्द के श्रंग बन जाते हैं । 

अरबी--क-त-व्‌ में प्रत्यय लगाकर किताब, कुतव, कातिब, मक्‌तव, तकतुब 
और क्रतवत शब्द बनते हैं, सम्पन्ध-तत्त्र श्र्य तत्व से इस प्रकार संयुक्त हो गया कि 
एक ही शब्द दोनों का बोधक होता हैं । 

इन दोतों परिवारों की प्राचीन भाषाएँ बहुत कुछ संयोगात्मक थीं । उस अवस्था 
में यह रूप श्रधिक था ग्रव ये सव वियोगात्मक हो गयी हैं । अतः सर्वत्र यही रूप नहीं 
मिलता । 

२--ईषत्‌ संयुक्त रूप--कुछ भाषाएँ ऐसी भी हैं जिनमें ग्रय-तत्त्र सम्बन्ध-तत्व 
से जुड़ा तो रहता है पर सम्वन्ध-तत्व इतना स्पष्ट रहता है कि अर्थ-तत्व से अलग भी 
किया जा सकता है । इस प्रकार उनका संयोग तिल-तण्डुलवत्‌ होता है । यूराल-- 
ग्ल्टाई कुल की तुर्की और तातारी तथा द्रविड़ परिवार की भाषाओं में यह सम्बन्ध 
प्राय: देखा जाता है । जेसे -- 

तुर्की यज्‌ (शब्द) +-मक्‌ (प्रत्यय) = यज मक्‌ 

अद्‌ (शब्द) +-लर्‌ (प्रत्यय) ==ग्रद्लर 
सलयालम्‌ - सेवक --रू ८८ से वकरू 
सेवक-!-रन्नुच्च्सेवकरन्तु 

अंग्रेजी और हिन्दी जैसी वियोगात्मक भाषाओं में भी कभी-कभी यह रूप देखने 
को मिलता है । जँसे-- 

ग्रंग्रे जी -- Attack--ed==attacked 

हिन्दी--पं डित + आइन पं डिताइन 

३--वियुक्त--कुछ भाषाएँ ऐसी हैं जिनमें अर्थ-तत्व और सम्बन्ध-तत्व सर्वथा 
अलग ही रहते हैं, दोनों का ग्रपना-ग्रपना पृथक्‌ अस्तित्व होता है । इस प्रकार की 
भाषाएँ हैं चीनी और बांदर (अफ्रीका) परिवार की भाषाएँ हैं। उदाह्रणा--- 

चीनो---इसमें प्राय: स्थान ही सम्बन्ध-तत्व का बोधक होता हैं, पर साथ 
ही उसमें सम्बन्ध-तत्व के; रूप में कुछ रिवत शब्द होते हैं अर्थ-तत्व वाले शब्दों को 
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पूर्ण शब्द कहते हैं | दोनों के योग से पद की रचना होती है । जैसे-- 
पद है--वो ती उलत्सु== मेरा लड़का 
इसमें रिक्त शब्द (सम्बन्ध-तत्व) 'ती' है और पूणंशब्द (अर्थ-तत्व) वो (मै) 
और उलत्सु (लड़का) है । स्पष्ट है पद रूप में भी सम्बन्ध-तत्व 'ती' श्रर्य-तत्व से अलग 
ही दिखाई पड़ता है । 
बांहू परिवार की काफिर भाषा में शब्द (अर्थ-तत्व) प्रत्यय या उपसर्ग 
(सम्बन्ध-तत्व) से ग्रलग ही रहते हैं । जैसे-- 
उम-न्तु (एक ग्रादमी), श्रव-न्तु (बहुत से आदमी) तन्द-ग्र 
(प्यार), तन्द-इस (प्यार करना), तन्द-श्रन ( परस्पर प्यार करना ) में 
उमु, श्रब उपसर्ग और श्र, इस और अन प्रत्यय शब्दों--न्तु और तन्द से अलग 
स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं । 
हिन्दी और अंग्रेजी की विभक्तियाँ और 0९७०५॥०॥--ने, से, को, में, पर, 
तक 1०, In, 01, «०००९ आदि भी इसी प्रकार हैं, शब्द से पृथक इनका अस्तित्व 
बना रहता है । 
कुछ ऐसी भी भाषाएं हैं जिनमें सम्वन्ध-तत्व अधिक रहते हैं, उनके वाक्य में 
प्रत्येक शब्द के साथ एक सम्वन्ध-तत्व होता है । जँसे-- 
फुल भाषा का एक पद है-- 
खि-बी रन-ए बी-बी=ये सफेद औरतें 
इसमें बी बहुवचन बनाने का सम्वन्धसूचक शब्द है । इसी प्रकार सोविया 
भाषा (बान्दू कुल ) में पद है-- 
मु-न्तु मु-लोट मु=सुन्दर आदमी । इसमें सु एक वचन का सम्बन्ध सूचक 
शब्द है । 
पद-विकास 


विकास का दूसरा नाम परिवर्तन है । भाषा परिवर्तनशील है । भाषा के प्रत्येक 
अवयव--ध्वनि, श्रर्थे, पद, वाक्य-विन्यास--सभी में परिवर्तन हुश्रा है । इस परिवर्तन 
का परिचय भाषा के इतिहास से हो जाता है । भाषा का चरम य्रजयत्र वाक्य है, इसमें 
प्राप्त पद तत्कालीन व्याकरणात्मक धाराओं से बँधे होते हैं पर जैसे-जैसे भाषा का 
“विकास होता है पदों के सम्बन्व-तत्त्रों में कुछ परिवर्तत होता जाता है और इस प्रकार 
पद-विकास का आकार आता जाता है । संस्कृत भाषा ही कालान्तर में प्राकृत, अपभ्र श 
आर आधुनिक आर्य-भाषाश्रों के रूप में विकसित हुई । इस विकास के साथ पदः 
“रचना में परिवतंन होता गया। संस्कृत की क्रियाओं में लिग-भेद नहीं होता था पर 
हिन्दी में लिग भेद होता है । बंगाली में अब भी लिग-भेद नहीं है। इसी प्रकार संस्कृत 
के विशेषण का लिग विशेष्य के लिंग के अनुसार होता है जैसे--पुन्दर: पुरुषः, सुन्दरी 
स्त्री और सुन्दर पुष्पं । किन्तु हिन्दी में ग्रा कर सुन्दर पुरुष, सुन्दर स्त्री और सुन्दर 


स्वा 
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पुष्प बन गया । इसी प्रकार संस्कृत में आशी लिङ, विधिलिड, ग्राज्ञा (लोट्‌) के लिए 
अलग-अलग रूप थे, पर बदलते-वदलते हिन्दी में इनकी एक-रूपता हो गयी । फलतः 
बालक सुखी रहे आशीर्वाद), वह उठकर अपना पाठ याद करे (विधि), वह घर जाए 
(ग्राज्ञा) ग्रौर यदि वह बीमार पड़े (हेतु हेतु मद्‌) में क्रिया के लिए एक ही सम्बन्ध- 
तत्व(ए) का प्रयोग होता है । ग्रतः पद-विकास जानने के लिये सम्बन्ध-तत्वों के 
इतिहास पर स्थूल दृष्टि डालनी ग्रावश्यक है । भाषा में सम्बन्ध-तत्व प्रधान रूप से 
लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल औ्रोर श्रव्यय आदि के भावों को व्यक्त करते हैं; अतः 
इन्ही पर संक्षेप में विचार किया जा रहा है । हि 
लिंग 

लिग तीन प्रकार के हैं-पु्लिण, स्त्रीलिंग और नपु सक लिंग । स्पष्ट है 
पुल्लिंग पुरुषवाची स्त्रीलिग' स्त्रीवाची और नपु सक लिग श्रचेतन पदार्थों के लिए है 
किन्तु भाषाओं में लिग भेद का यह सिद्धान्त व्यवहार में सर्वत्र मान्य नहीं है । जैसे 
संस्कृत में स्त्री के ही पर्याय दारा:, महिला और कलत्र क्रमशः पुल्लिंग, स्त्रीलिंग 
और नपुःसक लिग में प्रयुक्त होते हैं “वारि या जल' नपुंसक लिंग है पर उसीका 
पर्यायवाची 'ग्रपस' स्त्रीलिंग है । मु डा भाषाओं में पुलिंग और स्त्रीलिंग का भेद नहीं हे, 
भेद वताने के लिए फारसी के नर मादा की भांति शब्द जोडे जाते हैं ज॑से--ग्रांडिया 
कूल (बाघ) एंगा कूल (वाघिन) । अंग्रेजी में सूर्यं को पुल्लिंग और चन्द्रमा को 
स्त्रीलिग माना जाता है यद्यपि सिद्धान्त की हृष्टि से 9७1 (सूर्य) ग्रोर Moon 
(चन्द्र) दोनों एक ही जंसे हैं । इसी प्रकार 519 (जहाज) स्त्रीलिग माना जाता है 
यद्यपि है नपु सर्कालग । 

विकास की दृष्टि से जव इन श्रनियमति रूपों पर विचार करते हैं तो प्रतीत 
होता है किसी कारणवश ही पुरुष के लिए स्त्रीलिंग या स्त्री के लिए पुल्लिग, सजीव के 
लिए नपु'सक लिंग और श्रचेतन के लिए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शाब्द बने होंगे । इसके 
लिए भाषा का पूर्व इतिहास की प्रमाण है । पुरुष के लिए स्त्रीलिंग या स्त्री के लिए 
पुल्लिंग प्रयोग उसके विशिष्ट गुणों को दृष्टि में रख कर ही हुए होंगे । उदाहरणा के लिए 
'दाराः' शब्द स्त्री के प्रबन्ध कौशल आदि पुरुषोचित कार्यो को पुल्लिंग कहा 
गया होगा । इसी प्रकार जव स्त्री सामग्री की भांति पिता के घर से पति के घर 
पहुंचाई जाने लगी तो उसे 'कलत्र' (नपुंसक लिंग) कहा गया । $७ (सूर्य ) शब्द 
तेज के आधिक्य के कारण पुल्लिग और ४०० (चन्द्रमा) कोमलता और 
स्निग्धता के कारण स्त्रीलिग कहा गया। 

प्राकृतिक लिंग भेद, जिसके लिए हर भाषा में पृथक्‌ शब्द हैं, प्रत्येक भाषा में 
समान रूप से प्राप्त होता है किन्तु व्याकरण सम्बन्धी लिगों की संख्या भिन्न-भिन्न 
भाषाओं में अलग-अलग है । उदाहरण के लिए संस्कृत में विशेषण कृदन्त तथा अन्य 
पुरुष स्त्री सर्वताम के रूप पुल्लिग, स्त्रीलिग तथा नपु सकलिंग में भिन्न होते हैं । 
अँग्रेजी में केवल अन्य पुरुष सर्वनाम के रूपों (तिळ 818, ग) में भेद पाया जाता है । 
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लिगो की संख्या के सम्बन्ध में भारतीय श्रार्य-भाषाम्रों में ही कई भेद मिलते. 
हैँ । संस्कृत, प्राकृत, मराठी, गुजराती और सिंहली में तीन लिंग. होते हें । हिन्दी, 
पंजाबी, राजस्थानी तथा सिंधी में दो लिंग होते हें । बंगाली, आसामी, उड्या, 
बिहारी में व्याकरण सम्बन्धी लिंग भेद नहीं होता । द्रविड़ भाषाओं में लिगों की 
संख्या तीन हैं । लिंग का भाव व्यक्त करने के लिए मुख्यतया दो ढंग काम में लाये 
जाते हैं-- 
१---प्रत्यय जोड़कर जैसे-हिन्दी में बेटा से बेटी और अंग्रेजी में 1107 से 
1101655 ग्रादि । 
२--स्वतन्त्र शब्द जोड़कर ज॑सै--अंग्रेजी में 11०, 81० जोड़कर 
पढ ४०१ (बकरा) She 804६ (बकरी) 
लिग भेद कुछ शब्दों में बिना प्रत्यय के होता है, उनमें पुल्लिंग के लिए 
और शब्द तथा स्त्रीलिग के लिए और शब्द होता है । जैसे-- 


पुरुष स्त्री 
वर वधू 
पिता माता 
Boy girl 
Dog Bitch 


संज्ञा के अतिरिक्त विशेषणा सर्वनाम और क्रिया में भी लिंग-परिवर्तन होता 
है । संस्कृत के विशेषणों में लिग परिवर्तन होता है, हिन्दी में कहीं होता है कहीं नहीं 
होता । जेसे--- 


छोटा लड़का छोटी लड़की 
चलुर लड़का चलुर लड़की 
प्रिय पुत्र प्रिय पुत्री 
अंग्रेजी में विशेषण में लिग भेद नहीं होता जँसे-- 
पुल्लिग Good boy 
स्त्रीलिंग Good girl 
क्रिया में लिग-भेद 


हिन्दी की क्रियाओं में लिग-भेद इसकी एक विशेषता है । इसके कारण 
हिन्दी क्रिया के दो रूप होते हैं--पुल्लिग तथा स्त्रीलिंग । जैसे- 
आदमी जाता है (पुल्लिग) 
. स्त्री जाती है ` (स्त्रीलिंग) र 
लिग के सम्बन्ध में यह रूप अन्य आयं-भाषाओ मे नहीं मिलता । यही कारण 
है क्रि बंगाली, गुजराती, मद्रासी लोग हिन्दी बोलते ससय उपहासास्पद प्रयोग करते 
है, जैसे बूढा औरत रोता हैँ । | 





| 
| 


ए ee 
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हिन्दी में क्रिया-पदों के इस विकास का भी इतिहास है । हिन्दी में क्रियाएं 
कृदन्ती रूपों में प्रयुक्त होती हैं जैसे--वह जाता है में 'जाता' वास्तव में 'जाना' का 
कृदन्ती रूप है । संस्कृत 'गच्छति' का संयोगात्मक रूप न होकर उसका कुदन्ती रूप 
है । संस्कृत के कृदन्ती रूपों में लिग भेद होता था, जेसे-- 


हसन्‌ (पुल्लिंग) हसन्ती (स्त्रीलिंग) 
गच्छन्‌ गच्छन्ती 
रुदन्‌ रुदन्ती 


ग्रतएव कालान्तर में जब संस्कृत कृदन्ती रूपों के विकसित रूप में हिन्दी 

क्रियाएँ बनीं तो उनमें भी लिग परिवर्तन का संस्कार बना ही रह गया । 
वचन 

लिंग की भाँति ही वचन का भी इतिहास है । संस्कृत में तीन वचन-- 
एक, द्वि और बहु वचन थे । लियुएनियन भाषा में अब भी द्वि वचन है । ग्रफ्रीका की 
कुछ भाषाओं में त्रिवचन भी है । संसार में जीव और वस्तुएँ एक और बहुत (एक से 
अधिक) दिखाई पड़ती हैं। अत: एक वचन और बहुवचन अनिवार्य हो जाते हैं । द्विव- 
चन को आवश्यकता इसलिए पड़ी कि अनेक जोड़े संसार में दिखाई पडते हैं जसे दो 
हाथ, दो पैर, दो आँख, दो कान, स्त्री-पुरुष और संसार में पाये जाने वाले अनेक युग्म । 
पर आगे चलकर द्वि वचन का कार्य भी बहुवचन से चलने लगा, क्योंकि एक से 
अधिक हो जाने पर सम्बन्ध-तत्व की दृष्टि से उसमें और बहु वचन में अधिक अन्तर 
नहीं रह जाता । इसीलिए संस्कृत के पश्चात्‌ पालि, अ्रपश्र श आदि में द्वि वचन का 
लोप हो गया । अफ्रीका में जहाँ त्रिवचन का प्रयोग होता है वहां तीन वस्तुओं के समूह 
भी देखने में आये होंगे, उन्हीं को दृष्टि में रख कर त्रिवचन चल पड़ा होगा । 

बहुवचन के वाचक शब्द भी भाषाओं में प्रयुक्त होते हैं, जेसे--गरा, युग्म, 
जोड़ा, जोड़ी, पंजा, गंडा, दर्जन, कोडी आदि । अंग्रेजी में झुंड वाले शब्द (९०11९०४९ 
14०7) पर्याप्त मात्रा में हैं । संस्कृत पंडितों और ज्योतिषियों में संख्याश्रो के लिए 
शब्दों में एक परम्परा मिलती है जिसका अनुसरण हिन्दी के दृष्टकूटों में मिलता हे 
इस परम्परा में १ के लिए गणेशदन्त, २ के लिए नेत्र, ३ के लिए राम, 
४ लिए वेद, ५ के लिए रुद्र, ६ के लिए रस, ७ के लिए मुनि, ८ के लिए वसु, 
& के लिए ग्रह, १२ के लिए आदित्य, १३ के लिए श्रृंगार और २७ के लिए नक्षत्र 
आदि प्रयुक्त होते रहते हैं । ; 

वचन के प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया में लगा करते हैं । संस्कृत-विशेषणों 
अं भी वचन के प्रत्यय लगते थे । हिन्दी में वचन के सम्बन्ध में विशेष दुरूहा नहीं है, 
प्राय: ए, ओं तथा स्त्रीलिंग यां प्रत्यय लगते हैं । जेसे-- ००:23 
Free अन लड़का : “लड़के 

पु क 8200 या 
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लड़की लड़कियाँ, लड़कियों 
औरत औरत 
कभी-कभी बिना प्रत्यय के भी वहुवचन का बोध हो जाता है । जैसे-- 
उसके पास दस घर हैं पन्द्रह आदमी श्रा रहे हैं; उनके बर्तन अच्छे हैं । 
क्रिया में बहुवचन का बोध 'ए' प्रत्यय तथा अनुस्वार के योग से होता हे 


जेसे-- 
जाता हे - जाते हैं 
गया - ना गए 
गया था -- गए थे 
जायगा - जायेंगे 
सर्वनामों में हिन्दी मे भी रूप बदलते है । जेसे-- 
में - हम 
मुझे, मुझको = हमें, हमको 
सेरे २ हमारे 
मुभमें ला हममें 
त्‌ प तुस 
तुभे, तुझको  - तुम्हें, तुमको 
तेरे = तुम्हारे 
वह ` ले वे 
उस, उसने - उन, उन्होंने 


सर्वनाम के ये रूप संस्कृत की परम्परा से बने हें । संस्कृत मे सर्वनाम शब्दों 
के रूप तीनों वचनों मे हैं, हिन्दी में द्विचवन तो समाप्त है पर एक और बहुवचन संस्कृत 
के रूपों से ही विकृत होकर बने हैं। 

पुरुष 

पुरुष के सम्बन्ध में विशेष परिवर्तन नही हुआ । जिस प्रकार इनकी संख्या 
पहले तीन थी, उसी प्रकार श्रब भी है । इनके रूपों में भी कोई नया रूप उत्पन्न नहीं 
हुआ । पुरुष तीन होते हैं--उत्तम, मध्यम और अ्रन्य । ी 

_ पुरुष का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है । जैसे-- 


. संस्कृत हिन्दी अंग्रेजी 
स: गच्छति ) मैं हूं | > I go) (First 
तो गच्छतः (प्रथम) हम हैं । (उत्तम) We go > Person) 
ते गच्छन्ति ह : न 3 
त्वम्‌ गच्छसि "तूहे ] Thou gost (Second 
` युवाम्‌ गच्छथः / (मध्यम) तुमहो| (मध्यम) ४० go | Person) 


यूयं गच्छथः 


र्‌ 


MR 
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अहम्‌ गच्छामि) वह है ) He, She, Tt) (Third 
ग्रावाम्‌ गच्छावः # (उत्तम) वे हैँ) (अन्य) goes Person) 
वयम्‌ गच्छामः They 20 | 


किन्तु यह बात संसार भर की भाषाओं में नहीं मिलती । उदाहरण के लिए 

गनी आदि में यह प्रभाव नहीं मिलते । 
काल 

काल तीन ही होते हैं--भूत, वर्तमान और भविष्य । पर आरम्भ में इनके 
सम्बन्ध में विचार बहुत स्पष्ट नहीं प्रतीत होते । संस्कृत में भूत के तीन भेद थे-श्रनद्यः 
तन, परोक्ष और सामान्य, इसी प्रकार आर्शीलिग, विधि और आज्ञा (लोट) थे । आधु- 
निक भाषाग्रों में भी कालों की स्थिति सुस्पष्ट नहीं है । हिन्दी में 'गया हे ग्रासन्नश्ुत 
है जबकि इसे अंग्रेजी में वर्तमान (Present ९९०) मानते हैं । 'गया' शब्द भूत- 
काल का है पर “यदि मैं प्रयाग गया तो त्रिवेणी स्नान करूंगा” में गया भविष्य का 
बोधक है । अंग्रेजी में भविष्य के स्वतन्त्र रूप नहीं हैं, वर्तमान कालिक रूपों में ही 
विल (४1) और जैल (81811) लगा कर काम चलाते हैं । 

हिन्दी क्रिया के काल 

ऐतिहासिक दृष्टि से हिन्दी-कालों को तीन वर्गो में विभक्त किया जा सकता 
है--१. संस्कृत कालों के अ्रवशिष्ट काल, २. संस्कृत कृदन्तों से बने काल और 
३. आधुनिक संयुक्त काल । 

१-संस्कृत कालों के ग्रवशिष्ट काल-संस्कृत के कालों की रचना संयोगात्मक 
थी। धातुओं के लकारों के प्रत्यय लगाकर काल बनते थे । जँसे--वर्तमान-गच्छति, 
भूत-भ्रगच्छत्‌, विषि-गच्छेत, आज्ञा-गच्छतु, भविष्य-गमिष्यति आदि । 

हिन्दी में अधिकांश धातुएँ संयुक्त क्रियाएं हैं । केवल दो काल ऐसे हैं जिनमें 
संयुक्त कालों का अवशिष्ट रूप है। ये दो काल हैं--१. वतमान सम्भावनार्थ और 
आज्ञा । वर्तमान सम्भावनाथं में चलू या चलें का प्रयोग होता है । जैसे--मैं चलू, तु 
चले, वह चलें--ये क्रमशः संस्कृत के चलामि, चलसि और चलति के परिवर्तित रूप हैं । 
आज्ञा में चलो और चलें रूप होते हैं । ज॑से-तुम चलो, वे चलें, हम चलें ये क्रमश: 
चल, चलन्तु और चलाम--के परिवर्तित रूप हैं । 

२--संस्कृत कृदन्तों से बने काल--कृदन्तों से बने काल तीन हैं--१. भूत निश्च- 
यार्थ, २. भूत सम्भावनाथं और ३. भविष्य आज्ञा । 

, ३--श्राधुनिक संयुक्तकाल- शेष सभी काल संयुक्त में । इनमें सहायक क्रिया 
और कृदन्तों के योग से क्रियाएँ बनती हैं; जैसे--चलता है, चलता था, चलता होगा, 
चला है, चला था, चला होगा, यदि चलता हो, चलता है, चलेगा आदि । 

इन सब कुदन्तों के तीन रूप--वर्तमानकालिक कृदन्त, भूतकालिक कुदन्त और 
क्रियार्थक संज्ञा-सहायक कियाएं हैं, 'था' और 'ता' के साथ लगी हैं । . 
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क्रिया 

भाषाएँ संयोगात्मक से वियोगात्मक हो गयी । इसमें क्रिया पदो में बड़ा परि- 
वर्तन हुआ | संस्कृत के क्रिया पद बड़े ही जटिल थे । इसमें छ: प्रयोग (आत्मने पद, परस्मै 
पद, कर्त,वाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य ग्रौर प्रेरणार्थक), दस काल (लङ्‌, लुङ्‌, लुङ्‌, लुट्‌, 
'लिट्‌, लुटू विधिलिग, प्रार्शीलिग, लोट्‌, लुट्‌), तीन पुरुष (प्रथम, मध्यम और उत्तम) 
और तीन वचनों (एक०, द्वि० और बहु०) को लेकर प्रत्येक संस्कृत धातु के ५४० (६ ५ 
१० » ३ > ३) मिश्र रूप होते थे । संस्कृत के सभी धातुओं के रूप भी समान नहीं होते 
थे, इसलिए उसकी २००० धातुएँ दस श्रेशियों में विभक्त थीं जिन्हें गण कहते हैं । 
'एक गण की धातुओं के रूप दूसरे गण की धातुगरों के रूपों से भिन्न हँ । किन्तु संस्कृत 
की यह जटिलता आगे चलकर सरस होने लगी । पाली में श्राकर क्रिया के छः प्रयोगों 
के ५ ही रह गये । जैसाकि संस्कृत में ग्रात्मने श्रौर परस्मंपद दो होते थे --जंब क्रिया 
का फल कर्ता को मिले तो परस्मंपद होता था, पाली में यह भिन्नता लुप्त हो गई । 
संस्कृत के दो लकार लुट्‌ श्रौर लूङ पाली में नहीं रहे । इस प्रकार काल 5 रहे, तीन 
वचनों में से द्विवचन का लोप हुआ । इस प्रकार धातुश्रों के रूपों की संख्या ५४० से 
घटकर २४० (५ ८ >९ २९ ३) हो गई । संस्कृत के दस गणों में से पाँच (१, ४, ६, 
७, १०) के रूप आपस में इतने मिलते हैं कि इन्हें साधारणतया एक ही गण माना 
जाता था, शेष गणों पर भ्वादि गण का ही प्रभाव पाया जाता है। इस प्रकार पाली में 
आकर क्रिया पदों में काफी सरलता ग्रा गई । 

पाली के परत्रातू प्राक्रतो में और भी विकास हुआ । महाराष्ट्री प्राकृत में 
गणों का सर्वेया अभाव हो गया, केवल भ्वादि गण में ही सभी क्रियाएँ चलने लगीं । 
पाँच प्रयोगों के दो प्रयोग भौर कम हो गए और केवल कतृं वाच्य, कर्मवाच्य और प्रेर- 
णाथेक रह गए । पाली के ८ कालों में से ४ और कम हो गये और वर्तमान, श्राज्ञा, 
भविष्य और विधि के ही चिन्ह श्रवशेष रहे । कालों के कम होने से कुइन्तो के व्यव- 
हार चल निकले । फिर भी क्रिया के रूप संयोगात्मक ही रहे किन्तु रूपों की संख्यां 
“क्रमश: कम होती गयी । 

आधुनिक आय भाषाओं में क्रियाएँ वियोगात्मक हो गयीं । कालो की रचना 
'भी कृदन्ती और सहायक क्रिया के योग से होती है 1 


| हिन्दी क्रिया-पद | 
_ हार्नेली के अनुसार हिन्दी के क्रिया-पदों की संख्या ५०० है । संस्कृत की २००० 
धातुओं में से केवल ८०० मध्य भारतीय राय॑ भाषा में रह गयी थीं जिनमें बहुतों का 
“प्रचार रुक गया । पर प्राचीन धातुं के आधार पर कुछ नई घातुएँ भी बन गयीं और 
कुछ अन्य नई धातुएँ प्रचलित भाषाओं से ग्रा गयीं । हिन्दी के क्रिया-पदों के दो वर्ग किए 
जाँ सकते हैं--१. मुले धातु और योगिक वातुं । मूल धातु संस्कृत से गराई हैं । हानंली 


के अनुसार इंनकी संख्या २६३ हैं। योगिक धातुएँ वे है जो संस्कृत घातुओं से तो नहीं 
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बनी हैं पर इनका उनका सम्बन्ध या तो संस्कत रुपों से है या वे आधुनिक काल में गढ़ी 
गयी हैं । इनकी संख्या हार्तजी के अतुसार १८९ है हिन्दी क्रिया-पदों के कदन्ती रूप 
प्रमुख हैं । इनमें 'होना' सहायक क्रिया का उपयोग होता है । होना के विभिन्न रूप-- 
हुं, है, हो, हैं, था, थे, होऊ गा, होंगे, होगा, होता, होती श्रादि प्रयुक्त होते हैं । 


कृदन्ती-रूप े 

हिन्दी काल रचना में कदन्त के तीन रूप प्रयोग में ग्राते हैं--१. वर्तमान 
कालिक कुदन्त, २. भूतकालिक कृदन्त श्रौर ३. क्रियायंक संज्ञा। 

वर्तमान कालिक कृदन्त धातु के अन्त में ता लगता है, जैसे--जाता, जलता, 
पचता । इसकी व्युत्पत्ति संस्कृत के शतृ प्रत्ययान्त छपों से हे, जैसे--संस्कृत -चलन्‌, 
प्राकृत-चलता; संस्क्रत-चलन्ती, प्राकृ त-चलत्ती, हिन्दी-चलती । भूतकालिक 
कृदन्त धातु के श्रन्त में ग्रा लगने से वनंता है । इसकी व्युत्पत्ति संस्कृत कमेवाचक 
कृदन्त कत्‌ प्रत्ययान्त रूपों से है, जैस-संस्कृत-चलितः, प्राकृत-चलिश्रो, हिन्दी-चला । 
क्रियार्थक संज्ञा धातु के अन्त में ना जोड्ने से बनती है जँस-चलना । इसकी व्यु- 
त्पत्ति संस्कृत भविष्य कृदन्त अनीय से है जेसे-संस्कृत--करशीयं, प्राकृत-करणग्रे, 
हिन्दी=करना । 

संस्कृत में काल रवा क्रिया के तंयोगत्मक रूप में थी, जँसे--गच्डेति, 
गच्छतु, गच्छन्त्‌ आदि । क्रिया में ही भिन्न-भिन्न लकारों के प्रत्यय लग जाते थे । 
कृदन्ती रूपों के ग्राधार पर काल रचना थी, पर कम । प्राकृतों में कालों की संख्या 
में कनी हुई इसलिए कूदस्ती कालों का प्रयोग बढ़ा । हिन्दी में प्राचीन कालों के संयो- 
गात्मक रूप प्राय: नष्ट हो गए । केवल कुदन्तों से «ने काल हिन्दी में तीन हैं--१-भूत 
निश्चयार्थं (सामान्य भूत) २--भूत सम्भावना (हेतुहेतुमद्‌भूत) और ३- भविष्य 
आज्ञा । 

भूत निश्चयार्य में भूतकालिक कृदन्त का प्रयोग होता है, जेसे--त्रहू चना । 

भूत सम्भावनार्थ वर्तमान कालिक कुदन्त का प्रयोग होता है, ज॑से--ग्रदि वह 
चलता । भविष्य आज्ञा में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग होता है, जेसे-तुम चलना । 

हिन्दी के कालो में भी कुदन्त सहायक रूप से लगते हैं । इसकी रचता वर्त- 
मान या भूतकालिक कुदन्त के रूपों में सहायक-क्रिया लगाकर होती है जैसे- वह 
चलता है, में 'चलता”' वतमान कालिक कृदन्त है । इसमें 'है' सहायक क्रिया है। या 
“वह चला” “मैं चला' भूतकालिक कुदन्त है । चला, चले, चलता और चलना ही सभी 
कालों में लगाते हैं। इस प्रकार हिन्दी काल-रचना में कुदन्ती रूप ही प्राय: सबेत्र है। 
क्‌ दन्ती रूपों के कारण क्रियाओं में लिग-भेद होता है । संस्कृत कुदन्तों में लिग-भेद 
न था. । हिन्दी की लगभग सभी क्रियाएं कदन्तो खे बनती हैं, इसलिए स्वाभाविक बात 
थी कि हिन्दी क्रियाओं से लिग-भेद हो । 
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रूप-परिदर्तन 

शब्दों में जो विकार भाषा की गठन के सम्त्रन्ध में होते हैं उन्हें रूप-परिवतंन 
कहते हैं । परिवर्तन ध्वनि रूप और श्रर्थ तीनों में होते हें। ध्वनि का सम्बन्ध केवल 
उच्चारण से होता है । मुख-सुख के लिए जो प्रयत्न-लाघव होता है उसे तो ध्वनि 
परिवर्तन कहते हैं पर शब्दों की बनावट में भी परिवर्तन हो जाता है--प्रत्यय, विभक्ति 
श्रादि के द्वारा विकार उत्पन्न हो जाता है। वत्स से बछड़ा बना है, इसमें 'त्स'--'छ' 
हुआ है--यह विकार तो ध्वनि सम्बन्धी है, पर वत्स: का बछडा होने मे विसर्ग के 
स्थान में श्रा प्रत्यय लगा, फिर स्त्रोलिग में ई (बछड़ो) तया बहुवचन में ए (बछडे) 
आदि के जो परिवर्तन होते हैं इन्हें रूपात्मक परिवर्तन कहा जाता है। इसका सम्बन्ध 
अर्थ से भी नहीं है । प्रर्थ के कारण भी परिवर्तन होते हैं पर उसका सम्बन्ध अर्थ से 
होता है । लोटा से लुटिया बनता है । ग्रर्थ की दृष्टि से लुटिया का आकार छोटा है, 
पर रूप-मात्र में तो उसके बनावट (हुलिया) से सम्बन्ध है | तात्पर्यं यह कि रूप- 
बिकार या रूप-परिवर्तन का सम्बन्ध शब्दों के व्याकरणा।त्मक रूपों से है, ध्वनि या म्र 
से नहीं । व्याकरणात्मक रूपों मे प्रत्ययादि के जो परिवर्तन हें वे ही रूप-विकार के 
अन्तर्गत हैं । इसीलिए इन्हें रूप मात्र कहा जाता है । लोटा या लुटिया कहने का जो 

रथं है वह तो भ्र्थ मात्र और जो बनावट है वह रूप मात्र है । 
इस प्रकार रूप परिवर्तन का सम्बन्ध शब्द के व्याकरण के रूपों से है । ब्याक- 
रण में संज्ञा, सवनाम, क्रिया आदि होते हैं । संज्ञा में लिग भेद श्रौर कारक भेद होते 
हें । प्रत्येक के अपने प्रत्यय हैं । जँसे 'स्त्री' शब्द बहुवचन में स्त्रियाँ' या स्त्रियों में बद- 
लता है । 'गाय' से 'गायें' भी बनता है । 'लड़का' से 'लड़की' लिग भेद में बनता है । 
इस प्रकार ई, याँ, ये, ग्रो आदि विकार लिंग, वचन और कारकों के कारणा होते जाते 
हैं । सर्वनामों में संस्कृत के श्रहम्‌, त्वम्‌, सः, एषः, कः, यः, आदि वदले और मैं, 
छुक, तुझ, उस, उन आदि में परिवर्तित हुए । संस्कृत में संज्ञा और सर्वनाम शब्दों में 
विभक्तियाँ लगती थीं-ग्र:, और, श्राः, एणा, याभ्याम्‌, ये: के स्थान पर हिन्दी में ने, को, 
से, लिए, में, पर ग्रादि सम्बन्धसूचक वरां श्रौर शब्द बन गये । संस्कृत में क्रियाएं संयो- 
गात्मक भी हिन्दी में बियोगात्मक हो गई--'गच्छति' एक शब्द था, हिन्दी में पहुंचते- 
पहुंचते जाता है दो शब्द हो गये । संस्कृत में क्रिया में लिग-भेद नहीं था- हिन्दी में 
क्रिया में भी लिग-भेद हो गया । संस्कृत में क्रियाग्रों के रूप बहुत थे-दस लकार, तीन 
प्रयोग, तीन वचन और तीन लिंग थे, हिन्दी में आकर इन रूपों मे कमी हो गई । 
"इन्हीं सब विकारों और रूपों की वृद्धि या कमी को रूप-परिवर्तन के अन्तर्गत रक्खा 

जाता है । . छ 

“.. संक्षेप में रूप-परिवर्तेन का सम्बन्ध शब्दों की ध्वनि या श्रये से न होकर उसके 
व्याकरण सम्बन्धी रूपों से हे । जैसे-जैसे भाषा बदली: और उसके संज्ञा, सर्वनाम, 


विशेषण“और क्रियाश्रों की बनावट में जो परिवर्तन हुए उन्हें ही एकत्रित कर 


रूप-परिवतंत के अन्तगेत रखा जाता है । > 
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रूप विकार के कारण 


रूप-विकार में भी घ्वनि-विकार की भाँति प्रयास की बचत ही प्रधान कारण 
है । बच्चा तथा विदेशी नई ध्वनि का ग्रपूर्ण अनुकरण करता है । इस अपूर्ण अनुकरण 
के कारण शब्दों के रूप में परिवर्तन होजाता है । धीरे-धीरे इन परिवतेनों का चलन 
हो जाता है । रूप परिवतंन में दो मुख्य प्रवृत्तियाँ प्रधान हैं--एक तो एकरूपता 
लाने की और दूसरी श्रनेकरूपता कायम रखने की । 

एकरूपता--सभी भाषाओं में पदों के रूपों में एकता लाने की प्रवृत्ति के उदा- 
हरण मिलते हैं । संस्कृत में श्रकारान्त शब्द अधिक हैं। इकारान्त, उकारान्त तथा 
व्यंजनात्मक शब्द कम हैं; श्रतः श्रकारान्त शब्द अधिक स्थिर रहे और दूसरे कम होते 
गये। अकारान्त शब्दों के रूप ही दूसरे शब्दों में प्राकृत में मिलने लगे। प्राकृतों में पुत्रस्य' 
और 'सवेस्य' के रूप में 'पुत्तस्स' श्रौर 'सव्वस्स? बने । इन्हीं के भ्रनुकरण पर 'गिनि' 
शब्द का रूप अग्गिस्स! बना यद्यपि संस्कृत में “नेः? होता है । “वायु शब्द से 
सं० बायो के स्थान पर 'वाउस्स' बन गया । 

एकरूपता के उदाहरण क्रिया पदों में भी मिलते है । संस्कृत में गम्‌" धातु के 
रूप चलते हैं । वर्तमान में गच्छति और भविष्य में गमिष्यति । प्राकृत में एकरूपता को 
प्रवृत्ति है उसमें 'गमिष्यति” के स्थान पर 'गच्छिस्सति' पाया जाता है । हिन्दी बोलियों 
में भी एकरूपता की प्रवृत्ति मिलती है । पड़ना से पड्वाना (प्रेरणार्थक ) बोला जाता 
है। चलना से चला बनता हे । ग्रतः कहीं-कहीं करना से करा (किए के स्थान पर) 
बोला जाता है। 

सादृश्य--एकरूपता की इस प्रवृत्ति में सादृश्य ( ५४००४४) मूल कारण हैं । 
जब अनेक रूप एक प्रकार के होते हैं और उनमें कुछ थोड़े भिन्न होते हे तो मस्तिष्क 
उनकी इस भिन्नता को बोझ समझता है । इस बोझ को दूर करने के लिए वह सादृश्य 
का प्रयोग करता है । संस्कृत सें नपुंसक लिग था । अपञ्र श-काल में नपुंसक लिग के रूप 
भी पुल्लिंग के समान बन गये । परिणाम यह हुआ कि नपुंसक लिंग समाप्त हो गया । 
हिन्दी में लिग-भेद इसीलिए श्रनियम हो गया । सारे शब्द सादृश्य के आधार पर 
बनते हैं लिग के आधार पर नहीं । सूयं और सविता समानार्थक हैं पर 'सबिता' शब्द 
स्त्रीलिंग है क्योंकि वह 'कविता' या “लता” के सदृश्य है, पर 'सूर्य' ग्रकारान्त है; ग्रतः पुल्लिग 
है । इसी प्रकार 'झोये' तथा 'सोन्दर्य' पुलिग और 'श्रता' और 'सुन्दरता' स्त्रीलिग हैं। 

ग्रनेकरूपता- सादृश्य के लिए भिन्न शब्द समान रूप से बना लिए जाते हैं 
पर अनेक शब्दों के सादृश्य को देशकर मानसिक उलभज भी हो जाती है । इस उलभन 
को दुर करने के लिए अनेक बार श्रनेकरूपता रखी जाती है। ्रान्ति को दूर करने 
के लिए एकरूपता नहीं ने पाती । प्राक्त में ध्वनि-विकास के कारण पपुत्रा:' और 
पुन्राम्‌' से 'पुआ' बना । पर प्रथमा और द्वितीया में एक ही रूप 'पुत्रा' नामक सिद्ध हुश्रा । : 
इसको दूर करने के लिए पुत्त' रूप को सृष्टि हुई । अ्रवधीःमें एकही 'शंब्द को एक- 
वंचन और बहुवचन प्रयुक्त न करके भेद करते हैं । एकवचन में 'ल रिका? बहुवचन में 
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'लरिकन' या एकवचन में 'गाय' ग्रौर बहुवचन में 'गइयन' करते हैं । 

संस्कृत की विभक्तियो में एकरूपता थी पर इस एकरूपता के भ्रम ही को | 
करने के लिए सभी सम्बन्धसूचक्र शब्द बने । 'रामेण' से “राम ने! बन गया । मध्य, 
कृतः और समं आदि सहायक शब्द के रूप में संस्कृत में व्यवहूत होते हैं । इन्ही से 'में' 
'का! से बन गये । इनके द्वारा विभवितयों की एकरूपता समाप्त हुई । क्रिया में संयुक्त 
रूप भी था । शंत्‌ प्रत्यय के लगने से 'हुसन्‌ हसन्ती' रूप भी बनते थे । इसी कृदम्ती रूप 
के प्रयोग से क्रियाओं का संयोगात्मक्र रूप लुप्त हो गया। संस्कृत क्रियाश्रों के “तिः, त: 
गन्ति’ प्रत्यय समाप्त हुए और हिन्दी में संयुत क्रियाएं आई तथा कुदन्ती रूपों के 
उत्तराधिकार से क्रियाश्रों में भी लिग-भेद श्रा गया । 

ग्रज्ञान--रूपविकार का एक ग्रप्रधान कारण ग्रज्ञान भी है । कभी-कभी लोग 
अज्ञानता के कारण झाब्दों का उपयोग करते हैं, पर प्रचलित हो जाने के कारण वे' रूप 
. भूल जाते हैं। जेसे- हिन्दी में 'करना' क्रिया का रूप “क्रिया शुद्ध माना जाता है 
और 'करा” श्रशुद्ध । देना, पाना, उठना आदि क्रियाग्रों से दिया, पाया, लिया, उठा 
रूप बनते हैं पर मरना, धरना, भरना आदि से मरा, धरा और भरा बनते हूँ । इस 
प्रकार करना से भी 'करा' ही बनना चाहिये । इस प्रकार 'क्रिया' का प्रयोग अशुद्ध 
होते हुए भी श्रज्ञानतावश चल निकला। 'मुझे जाना है! के स्थान पर अनेक लोग 'मैते 
जाना है', बोलने लगे हैं। यह प्रयोग भी बढ़ रहा है और अनेक सुशिक्षित लोग भो 
व्याकरण की अज्ञानता से इसे ही शुद्ध समझ कर स्वीकार करने लगे हैं, हो सकता 
है आगे यह भी स्वरूप स्वीकृत ही हो जाय श्रज्ञानतावश-ही सौन्दर्यता, लावण्यता, 
दयालुताई, केवल-मात्र, बेफुजूल श्रादि शब्द प्रयुक्त होते हा 

नवीनता--भाषा में सौन्दर्य का प्रभाव पैदा करने के लिए भी साधारण शब्दों 
में कुछ परिवर्तन किया जाता है । 'प्रयोग' को सप्रयोग', 'कल्पना' को 'परि-कल्पना' 
प्रादि अनावश्यक उपसर्गों के प्रयोग चलने लगते हैं। इसी प्रकार ग्रौज्ज्वल्य, वैविध्य, 
प्राखये, वैभव्य, मोष्ये आदि शब्द भी हैं । 

स्पष्टता--कभी-कभी स्पष्टता के लिए भी रूप-विकार दिखाई पडते हैं जैसे-- . 
मैं और तू के स्थान पर बोलचाल में हम ग्रौर तुम का प्रयोग होता है । बहुवचन की 
स्पष्टता के लिए 'लोग' या सब' जोडा जाता है, जैसे--हम लोग, तुम सब । 

बल--उक्ति में बल पैदा करने के लिए कभी-कभी ग्रनावश्यक प्रत्यय लग 
जाते हैं; जैसे--ग्रावरयक से ग्रावश्यकीय, भ्रनेक से ग्रनेकों आदि । 


विश्वविद्यालय-प्रदनावली 
१--क्या यह सत्य है कि वाक्प्र से भाषण का श्रारम्भ होता है.। 
ः र | (दिल्ली १६५६) 
.. २--वाक्य-विश्लेषण के श्राघार पर शब्द-सम्बन्ध श्रौर शब्द-भेद के विभिन्न 
सिद्धास्तों कौ विवेचता कीजिए । ४ (पंजाब १६५१) 
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३--रूप परिवतेन (11011110108108) (1181172९05) किसे कहते हैं ? संस्कृत 

तथा हिन्दी सर्वनाम, संज्ञा श्रथवा क्रिया के कुछ उदाहरणों को लेकर इस परिवर्तेन 

को समभझाइए । (राजपुताना १६५३, ५४,५६; श्रागरा १६५०,५१) 

४--रूप-विकार के कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख कोजिए । (श्रागरा १६४६) 

५--हिन्दी क्रिया में लिग-भेद किन स्थानों पर होता है, इस भेद का उद्गम 

बया हुँ ? इस पर प्रकाश डालिये। (राजपृताना १६५२) 
६--हिन्दी सहायक क्रिया के मुख्य रूप देकर उसका उद्‌गम बतलाइये । 

(राजपूताना १६५६) 

७--हिन्दी के किन कुदन्ती रूपों का प्रयोग हिन्दी कों काल रचना मं होता 

है? इन कृदन्ती रूपों की व्युत्पत्ति देकर क्कृदन्ती कालों का संक्षिप्त परिचय दीजिए । 

(लखनऊ १६५०,५२; दिल्ली १९५७) 

हिन्दी क्रिया के कालों का वर्गीकरण ऐतिहासिक दृष्टि से कीजिए तथा 

सस्कृत कालों के श्रवशिष्ट हिन्दी कालों पर परिचयात्मक टिप्पणी दीजिए । 
(लखनऊ १९५१; पंजाब १६५४) 





छ द्‌ 
ध्वनि-विचार (10०0०५) 
ध्वनि का लक्षण 


आकाश का गुण शब्द है । वाणी से निकली हुई आवाज आकाश में फेल जाती 
है । ग्राकाश एक समुद्र है, जैसे समुद्र में एक कंकड के फेंकने पर समुद्र की लहरें बतुं- 
लाकार बढ़ती हैं उसी प्रकार मुख से निकली हुई आवाज आकाश में फैल जाती है। 
काज्ञियल ने कहा है कि जब मैं साँस लेता हूँ तो विश्‍व की आकर्षण शक्ति के केन्द्र में 
हलचल पैदा कर देता हूँ ?' बंयाकरण इसी को स्फोट कहते हैं । स्फोट का अर्घ है एक 
तत्व का दूसरे तत्व के संघर्ष पर चोट उत्पन्न करना । मुँह से निकली हुई आवाज 
आकाश पर उसी प्रकार चोट करती है ज॑से पानी को धारा पर कंकड़ी का प्रहार । उस 
श्राधात से ही ग्राक्राश के वायु-मंडल पर एक प्रकार से जो ग्रावाज उतमन्न होती है 
उसे ही स्फोट या ध्वनि कहते हे । स्वर-पन्त्रो पर सितार, सारंगी आदि के तारों पर 
बजाने वाली मिजराबों या तारों की चोट पड़ती है ग्रौर उससे एक ध्वनि निकलती है 
और ग्राकाश में फैल जाती है । इसी प्रकार मनुष्य के ध्वनि-यन्त्र से निकली ध्वनि भो 
मुंह से निकलकर बाहर फैल जाती है । तात्पर्यं यह कि मुंह से निकली श्रावाज ही 
ध्वनि है । मनुष्य के स्वर यन्त्र से निकली ध्वनि मुख के प्रयत्नों के अनुसार विविध रूप 
में हो जाली है और मनुष्य के श्रोतेन्द्रियो द्वारा ग्रहण होती है । ट्रांसमिटर पर ब्राड- 
कास्ट हुई आवाज तव तक गृहीत नहीं होती जब तक उसका ग्रहण रेडियो न करे। 
कोई भी ध्वनि किसी के सुनने के लिए ही उत्मन्न होती है । श्रादमी श्रपने लिए नहीं 
बोलता दूसरे के लिए ही बोलता है । इसीलिए घ्वनि का लक्षण प्रो० डेनियल ने इस 
प्रकार किया है-- प्री 

“ध्वनि मनुष्य के विकल्पे-परिहोन नियत स्थान और निश्चित प्रयत्न द्वारा 
उत्पादित ग्रौर श्रोतेखिय द्वारा श्रविक्रल्प रूप से गृहीत दब्द-लहरी है । इस प्रकार 
ध्वनि मनुष्य के मुंह से निसुत आवाज है । उसका लिखित भाषा से कोई सम्बन्ध नहीं 
है इसका क्षेत्र उच्चरित ध्वनि तक ही सीमित है । इसमें वर्ण, शब्द और भाषा संभी 
का श्रन्तर्भाव हो जाता है।3 सामान्यत: ध्वनि का ग्रथ वर्ण लिया जाता है ! फिर भी 





1. When 1 breath 1 change the centre of gravity of the whole 
universe. 


२. सामान्य भाषा विज्ञान-पृष्ठ ४६ 
३. भाषा-रहस्य, पृष्ठ २०२ 
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भाषा: विज्ञान में ध्वनि के तीन प्रमुख श्रथ लिए जाते हैं-भाषा-ध्वनि (४०००॥-३०००१) 
ध्वनिग्नाम या ध्वनि-तत्व (P००९९) प्रौर व्वनि-सामान्य अथवा वर्ण । इनका भेद 
समझना आवश्यक है। 
भाषा-घ्वनि -- (9९००-३०५०१) भाषण ग्रवयवों के द्वारा उत्पन्न की हुई 
वह ध्वनि है जो निश्चित श्रावक गुणों से युक्त होती है ।' मनुष्य मुख के नियत स्थानों 
और प्रयत्तों के द्वारा एक निश्चित ध्वनि का उच्चारण करता है । इसका श्रोता भी 
ठीक उसी श्रथ में ग्रहण भो करता है, इस प्रकार इसके दो प्रधान तत्व हॅ । भाषण 
अवयवों के द्वारा उच्चरित होना और उसमें ऐसा गुण होना कि श्रोता उसका ठीक 
उसी अर्थ में ग्रहण कर सके जिसमें उसका उच्चारण हुग्रा है। भाषा-ध्वनि निश्चित 
होती है इसीलिये उसमें भेद या ग्रन्तर (४७७018) नहीं हो सकता । एक ही 
ध्वनि के लिए अनेक भाषा ध्वतियाँ होती हैं जैसे--कपडा, किताब, कीमत, कुम्हार, 
केश, कूप, कन्धा, क्वारा, पक्का, हक आदि म क की भाषण-ध्वनि अलग-अलग है । 
सबके श्रावक गुण (4 ८०५७६० १००६४) अपने-अपने हैं पर सबके लिए एक ही लिपि- 
संकेत 'क' का उपयोग होता है। 
ध्वनि-ग्राम, ध्वनि-श्रेणो या ध्वनि-मात्र- ( ९००९७९) किसी भाषा विशेष 
में उन ध्वनियों का परिवार है जो अपनी श्राधारभूत विशेषता के कारण सम्बद्ध हैं । 
इस प्रकार घ्वनिःग्राम में भाषा-ध्तनियाँ अनेक होती हैं जिनकी अलग-अलग सत्ता 
(Individual uniqueness) होती है । उदाहरण के लिएं उपयुक्त उदाहरण में 
'क' की अनेक भाषा ध्वनियाँ अलग-अलग सत्ता रखती हैं पर सभी है एक परिवार की । 
जैसे एक ही परिवार में सभी व्यक्ति अपना अलग-अलग व्यक्तित्व रखते हुए भी उसी 
में सम्बद्ध रहते हैं उसी प्रकार घ्वनि-ग्राम में अनेक भाषा-व्वनियाँ बंधी होती हैँ। इतना 
श्रवस्य है कि एक भाषा के ध्वनि-ग्राम दूसरी भाषा के ध्वनि-ग्राम में नहीं रह सकते । 
हिन्दी “क! अँग्रेजी के 'एफ (£) से नहीं मिल सकता । हिन्दी के 'फ' में वह संघर्ष 
नहीं है जो अंग्रेजी के 'एफ' (£) में है। हिन्दी का 'फ' द्वयोष्ठ्य है तो अंग्रेजी का 
'एफ' (£) दःत्योष्ठ्य । इसी प्रकार हिन्दी के ट, ड अंग्रेजी के टी, डी (५१) से भिन्त 
हँ । 
इस प्रकार भाषा-ध्वनि और घ्वनि-प्राम में व्यक्ति और जाति का सम्बन्ध है। 
[न्तिक दृष्टि से भाषा-ध्वनि अधिक महत्त्वपूर्ण है, उसकी विवेचना ग्राजकल वैज्ञा- 
निक क्षेत्रों से की जाती है, आधुनिक भाषा-विज्ञान का यह प्रमुख श्रग है । ध्वनि-ग्राम 
या ध्वनि-श्रेणी में व्यावहारिकता की दृष्टि अधिक है, मिलती-जुलती भाषा-ध्वनियों 





1. A speech sound is “9 sound of definite ‘acoustic quality 
produiced by the organs of specch. A given Spa h-sound | 

13 incapable of variations. -* ह... 
——Introduction to the Bengali Phonetic Reader 

a डु नि हा by 8. K. Chatterjl. 
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को एक मानकर ध्वनि-ग्राम नाम दिया गया है। हे 1 

ध्वनि-सामान्य--ध्वनि-सामान्य से तात्पर्य बण से है, यह ध्वनि का संकुचित 
पर व्यावहारिक अर्थ है, प्राय: सभी हिन्दी भाषा-शास्त्री इसी अर्थ में ध्वनि का उपयोग 
करते हैं । वर्ण का ग्रर्थ वही है जो सामान्य दर्णमाला में माना जाता है । इस प्रकार 
हिन्दी मे ध्वनियाँ दो प्रकार को हें -स्वर और व्यंजन । 


ध्वनि-विज्ञान 


हि क 


भाषा-विज्ञान की यह शाखा बड़ी महत्वपूर्ण समभी जाती है । भाषा के तीन 
पक्ष हुँ--उच्चारण, रचना और ग्रथं । उच्चारण का विवेचन ध्वनि-विज्ञान में होता 
है । भाषा ध्वनिमय है, ध्वनि उसकी रूप रचना और ग्रर्थ में महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न 
वरती है इसीलिए ग्राजकल इसका अध्ययन बहुत विस्तार के साथ होता है। 
इसके श्रन्तर्गत सामान्य रूप से ध्वनि उत्पन्न करने वाले मुख ग्रवयवों की विवेचना 
होती हे । फेफड़े से निकली हुई हवा किस प्रकार स्वरतन्त्री से टकराती और भाषण 
ग्रवयवों के संस्पश से मुख श्रौर नाक से निकलकर जाती है ? ये ध्वनियों के सम्बन्ध में 
भाषा-वेज्ञानिकों ने कौन-कौन से नियम बनाये ग्रादि- सभी ध्वनि-विज्ञान के विषय हैं। 
सुभीते के लिए घ्दनि-विज्ञान के दो प्रमुख भेद किये जाते हे--ध्वनि-शिक्षा (Phono: 
10४9) और ध्वन्यालोचन ध्वत्ति-विकार (1010110) । ध्वनि-शिक्षा में ध्वनियों का 
बिश्लेषण, वर्गीकरण, इतिहास और शिक्षा होती है; तथा ध्वन्यालोचन के अन्तर्गत 
घ्वनि-बिकारों और परिवतंनों के सिद्धान्तो का विवेचन और परीक्षण तथा उनका 
इतिहास श्राते है ।* 





1. The whole science of speech-sounds 18 included under pho: 
nology, which includes the history and theory of sound changes; 
the term Phonetics excludes this, being concerned mainly with the 
analysis and classification of actual sound. 


ke of Baa H. Sweet, Page 12. 
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ध्वनि-शिक्षा (Phonology) 
घ्वनि-शिक्षा के प्रधान श्रंग हैं उच्चारण स्थान और प्रयत्न स्थान और प्रयत्न 
दोनों का ही उच्चारण-ग्रवयव से प्रधान सम्बन्ध होता है । अतः उच्चारण के अवयव ही 
ब्वनि-शिक्षा के आवश्यक ग्रंग माने जाते हैं ये श्रवयव प्रधानतया निम्नलिखित हैं-- 
१--फुपफुत या फेफडे 


२--काकल 

३--प्र भिक्राकल स्वरयन्त्र, मुख 
का श्रावरण 

४--स्वरततन्त्री 

५--कंठ पिटक 

६--श्वास प्रणाली अथवा इवास 
मार्ग र 

७--नासिका विवर 

८--मुख विवर 


९--कंठी अथवा कोग्रा 

१०--कंठ श्रथव्रा कोमल तालु 

११--मूर्दा अथवा कठोर तालु 

१२--तालु 

१३--वत्सं (मसूढा) 

१४---दन्त 

१४--श्रोष्ठ 

१६-जिह्वा 

ध्वनि एक आवाज है । हवा के टकराने पर ध्वनि निकलती है । मुँह से फूँकने 

पर हवा ही सीटी से टकराकर एक घ्वनि उत्पन्न करती है । मनुष्य के मुख में भी 
ध्वनि यन्त्र है । इवास प्राकृतिक रूप से निकलती है । शरीर के श्रन्तगंत उपयूक्त ध्वनि 
यन्त्रों से टकराकर भिन्न-भिन्न प्रकार की आवाज पैदा करती है । श्वास का मूल 
फेफड़ा है । फेफड़े से हो श्वास की वायु आरम्भ होती है । अतः+प्रथम ध्वनि यन्त्र ` 
फुफ्फुस या फेफड़ा है । फेफड़े की इवास-नालिका ऊपर की ओर चलती है । गेलःविवर 
के आरम्भ होते ही काकल और अभिकाकल मिलते हैं । यद्यपि श्वास इनके बीच से ही | 
निकल जाती है, पर ये प्रभाव डाले बिना नहीं रहते । 'ह' के उच्चारण में काकल का 
प्रयोग होता है । काकल वास्तव में स्वर यन्त्र का मुख ही है। काकल से ही विवर में 
दो मार्ग बन जाते हैं--श्वास मागे और अन्न मागे। ये दोनों मागे स्वतः खुलते श्रौर 
बन्द होते रहते हैं । जब कभी खाते या पीते समय मनुष्य बोल उठता है तो अन्त श्वास श्र 
अणाली के बीच में ग्रा जाने से मनुष्य खाँस उठता है। | ह: र 
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श्वास प्रणाली के ऊपरी हिस्से में स्वर-यन्त्र है । इसी में स्वर तस्त्रियां होती 
हैं। ये स्वर-तन्त्रियाँ श्रत्यन्त ही महीन होती हैं इसीलिए उनकी आब्राज अपेक्षाकृत 
मीठी होती है । 

श्वास नालिका से गाई हुई श्वास स्वर-यन्त्र से टकराने के बाद आगे बढ़ती 
है । ऊपर दो विवर हैं- मुख विवर और नासिक विवर। कोग्रा (कंठी) इन दोनों 
विवरों के सिरे पर है । मुख-विवर श्रौर नासिका-विवर के बीच एक दीवार सी है। 
ध्वनि कोए से टकराकर सीधे मुख-विवर में श्रा जाती है।.जब उसका कुछ भ्रंश 
नासिका विवर से भी निकलता है तो ध्वनि अनुनासिक हो जाती है । मुख विवर की नीचे 
की दीवार जीभ है। उच्चारण की दृष्टि से जीभ के चार भाग हैं-जिह्वामूल, पश्चभाग 
अम्रभाग तथा जिह्वानोक (नोक) और मुख विवर में स्थान है क्रमशः कंठ, मूर्डा, तालु, 
वत्सं (मसूढा) दाँत और श्रोष्ठ । 

जीभ उच्चारण के लिए शरीर का बहुत प्रधान अंग है । यह विविध अवस्थाएँ 
ग्रहण करती है । साधारण रीति से सांस लेने पर यह निस्पन्द (ढीली) पड़ी रहती है । 
-कभी-कभी मुख विवर में आई हुई श्वास को वह बाहर निकलने से तो नहीं रोकती पर 
अपना कोई भाग थोड़ा उठाकर बीच के रास्ते को कुछ संकुचित कर देती है । स्वरों 
का उच्चारण क अवस्था में होता है । कभी वह श्वास को क्षण भर रोककर छोड़ती 
है और ध्वनि मुख में कंठ, तालु, मूर्दा\गआदि को स्पशं करती चलती है । कभी वह 
मार्ग इतना संकुचित करती है. कि ध्वनि के उच्चारण अवयवो से रगड़ना पड़ता हे । 
इन्हें संघर्षी घ्वनियाँ कहते हैं । कभी बीच में इस प्रकार खड़ी होती है कि हवा दोनों 
ओर से निकल जाती है श्रौर पाशविक ध्वनि (ल) की उत्पत्ति हो जाती है । कभी 

लि उठकर पत्ते की भाँति हिलती है श्रौर लुंठित ध्वनि (र) की सृष्टि करती है । 

कभी वह ऊपर उठकर क्षणान्तर में गिरकर उरि्षप्त (ड) ध्वनि बनाती है । त्रास के 
नासिका विवर में घुस जाने से अनुनासिक ध्वनि निकलती है । ँ 


ध्वनियों का वर्गोकरण 


, प्राचीन काल से आये; भाषाओं में दो ध्वनियाँ हैं--स्वर और. ठपंजन । स्वर 
उन घ्वनियों को कहते हैं जिसके उच्चारण: में उच्चारण स्थानों का स्पर्शं नहीं होता, 
हवा मुख के खोलले के बीच से ही :निकल जाती है । व्यंजन उन ध्वनियो को कहते 
हैं जिनके उच्चारण में वायु उच्चारण स्थानों को स्पर्श या घर्ष करती है। इन स्वरों 
प्रौर व्यंजनों के उच्चारण में प्रयत्न भोर उच्चारण-स्थान दोनों ही आवश्यक हैं इसी- 
लिए'ध्वनियों के वर्गीकरण के दो प्रधान ग्राध।र हँ-स्रयत्न तथा उच्चा रण-स्थान ।. 

` प्रयत्न भी दो प्रकार के होते हॅ-- बाह्य प्रयत्न तथा आम्यन्तर प्रयत्न । जो 
पयले मुख-विवर से बाहर होता है उसे तो बाह्य प्रयत्न और जो उसकै ग्रन्दर होता है. 
उसे आम्यन्तर प्रयत्न कहते है. । .मुख-विवर-का-श्रारम्भ कठ पिटक से होता है.। इसके 
पूवं स्वर-तन्त्री होती हैं । स्वर-तन्त्री ध्वनियो के उच्चारण में काम करती है, प्रत: 
लके = 


(यल... 
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इसी के प्रयत्न के अनुसार घ्वनियाँ प्रभावित होती हैं । बाह्य प्रयत्न के ग्रनुसार ध्वनियों 
के दो भेद होते है--घोष और भ्रघोष । घोष ध्वनियां वे हैं जिनमें स्वर-तन्त्री हिला 


करती हैं। घोप ध्वनियां वें हँ--समस्त स्वर तथा वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण ९ 


य, र, ल, व व और ह । शेष घ्वनियाँ अर्थात वर्गा के प्रथम, द्वितीय वर्ण श, ष ष और स 
ग्रघोष हैं 
ग्राम्यन्तर प्रयत्न के अनुसार स्वरां के ४ भेद--संवृत, ग्रद्ध सवृत अ्रधंविवत 
और विवत और ग्रग्र, मध्य, पश्च तथा व्यंजना के ८ भेद--स्पश, स्पश संघर्षी, संघर्षी 
ग्रननासिक, पाश्विक, लु ठित, उत्क्षिप्त और श्रद्ध-स्वर होते हैं। र 
संवत-स्वर--जब मुख द्वार बहुत संकरा हो जाता है पर इतना संकरा न हो 
कि किसी प्रकार का स्पशे हो--इ, ई और संवत हैं । 
अर्द्धसंवत स्वर--जब मुख द्वार श्रद्ध संकरा होता है-ए ्रौर्‌ ओ। 
ग्रद्गविवत-- जब मुख द्वार ग्रघखुला होता है--ऐ और ग्रौ । 
विवत--जब मुख द्वार पूरा खुला होता है-प्र, श्रा । उत्र 
स्वरो के उच्चारण में जीभ का कभी ग्रग्र भाग उठता है, कभी मध्य और 


कभी पश्च | इसके अनुसार श्रप्र स्वर ३, ए, ऐ; मध्य स्वर श्र और पच स्वर ग्रा,ऊ 


और श्रो हैं । त नन 


स्पर्श व्यंजनं---जब मुख द्वार को बन्द करके खालत जिससे हवा उच्चारण | 


स्थानों को स्पर्श मात्र करती है--क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, घ,प, फ, 
ब,भ । 


स्पर्श -संघर्षो--जब मुख द्वार को बन्द करके इस प्रकार बोलते हैं कि हवा 


स्थानों को कुछ रगड़ती चलती है-च, छ, अ, के । 

संघर्षी--जब मुख द्वार इतना संकरा हो जाता है कि हवां बहुत रगड़ खाती 
है और शीत्कार की ध्वनि निकलती है-फ़, व, स, ज, श, ख; ग, ह 

श्रनुनासिक-जब मुख द्वार बन्द करक खोला जाता है किन्तु साथ ही तासिका 
बिवर भी खुला रहता है-ड, झा, ग, न, म । 

पाश्विक--जब मुख द्वार बीच में बन्द हो जाता है और हवा दोनों ओर से 
निकल जाती है--ल । 

"ठित--जब मुख द्वार जीभ की नोंक से बहुत जल्द-जल्द बन्द होता है प्रौर 

दो-तीन बार खुलता है-र। कः 

उत्क्षिप्त--जब जीभ की नोंक उलटकर तालु को कुछ दूर तक छूकर मुल 
द्वार को भटके से खोलती है-ड, ढ़ । 

अड-स्थर---जिसके बोलने से मुख द्वार बहुत सँकरा हों जाता हैं | फिर भी 
हवा स्वर की भाँति बीच से निकल जाती है पर उसका कुछ प्रभाव स्थानों पर पड़ता 
है—य,व,। ` न 
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उच्चारण स्थान की दृष्टि से & भेद होते हैं-- 

१--दयोष्ठय--जिन अक्षरों के उच्चारण में दोनों होठों का प्रयोग होता है । 
जेसे--प, फ, ब, भ, म, ब; उ, ऊ। 

२--दंत्योष्ठय--जिन वर्णो के उच्चारण में ऊपर के दांत शरोर नीचे के श्रोष्ठय 
का प्रयोग होता है जंसे--व, फ । 

३--दंत्य--जिनके उच्चारण में जीभ दाँत को छूती है--जंसे त, थ, द, ध। 

४--वत्स्ये - जिनके उच्चारण में दाँतों के श्रन्दर का भसूढ़ा छू जाता हे । 
जंसे-न, ल, र, स, ज । 

५-तालव्य-- जिनके उच्चारण में तालू छू जाती है, जंसे--च, छ, ज, क, 
य, शइ, ई । ) 

६ -मूद्धन्य--जिनके उच्चारण में कठोर तालु (मूर्द्धा) छू जाती है--ट, ठ, 

ड, ढ, ण, ड़, ढ़ । 

७--कठय--जिनके उच्चारण में कंठ का स्प होता है जँसे--क, ख, ग, 
घ, ङ,/अ्र। ' 

 ऽ-जिह्वामूलीय--जिनके उच्चारण में जिह्वा के मूल का स्पर्श होता है । 

जसे- क, ख़; ग। ° 

६--स्वरयन्त्र-मुखी-जिनके उच्चारण में स्वरयन्त्र मुख का प्रयोग होता है । 
जैसे ह तथा विसर्ग (:) । 

प्राचीन भाषा-बंज्ञानिकों ने स्पर्श व्यंजनों के दो भेद और माने है--अ्रल्पप्राण 
और महाप्राण । प्राण ग्रन्दर से ग्राने वाली श्वास को ही कहते हँ । क, ग ग्रादि में 
साधारण प्राण के साथ उच्चारण माना जाता था आर ख, घ आदि का विशेष प्राण के 
साथ।क सेख बनने में इवास अ्रवश्य कुछ भारी हो जाता है.। वास्तव में ख, क्‌ ग्रौर 
ह, का संयुक्त रूप नहीं है। ६ 

अपण क, य, च, ज, ट, ड, डु, त, द, न, प, ब, म, र, ल । 

महाश्राण--ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, ढ़, थ, ध, नह, फ, भ, म्ह, रह, ल्ह । 


>> स्का > 
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पा फा हे 
हिन्दी के मूल स्वरों के उच्चारण स्थान ओर प्रयत्न. 
र हिन्दी के मूल स्वर ८ होते हैं । ये म्राठ मूल स्वर ह-अ '्राओं ग्रो ऊई ए' 
और एं । 
स्वरों के उच्चारण स्थान केवल _ जिह्वा के ग्रग्न, मध्य ओर पश्च हे स्वरों के . 
उच्चारण में वायु मुख-विवर में से निर्वाध.रूप से निकलती है। पर जिह्वां का योग . 










उसमें होता है । जिह्वा के_तीत स्थल अग्र, मध्य और पश्च इन वर्णों में--उपयुः 
होते हैं। जिह्वाग्र का प्रयोग ई, ए रौर अर में होता है A मध्य में कोई मूल स्वर नहीं 
है । पञ्च जिह्वा का प्रयोग ऊ, ओ, र ग्रा में होता है) 98 

प्रयत्न के ग्रनुसार स्वरों में कभी मुख पूरा खुलता है और कभ प्र 


प्रकार बन्द मुंह की अ्रव॑स्थां संवृतं, श्रद्ध बन्द होने पर रद्ध -संृत, रु बने पर. 
रला केल: शट” >> त नार srs errant 


डाक वसा क > 
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_विवृत श्रौर राधा खुलने पर श्रद्ध विवृत होता है । इस प्रकार प्रयत्न के अनुसार उक्त 


चार भेद हैं । 
संवत में ई, ऊ, ग्रद्ध-संवृत में ए और ओ, श्रद्ध -विवृत में ऐ और श्रो तथा 


'विवत में प्र, और श्रा है। 


इनका चित्र इस प्रकार होगा-- 


ग्र मथ्य , पश्च 
संवृत ६ई ५ऊ संवृत 
अर्टु संवृत ७ जरा ४ओ आ संवृत 
अदे विवृत ८ एँ ३ग्रो आर्ट विवृत 


विवृत अऽ श्रा विवृत 


हिन्दी के ८ मूल स्वरों के १६ छा बनते हैं । इनमें से कुछ केवन वोलियों में 
अयुक्त होते हैं । भ्रगले पृष्ठ के चित्र द्वारा इनका परिचय दिया जा रहा है, बोलियों 
में पाए जाने वाले स्वर चित्र कोष्टक में दिये गये हैं । 
१--अर--यह ग्रद्धं-विवत मध्य स्वर है.) इसके उच्चारण में जीभ का मध्य _ 
भाग कुछ ऊपरं उठता है ग्रोर होठ कुछ खुन जाते हैं । श्र का उपयोग बहुत से शब्दों में 
हो जाता है, जसे प्रब, कमल, सरल आदि शब्दों में श्र का उच्चारण । 
शब्दांश के मध्य या भ्रन्त में ग्राने से भ्र की दो मुख्य भाषा-ध्व गयौँ पाई जाती 
'' हें--पहला श्र कुछ प्रधिक खुला श्र, दूसरा कुछ बन्द श्र | खुना ग्र कुछ दीर्घ होता है और 
अन्द प्र पीछे की ग्रोर हटा होता । ऊपर के उदाहरणों में भ्र, म, रके ग्र बन्द श्र हैं 
'' तथा क ग्रौर स के ग्र खुले श्र हँ। 


ब अग्र मध्य पश्च 

सवृत१०ई ध्ऊ संवृत 
c3tS3 

०ओ गप्र संवृत 
ut 

¬| ४प्ओ5 अर विवृत 
5 आर ३. $ 2-६ 
12 आ विवृत - 


i] 
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हिन्दी में शब्द या शब्दांश के अन्त में झाने वाले ग्र का उच्चारण नहीं होता 
है, ऊपर के शब्दों में ब, ल, ल में उच्चारण की दष्ट से श्र नहीं है । वास्तव में इन 
शब्दों में ये तीनों व्यंजन अकार रहित हैं, श्रत: उच्चारण की दृष्टि से इन शब्दों का 
शुद्ध लिखित रूप श्रब्‌, कमल्‌, सरल होगा । 
२--आ--यह विवृत पश्चस्वर है और प्रधान स्वर्‌ भ्रा से बहुत मिलता- 
जुलता है ॥ इसके उच्चारण में जीभ के नीचे रहने पर भी उसका पिछला भाग कुछ 
अन्दर को तरफ ऊपर उठ जाता है । होठ बिलकुल गोल नहीं किये जाते, श्र की भ्रपेक्षा 
कुछ खुल अधिक श्रवस्य जाते हँ । यह स्वर ह्रस्व रूप में व्यवहार में नहीं भ्राता । 
उदा०--ग्रादमी, माला, पाताल । 
३--श्रॉ--अंग्रेजी के कुछ तत्सम शब्दों के लिखने में श्रॉ चिह्न का ब्यवहार 
हिन्दी में होने लगा है । ग्रंग्रेजी ग्रां का स्थान श्रा से काफी ऊँचा है । प्रधान स्वर 'ग्रो' 
से शा का स्थान कुछ ही नीचा रह जाता है । ग्रंग्रेजी में ग्रा के ग्रतिरिक्त उसका ह्वस्व 
रूप श्र भी व्यवहूत होता है । हिन्दी में दोनों के लिए दीघ रूप का ही व्यवहार लिखने 
और बोलने में साधारणतया किया जाता है । 
उदा०--डॉक्टर, कॉडग्रेस, कॉन्फ्र न्स । 
श्रो --यह ग्रद्ध-विवृत ह्वस्व पश्च स्वर है । इसके उच्चारण में जीभ का 
पिछला भाग अद्ध-विवृत प्रश्‍च प्रधान स्वर के स्थान की भ्रपेक्षा कुछ ऊपर की तरफ 
तथा अन्दर की ओर दबा हुग्रा रहता है ग्रौर होठ खुलकर गोल रहते हैं । इसका 
व्यवहार ब्रज भाषा में पाया जाता है । 
उदा०--श्रवलोकि हों सोच विमोचन को (कवितावली, बाल० १ ), बरु 
मारिए मोहि बिना पग धोए हों नाथ न नाव चढ़ाइहों जू । (कवितावली, ग्रयोध्या०६) । 
५--श्रो यह ग्रद्ध-विवृत दीर्घं परचस्वर है ्रौर इसके उच्चारण में होठ 
'कृछ अधिक खुले गोल रहते हैं । प्रधान स्वर आ से इसका स्थान कछ ऊंचा है । इसका 
व्यवहार भी ब्रजभाषा में मिलता है । देवनागरी लिपि इस ध्वनि के पृथक्‌ चिह्न न 
होने के कारण गो के स्थान पर श्रो या ग्रौ लिख दिया जाता है किन्तु वास्तव में यह 


“ध्वनि इन दोनों से भिन्न है । ब्रजःवासियों के मुख से यह ध्वनि स्पष्ट रूप में सुनाई 


पड़ती है । ब्रज भाषा के वाको, ऐसो, गायो, खायो आदि शब्दों में वास्तव में ग्रो 
'घ्वनि है। 


~> तेजी से बोलने में हिन्दी संयुवत स्वर शो (श्र झो) का उच्चारण मूल.स्वर झो 
“के समान हो सकता है ।. उदाहरण के लिए औरत, मौन, सो ग्रादि शब्दों के शीघ्र 
'बोलने में औ ध्वनि श्रो, के सदृश सुनाई पड़ने लगती है । - 


EN 


६--प्रोऱर्‍यह. अद्ध संवृत -ह्वस्व पश्चस्वर्‌ है । इसके उच्चारण में होठ काफी . 


अधिक गोल किए. «जाते हें । प्रधान. स्वर की ग्रपेक्षा.इसका उच्चारण स्थान भ्रधिक 


नीचा तथा मध्य की ओर भुका है.1: इसका व्यवहार हिन्दी की. कुछ बोलिरों सें होता . 
है। प्राचीन ब्रज-भाषा काव्य में इस ध्वनि का व्यवहार स्वतन्त्रतापूवंक पाया जाता है । | 


बो... 


जल पक ५.० 





| 
f 
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उदा०--पुनि लेत सोई जेहि लागि ग्ररे (कवितावली, बाल० ४) 
बिटिया (ग्रवधी बोली) । 
७--प्रो--यह श्रद्ध संवृत दोघे पश्चस्वर है । इसके उच्चारण में होठ स 
= कर nm ~ २ १९ 
रूप से गोल हो जात हैं ।. प्रधान स्वर से इसका उच्चारण स्थान कुळ ही नीचा 8 | 
0२4०, Eu 7 ~ ० > i (रि 
हिन्दी में यह मूल स्वर है, संयुक्त स्वर नहीं । संस्क्रुत की मूल ध्वनि के प्रभाव के कारण 
इसे संयुक्त स्वर मानने का भ्रम हिन्दी में श्रव तक चला भ्रा रहा है। 
उदा०--श्रोस, बोतल, चाटो। 
८--उ [उ]-र्‍यह संवृत ह्वस्व पश्‍चस्वर है । इमके उच्चारण में जीभ का 


0 


7 श्रो हिं के रे 


पिछला भाग काफी ऊपर उठता है किन्तु ऊ के स्थान की अपेक्षा नीचे तथा मध्य की 
' ओर कु रहता है | साथ ही होठ बन्द गोल किए जाते हैं । ४ 
उदा०--उस, मधुर, ऋतु । | 
उ--हिंन्दी की कूछ बोलियों में फुपफुसाहट' वाला उ भी पाया जाता है। 
0 
ब्रज तथा ग्रवघी में शब्दों के अन्त में फुसफुसा हटत्राला अर्थात्‌ ग्रघोष उ ग्राता है । 
उदा०--ब्र ० जात उ, ब्र० आवत्‌उ, ग्रवधी अंट्उ ग्रत्र० भोरउ। 

६ ऊ यह संवृत,दीघ) पदव स्वर है । इसके उच्चारण में जँ।भ का पिछला 
भाग इतना ऊपर उठ जाता है कि कोमल तालु के बहुत निकट पहुँच जाता है | ऊ का 
उच्चारण-स्थान प्रधान स्पर ऊसे कुछ ही नीचा है ।. उ की अपैक्षा ऊ के उच्चारण में 
होठ अधिक जोर के साथ बन्द गोल हो जाते हैं। 

उदा०--ऊपर, मसूर, बालू । 

~ १०--ई यह संत्रत दीर्घ अग्र स्वर है । इसके उच्चारण में जीभ का अगला 
भाग इतना ऊपर उठ जाता है कि कठोर तालु के बहुत निकट पहुँच जाता है । प्रवात 
स्वर ई की अपेक्षा हिन्दी ई का उच्चारण-स्थान कुछ नीचा है । ई के उच्चारण में होठ 
फले जूल रहते हैं। 

` उदा०-ईख, ग्रमीर, आती । 

१. फुसफुसाहट वाले स्वर तथा पुरा स्वर का स्थान एक ही होता है पर दोनों 
में अन्तर है । पणां स्वर के उच्चारण में दोनों स्वर तन्त्रियाँ पुणा रूप से तनी हुई बन्द 
हो जाती हैं जिससे फेफड़ों से निकली हुई हवा रगड़ खाकर निकलती है श्रोर घोष 
ध्वनियों का कारण होतो है । फुसफुसाहट वाले स्वरों के उच्चारण में स्वर-तन्त्रियो के 
दो तिहाई होठ बिलकुल बन्द रहते हैं करिन्तु तने नहीं रहते तथा एक तिहाई होठ 
खुले रहते हैं जिनसे थोड़ी मात्रा में हवा धोरे-घोरे निकलती है। साधारण सांस लेने में 
स्वर-तन्त्रियों का मुह बिलकुल खुला रहता हे तथा खांसने के पहले या हम्जा के उच्च - 


५ 6 


~ 


रण में यह द्वार बिलकुल बम्द होकर खुलता है । कानाफूसो में जो बातचीत होती है. | 


बह फुसफुसाहट वाली ध्वनियों को सहायता से हो होती है । 


। 
। 
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~ ११-६ [इ]--प्रह संस्कृत का ह्लस्व श्रग्न स्वर है। इसका उच्चारण स्थान र्ड 
: fs 


को अपेक्षा कुछ श्रधिक नीचा तथा अन्दर की श्रोर है । इसके उच्चारण में फैने हुए होठ 
ढीले रहते हैं । ळू 4 
~ : उदा०--इस, मिलाप आदि 

“घोष इ का यह फुसफुसाहट वाला ख्य है । उच्चारण स्थान की दष्टि 


| से इन दोनों में कोई भेद नहीं किन्तु इ के उच्चारण में स्वर-तन्त्रियाँ घोषित ध्वनि नहीं 

उत्पन्न करतीं बल्कि फुसफुसाहट वाली ध्वनि उत्पन्न करती हँ । यह स्वर ब्रज तथा 

ह ्रत्रधी श्रादि बोलियों में कुछ शब्दों के अन्त में पाया जाता है। 

| , जउदा०--प्रावतइ, श्रव० गील्‌इ। 

। ˆ १२०-ए-ञझयह श्रद्ध-संवृत्‌ दीघे रग्न स्वर.हे । इसका उच्चारण स्थान प्रधान 

| । 

| स्वर एसे कुछ नीचा है। ए के उच्चारण में होठ ई की श्रपेक्षा कुछ श्रधिक खुलते हैं । 

| , उदा०--एक, अनेक, चले । 

। द १३--ए--यह श्रद्ध संवृत हस्व ग्रग्र स्वर है। इसके उच्चारण में जीभ का म्रग्र 
भाग ए की अपेक्षा कुछ श्रधिक नीचा तथा बीच की श्रोर कु हुप्रा रहता है। इसका 
व्यवहार साहित्यिक हिन्दी में तो नहीं है किन्तु हिन्दी की बोलियों में इसका व्यवहार 
बराबर मिलता है । ४ 

| उदा०--अ्रवधेस क द्वारे सकारे गई (कवितावली, बाल० १), श्रव०, श्रोहि 

| केर बेटवा । 

ं - ए-घोष ए का यह फुसफुसाहट वाला रूप है। इसका उच्चारण स्थान ए के 

समान ही है, भेद केवल घोष ध्वनि और फुसफुपाहट वाली ध्वनि का है । यह ध्वनि 
वधी शब्दों में मिलती है, जसे कहेस्‌ए । ब्रजभाषा में कदाचित्‌ यह ध्वनि नहीं है । 
साहित्यिक हिन्दी में भी इसका प्रयोग नहीं पाया जाता । 

के १४--एँ -यह अ्रद्ध -विवृता दी घैँ/अ्रग्न स्वर है। इसका उच्चारण स्थान प्रधान i 

। ` स्वरएसेकुछ ऊंचा है। यह स्वर ब्रज की बोली की विशेषताओं में से एक है । ब्रज 

| में संयुवत स्वर ए (श्र ए) के स्थान पर यह मूल स्वर ही बोला जाता है। भः 

| उदा०--एऐसो, केसो । र ड 

| १५--एं --यह भ्रद्ध -विवृत ह्वस्व भ्रग्र स्वर है । इसके उच्चारण में जीभ का 





\) ब्रजभाषा काव्य में बराबर मिलता है.--जसे, सुत गोद के भूपति ले निकसे (क 
१ ब्राल० १) । जैसे ऊपर बताया ए हिन्दी संयुक्त स्वर शीघ्रता से बोलने में मूल , 


A 
| ॥ हस्त्र ए हो जात्ता है [| च्य 





| 


४0 


१६. अ--यह अद्ध-विवृत मध्य हस्वाद्ध स्वर हैं और हिन्दी प्र से मिलता- | 











5 नियाँ अधिक स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ती हैं जैसे - इन्द्र? 
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जुलता है । इसके उच्चारण में जीभ के मध्य का भाग ग्र की अपेक्षा कुछ प्रधिक ऊपर 
_उठ जाता है। अंग्रेजी में इसे उदासीन स्वर (102०६:०) ४९४०) कहते; हैं । यह ध्वनि 
प्रवंधी बोली में पाई जाती है, जैसे सौरहीं । पंजाबी भाषा में यह ध्वनि बहुत शब्दो भे 
सुनाई पड़ती है, जैमे पं० रईस, बेचारा (हि० बिचारा) नौकर, (हि० नौकर) । 

... संध्यक्षर--जब एक स्वर एक ही झटके (5१18010) में. ब्रोल्ला जाता है तब 
उसे मेय स्वर या समानाक्षर कहते हैं किन्तु जब दो या दो से अधिक स्वर संयुक्त होकर 
भी एक ही भटके (99112b1९) में बोले जाते हैं तो उन्हें संयुक्त स्वर या सन्ध्यक्षर कहते 
हैं। पीछे जिन १६ स्वरों या १६ स्वरों का वर्णन हुआ है वे भेद स्वर या समानाक्षर 
ही.हैं । संस्कृत में ऐ (श्रइ) श्रौर श्रौ (ग्रउ) सभ्ध्यक्षर माने गए थे, हिन्दी में श्राकर 
इनका रूप ए ((श्रए) भ्रौर रौ (ग्र उ) हो गया है । 


डा० धीरेन्द्र वर्मा इन सन्ध्यक्षरों को दो भिन्न स्वरों का संयुक्त रूव' नहीं मानते" 


क्योंकि सिद्धांत की दृष्टि से इनके उच्चारण में ुश्य अव्यय, एक स्वर के उच्चारण 
"स्थान से दूसरे स्वर के उच्चारण-स्थान की शोर सीधे मार्ग से तेजी से बदलते हे 
जिससे सांस के एक ही भोंक में, अवयरवो में परिवतंत होती हुई भ्रवस्था में ध्वनि का 
' उच्चारण होता है । इस प्रकार इनके टीक उच्चारण में निकट श्राने वाले दोनों भिन्न 
अक्षर अं और ए तथा श्र श्रौर ग्रो ग्रलग अक्षर हैं; शुद्ध संयुक्त ग्रक्षर नहीं। | 
>  श्रति--ध्वनियों के उच्चारण में मुख के ग्रत्रयं प्रमत्न करते हे, इसलिए जब 
` एक प्रकार की ध्त्रनियों के उपरान्त दुसरे प्रकार की ध्वनि का उच्चारण होता है तब 
: प्रयत्न में स्थान परिवर्तन होता है । ध्वनियों के दो मुख्य प्रकार हॅ--स्वर और व्यंजन । 
अत: जब ये दोनों साथ-साथ श्राते हैं तो हवा (ध्वनि) दो भिन्त. स्थानों के बीच से तो 
“निकलती रहती है पर बीच-बीच में परिवर्तन ध्वनियां निकालती रहती हे । इन 
परिवर्तेन ध्यनियों को शति कहते हैं । उदाहरण के लिए शब्द. है ओला”॥ इसमें तीन 
| घ्वनियाँ हँ श्रो (स्वर) ल्‌ (व्यजन) ग्रौर भ्रा (स्वर) स्पष्ट हैः। इस शब्द के 
“उच्चारण में हवा (ध्वनि) निकलती तो है पर श्रो से लेकर नू तक और ल से लेकर 
. फिर झा तक आने में परिवर्तन-ध्वनियाँ निकलती हैं ।. सयुक्त वर्णो: में परिवर्तन घ्व- 
में कई घ्वत्तियाँ हैं--इ, न्‌, 
द, र,। इस शब्द में व्त्रनियों के परिवर्तन में कभी-कभी श्रसावधानी यां सुस्ती हो जाती 
है, परिणाम यह होता है कि कोई-कोई हवस्य व्यनि बढ़कर पूर्ण: हो जोती है । इसी 
,असावधानी के फलस्वरूप इन्द्र से इन्दर बन जाता है | दू र्‌ श्र के उच्चारण की परि- 
-र्तेन की दिशा द्‌ श्रौर र्‌ की ध्वनियो में श्र्‌ति का श्रागम हो. गया हैं 
4 श्रुति के दो भेद हैं--पूर्व-श्रुति भर परश्रति । पूर्वश्रुति उस परिवर्तन घ्वनि 
को कहते हैं जो स्वर या व्यंजन के पहले ग्राती. है और परश्रुति उसे कहते हैं जो उनके 
PHT ix, ३ 


` पीछे ग्रातो है । क 1] 
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- स्वॉनिर्भ: १ 
- ध्वनि-विचार २११ | 
| | 
| उदाहरण में--- 
। की रकूल ~  इेस्क्रूल 
| _ _ पूर्वश्रृति स्तान -- श्रस्नान 
स्वर स्तरा  -- उस्तुरा 
| बानर .-- बन्दर 
व्यंजन प्त - +--- परवत 
| | भ्रम —— भरम 
| 


„ भ्रपश्ुति-एक ही धातु से बने हुए दो या तीन शब्दो में अक्षर-परिबर्तन होने 
से अर्थ श्रौर रूप दोनों में परिवर्तन हो जाता है, किन्तु रूप के इस परिवर्तेन में स्वर ही 
बदलता है व्यंजन ज्यों के त्यो रहते हैं । परिवर्तन फे इस कार्य का नाम अपश्रति या 
'पक्षरावसान है । जेसे-- 


हिन्दी मिलना मिलाप मेला, मेल 
| श्र ग्रेजी Ring Rang Rung 
` संस्कृत भूतः भरति बयार 
अरबी हियर हमीर 


प्राचीन यूरोवीव काल में ग्रपश्रुति का बड़ा प्रभाव था । उसी का अवशेष पर- 
वर्ती भाषाओं में भी प्राप्त होता । इस अपश्रुति में स्वर बल (3६7९३३ ) बहुत कमी \ 
करते हैं । 


१ ~ [। 


| हिन्दी-ध्वतियों का वर्गीकरण एक दृष्टि में A 


सार रूप में ध्वनियों के वर्गीकरण के सिद्धान्त इस प्रकार हैं | ° 
१-स्वरतन्त्रीय प्रयत्न या बाह्य प्रयत्न इसके दो वर्ग हैं-घोष और अघोष । । > 
घोष--समस्त स्वर, वर्गो के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण अर्थात्‌ गृ घ्‌ ङ, ज्‌ भू 
वा, ड्‌ ढ्‌ ण्‌, द्‌ ध्‌ न्‌, ब्‌ भ्‌ म्‌, भर यू रु लू व्‌ ह. । 


श्रघोष--शेष व्यंजन अर्थात्‌ क्‌ ख्‌, च्‌ छ्‌, ट्‌ ठ्‌, त्‌ थ्‌ प्‌ फ्‌, श्‌ और विसर्ग । 
२--्राभ्यन्तर प्रयत्न--इसके अनुसार ध्वनि के दो वर्ग हैं-स्वर और 
च्यृंजन । . 

` स्वर के दो प्रकार के भेद हैं-- 


soon MM 13 य 


> त्या 
१--इस विचार से कि जीभ का कौन-सा भाग उठता है-- ' सर 
5 छा | मध्य पश्च | || )ई } 
| इईए | र ग्राउऊश्रो | ८ स्वी 
% १ टु कै “छ | 5 र 2! 
. २--इस विचार से जीभ का आर उठने वाला भाग कितना उठता है-- काय . 1 
> क क ७ > ५ प्र 12 f व 
- संवत. - . | श्रद्ध संवत | रद्धं ब्रिवृत . |. विवृत , i अ 
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FN | 
१ स्पर्श ४ स्पर्श संघर्ष ४ संघर्षो ५ भ्रनुना सि 
कखगघ चछजकझ सज छण 
टठडढ फ़व मन 
तथदध शह (:) 
पफबभ | | खग 
६ पाश्विक ७ लुंठित ८ उत्क्षिष्त श्रद्धंस्वर 
ल} र्‌ | ड्ढ य्‌ व्‌ 
ल्ह्‌ रह्‌ 


३-~ उच्चारण स्थान-- 
१ स्वर-यन्त्रमुखी | २ जिह्वा-मूलीय | ३ कण्ठ्य | ४ बुद्धय | ४ तांलब्य 


ह. {:) क्र Fr टंठडढ चछ 
णड़ढ़ जभ 
ऊायश 
६ वत्स्य ७ दंत्य ` ८ दंत्योष्ठ्य € इयोष्ठ्य 
न, न्ह, स्‌ ज्‌ | त थ | फ़ व्‌ प.फ़ब भम 
रुर्‌ह,लल्ह दघ म्ह व 








४--प्राणत्व के श्राधार पर-- 

श्रल्पप्राण-कगचजटडतदनपबयरल। 

महाप्रा--खघछकठढथधन्ह फभ यह र्‌हल्ह। 

५--श्रनुनासिक--म्रनुनासिक व्यंजनों के ग्रतिरिवत सभी स्वर श्रौर व्यंजा 
ग्रनुनासिक हो सकते हैं-उच्चारण में जब काकल (कौग्रा ) बीच में इस प्रकार ग्र 
जाता है कि श्वास कुछ मुख से और कुछ शवास-नासिका से निकलती है तब घ्वनियं 
अनुनासिक हो जाती हैं । देवनागरी लिपि में अनुनासिक वर्णो के ऊपर चन्द्रबिन्वे 
लगती हैं यद्यपि धीरे-धीरे यह पद्धति बन्द हो रही है। 


.. क्लिक ध्वनियां 


क्री र मात्राओं वाले वर्णो जैसे नहीं, हैं, हों--पर चन्द्रबिन्दरु का प्रयोग बन्द हो 

गया है । re > 
ओ उपर जिन घ्वनियों का वर्णन हुआ है उन सब में श्वास ध्वनि भीतर से बाहर 
निकलती है, किन्तु इसके विपरीत संसार में हु ऐसी भी बोलियां हैं जिनमें उच्चारण 
के समय श्वास भीतर को खींची जाती है । थे ध्वनियाँ क्लिक कही जाती हैं?। पी? 
भाषा परिवार में बताया गया है कि ग्रफ्रीका की कई भाषाओं में क्लिक ध्वनियाँ मिलती 
हैं, बुशमैन परिवार (दक्षिण अफ्रीका) की माषाओं की तो यह विशेषता ही है। 
भारोपीय परिवार में भी क्लिक घ्वतियों का ग्रस्तित्व वर्तमान है। कुछ भाषा-वेज्ञा- 
निको का मत हैं कि प्रागैतिहासिक काल में क्लिक ध्वनियाँ बहुत थीं, कालान्तर में 
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उनका क्रमशः लोप होता गया । चुम्बन की प्रचलित ध्वनि क्लिक्‌ ध्वनि है। इसका 
प्रयोग सर्वत्र एक-सा ही होता हैं यद्यपि इस घ्वनि के लिए कोई वर्णमाला नहीं है । 
इसी प्रकार घृणा, ग्लानि, परितुष्टि श्रौर विस्मय में भी क्लिक्‌ ध्वनि का उच्चारण 
बोलचाल में किया जाता है । 

अंग्रेजी बोलचाल में 'हम प्यार करते हैं' के लिए केरोम्य (६०m) शब्द 
का प्रयोग होता है । यह शब्द पहले केरोम (1०४००) था । प्रनुमान किया जाता है 
कि-पी (2) का योग क्लिक्‌ ध्वनि के कारण ही हो गया । 

फ्रेंच में सन्देह प्रकट करने के लिए टी (7) की एक क्लिक्‌ घ्वनि ब्यवहार में 
लाई जाती है इसी प्रकार श्रादचये प्रकट करने के लिए भी टी (7) की ही वत्सयं 
बिलक्‌ ध्वनि बोली जाती है । 

"`` हिन्दी में क्लिक्‌ व्वनि विद्यमान है । काँटा गड़ने पर, सुई चुभने पर लोग जिस 
'सी? का उच्चारण करते हैं वह क्लिक्‌ घ्वनि ही है । किसी व्यक्ति को गलत या अनु- 
चित कार्य करते देखकर श्रथवा किसी शोकप्रद घटना को सुनकर मनुष्य च्‌ च्‌ च्‌ च्‌ 
कह पड़ता है। कुछ लोग, विशेषकर मारवाड़ी लोग बोलते समय बात का समर्थेन 
सूचित करते हुए म्च्‌ म्च्‌ म्च्‌ करते जाते हैं । इसी प्रकार बात के पसन्द न आने पर भी 
लोग अपने भाव का प्रदशन ट्‌ टू टू ट्‌ ध्वनि के द्वारा करते हैं । ताँगे वाला हाँकते समय 
टिक्‌ टिक्‌ टिकू करता है। ये सभी क्लिक व्वनियाँ हैं। _ 

संयुक्त ध्वनियाँ 
जब एक घ्वनि दूसरे से मिलती है तो उसे-संयुक्त ध्वनि कहते हैं जैसे पच्छिम 


में च्‌ और छ संयुक्त हैं । 
हट संयुक्त ध्वनि भी दो प्रकार की हँ संयुक्त स्वर और संयुक्त व्यंजन । 
_ ` संयुक्त स्वर 

उच्चारण भें मुख श्रवयव के एक स्वर के उच्चारण स्थान से दूसरे स्वर के 
उच्चारण स्थान की ओर सीधे मागे से तेजी से बदलते हैं जिससे साँस के एक ही झोंके 
में, प्रवयवो की परिवर्तन होती हुई अवस्था में ध्वनि का उच्चारण होता है । 

साहित्यिक हिन्दी में संयुक्त स्वर ये हे--ऐ (अए) और औँ (अ रो) इनको 
कुछ बोलियों श्रौर कुछ साहित्यिक हिन्दी के रूपों में भ्रइ और अउ के रूप में प्रयोग 
किया जाता है । 
|; पहले 'ए' ग्रौर ओ' भी संयुक्त स्वर थे, ए में अ- ६ और ग्रो में ्र4-उ थे 
5 पर अब ये ध्वनियां मूल स्तर हो गई हैं। ~ अक हृ 

+ ६ वला 2० 


ig ७ ~ 


कील संयुक्त व्यंजन 
संयुक्त व्यंजन दो प्रकार के होते हैं-- 
१--एक ही व्यंजन का संयोग जैसे पक्का, कच्चा, पट्टा, भद्दा, मन्ना । 


हु 1 ० 


~ 
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२:८दो भिन्न व्यंजनों का जैसे चक्र, पक्व, श्रवस्था,म्रश्नु। . - . 

तथा दो महाप्राण ध्वनियाँ आपस में संयुक्त नहीं होतीं, हिन्दी में संयुक्त व्यंजन ७ 
इस प्रकार होते हैं-- नन | 

१--स्पशे--स्पर्श--स्पर्श और स्पशं के योग में प्रायः पहले व्यंजन का लोप हो 
जाता है साथ ही संयुक्त व्यंजन का पूर्ण स्वर दीर्घ हो जाता है-- 1 | 








: पत्थर = ` पाथर 
दुग्ध ण द्ध नि १ | 
चुम्बन : रू चूमना १ । 

- रूप-परिवर्तन के- भी कछ उदाहरण मिलते हैं, जैसे--- 

सप्तदश — सत्तरह :: १००८ 

२ - स्पशं +-श्रनुनासिक--ऐसी स्थिति में यदि स्पर्श पहले वे तो. झनुनातिक 

व्यंजन का प्राय: लोप हो जाता है, जेसे-- 
‘ अग्नि ऱ्य आग त 

तीक्ष्ण — तीखा 

भू (जू--झऊा ) के संयुक्त रूप में कई प्रकार के परिवर्तन पाए जाते हैं -- , 
आज्ञा — श्राग्या (बोली) 
राज्ञी... ++ रानी 


यदि अनुनासिक व्यंजन पहले हो तो उसका लोप हो जाता है किन्तु पुवेस्बर 
अनुनासिक हो जाता है-- 


जंघा. . ,-+ - , जाँघ | 
कण्टकं +- काँटा 
चन्द्र . . .,.२?” चाँद 


-र्‍स्पश्ष-- प्रन्तस्थ--(य्‌ र्‌ ल्‌ व्‌) ऐसी दशा में स्पर्श चाहे पहले हो या बाद 
में, अन्तस्थ का प्रायः लोप हो जाता है-- 


गोग ` = ` जोगं TS + 
WE क ल्ला 0 2 
"दुबल = दूबलाः' ` ` 2 काण! 
पक्वा ` --- पंका FR र । 
` > ह्वैरित = 2: तुरत ` वत ल 


. _ दंत्यस्पश व्यंजनों का संयोग जब किसी श्रन्तस्थ से होता है तो एकं' विचित्र 
परिवर्तन मिलता है। अन्तस्थ लुप्त होने के साथ स्पर्श व्यंजन को अपने स्थान के स्पर्श 
व्यंजन में परिबतित कर देता है अर्थात्‌ दंत्य स्पशय के संयोग सें तालव्य स्पर्श (चवर्गे) । 
र्‌ के संयोग से मूर्धन्य स्पशं (टवर्ग), तथा व्‌ के संयोग से ओष्ठ्य स्पर्श (पवर्ग) में 
परिवर्तित हो जाता है-- 
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वन्व्या .= बाँझ 
ह ( कपदे = कौडी 
2 गंत्री = गाड़ी 
ब्‌~वृद्धत्व = बुढ़ापा 
{पादा 5 बारह 


४---हपर्वा | ऊष्म--(शू, प्‌, स, हू )--स्पर्श चाहे पहले हो या बाद. में, ऊष्म 
का प्रायः लोप हो जाता है । साथ ही यदि स्पश व्यंजन श्रल्पप्राण हो तो महाप्राण हो 
याता है--- 


शू-पक्चिम = पछाँव (बोली) 
ष्--प्रक्षि = आँख 
क्षेत्र ऱ् खेत 
“काष्ठ == काठ 
पृष्ठ न पीठ 
स्‌--स्तन क्त थन 
दन बलका ज्र हाथ 
.. हनाजिह्वा = जीभ 
न गा 5 सया 


प--प्रननासिक अनु ताधिक्त--बहुत कम होते हें । न्‌ म्रौर म्‌ का संयोग 
कभो-कभी मिलता है । किन्तु ऐसी हालत में दोनों ग्रनुनासिक रह जात... 


जन्म ञः जनम (बो०) 
६--अनना सिक ~ प्रन्तत्थ--ऐसी परिस्थिति में भ्रंतस्थ का लोप हो जाता हे? 
शून्य = सूना 
ऊर्ण ञः ऊन 
कर्ण स्कट कान 


] कमं क काम. . 

| ७--प्रननासिक -|- ऋष्म--इसमें कई प्रकार के परिबर्तन; पाए जात-ह । कभी 
अ्रननासिक का लोप हो जाता है, कभी ऊष्म का, .कभी दोनों: किसी-न-क़िसी रूप में 
कहर जाते हे, तथा कभी-कभी ऊषम ह में परिवर्तित हो-जातः हैं ;- जैसे : 


| रह्मि 5० करास ३275-157 
। इमशानत = “मसात र 
स्नेह = सनेह, नेह. ` =;-: ~ऽ 


| 


| 

॥ स्तान > होतक „2° ४० | 
| कृष्ण कान्ह लाः 
। 4--भ्रंतस्थ-]- प्रंतस्थ-इसमें कोई निश्‍चित नियम नहीं है । कभी एक अंतस्थ का 
| लोप हो जाता है भ्रौर कभी दोनों अंतस्थ किसी-न-किसी छम में रह-जात ह) जेते-- 

| 
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सवे 


= सब 
सूयं सळ सूरज (बो०) 
पव ड परब (बो) 
ब्रत = बरत (बोर) 
मूल्यः म 


` €--भ्रंतस्थ--कध्म--इनका भी कोई निश्चित नियम नहीं है। कभी अंतस्थ 
रह जाता हँ, कभी ऊष्म श्रौर कभी दोनों रह जाते हैं; जैसे-- ' ˆ” 


पादवं ~= पास 

इयाला = साला 

वसुर = ससुर 

आश्रय मक ग्रासरा 
ध्वनि संयोग 


) 
ध्वनि-संयोग में ध्वनियाँ पास-पास श्रा जाती हैं श्रौर मिलते हुए भी अपना- 
अपना स्वतन्त्र स्थान बनाए रहती हैं । इसमें और संयुक्त-ध्वनि में भ्रन्तर यह है कि 
संयुक्‍त ध्वनि में दो घ्वनियां मिलकर एक हो जाती हैं पर ध्वनि-संयोग में दोनों मिला- 


कर एक नहीं होतीं, दोनों एक दूसरे से सटी लगती हैं । धव नि-संयोग केवल स्वरों में _ 


होता है । व्यंजन संयोग नहीं होता क्योंकि व्यंजन बिना स्वर के तभी उच्चरित होतां 


हैं जब उसका रूप संयुक्त व्यंजन का हो जाता है और स्वर के बीच में होने से एक 
व्यंजन दुसरे के समीप शरा ही नहीं सकता । हिन्दी स्वर-संयोग श्रनेक प्रकार के मिलते 


इं । जसे-- 
न श्र दोस्वरों का संयोग-- 
१--श्र+-ई-"5कई, नाई, गई 
२--श्र+-ए "-सए, गए 
३ श्राञ-ई=भ्राई, न ई, भाई 
४~-ग्रा-ऊ=खाऊ नाऊ 
५-भ्रायए==’ए, गाए, जाए 
६--्रा न-ओ =भ्राभ्नो, पाभ्रो 
\ ७--ई झा =लिया, दिगा, दृनिग्रा 
\ ८-इन-ए=दिए लिए, पिए 
५  ९--इ+-ओोन्5विभ्रोग, निग्नोग 
५  १०--उ--प्राऱ्च्वुत्रा, जुम्रा 
१ ११-उञ-ई=सुई, रुई ड 
ह} हर उन एन उछे,'कुए, यक काक क र मी 
* १३-ए+भाल्स्खेआा, देघा  . 








AD 
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१४--ए--ईऱ्न्खेई, लई 
१५. ~ श्रो + श्रा ==सोग्ना, खोश्रा 
. १६--ग्रोञ-ई==सोई, कोई 
१७--ग्रोञ-ए ==बोए, रोए 
बोलियों में श्रौर भी बहुत से उदाहरण प्राप्त होते हैं जिनमें कुछ इस प्रकार 


के हैसा 


व्यंजन से पूर्वं स्वर का संयोग नहीं होता? 'ब्यंजन.से पहले स्वर तभी संयोग के निकट | 


अज 


ग्र--श्रो ==्गश्रो (गया), लयो (लिया) 

. प्रस-कस्न्तऊ (तो भी), गऊ (गाय) 
ग्राम-उ==ग्राउ (आग्रो), मुटाकु (मुटाव) 
इ ऊ==सिग्रत (सीता) 
इ--उ==धिउ (घी) 
एग्रो =देप्रो (दो) 


श्रधघी--ग्रञ-उन्=तउ (तब) 


ग्रो +भ्रा =ढोम्रा 
ओ--इ==होइहै (होगा) 
श्रो--उऱ्ऱ्होइ (हो) 


श्रा-- तीन स्वरों का संयोग-- 


१--प्र + इन-्रा == भइश्रा, मझ्या, तइग्रारी 
२-अ4-इ¬श्रो >-ब्रंज--अइग्रो (आना), जइग्रो (जाना) 
३-- ग्रस-उ-ग्राच््कउग्रा (कोग्रा), बुलवइया (बुलावा) 
४-अआ-}इ+-उ==ग्रवधी--श्राइउ 
५-ग्रा+इ¬-ए=भ्राइए, गाइए, लाइए 
६--ग्रा+इन-उन्=्श्रवषी- श्राएउ, खाएउ 
७~इ~+-श्राय-ईत्5सिञ्माई (सिलाई), पिग्राई (पिलाई) 
८--इ--आ-[-उ उ्=ग्रवधी - जिग्नउ (जियो) 
६--भ्न+प्राञ-उ==हिग्राउ (हिय्यत ) 

१०--इ+आ +-ऊतच्चब ० +पिश्नाऊ 


. ११--इ-1-ए--ऊरू-अवधी--पिएउ (पिया) 


१२-ए~-९+-उ=-अवघी-खेएड (खया) 


इ--व्यंजन भ्रौर स्वरका संघोग-प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में स्वर का 
संयोग होता ही है । अतः प्रत्येक व्यंजन के बांद ही स्वर होता है जैसे जमेंजूनप्रहै । 


होता है जब व्यंजन भ्रधंस्वर--ये ग्रथवा बः हो जैसे भ्राये, भाओो- यहाँ यि श्रौर वो 


भ्रंधस्वर' होन से आरए और झासो-से प्रतीत होते हैं; श्रतः इनमें स्वर-व्यंजन संयोग हो 


गेया है। 
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ध्वनियों के गुणा 
ध्वनि के उच्चारण में उनमें वृद्धि होता है उसके“अनुसार उनमें. विविधता 
उत्पन्न होती है, विविधता ही ध्वनि का गुण है। यह दो प्रकार की होती है-१--ध्वनि 
का परिणाम या मात्रा, २--छ्वनि में बल या स्वराधात । 
परिमाण या मात्रा--उच्चारण में जो काल. लगता है उसे हो. ध्वनि कहते हैं । 
यह काल तुलना की दृष्टि से माँपा जाता हे इसीलिए इसका नाम मात्रा हूँ । जहाँ काल 
कम लगता है वहाँ हस्व और जहाँ, अधिक काल लगता है दीर्घ मात्रा मानी जाती है । 
संस्कृत व्याकरण में तीन मात्राकाल मिलते हँ--ह्वस्व, दीघं और प्लुत । हरण--प्र, 
इ आदि में एक मात्रा मानी. जाती है क्योंकि अनुमानतः इनके उच्चारण में एक चुटकी 
बजाने का समय लगता है । ग्रा, ई, ऊ आदि दीर्घं हैं, इनमें -दो मात्राएँ मानी जाती 
हैं क्योंकि इनमें दुगना समय लगता है । वैज्ञानिक दृष्टि से दोघे मात्रा में दुगने से भी 
अधिक समय लग सकता है । पुकारने में राम के रा में रा'''हो सकता है । संगीत 
में तो मात्राप्रो की गणना की हो नहीं जा सकती । गायक आवश्यकतानुसार एक मात्रा 
को छः, सात, दस, बारह और बीस तक ग्रपने अलाप में प्रस्तुत करता है । 
प्लुत--स्वर में ३ मात्राए मानी जाती हैं इसलिए. 3%. में. 'प्रो३म्‌' लिखकर 
उसकी मात्राश्रों का बोध कराया जाता है । बि 
स्वरों में मात्रा काल--स्वरो के दो भेद किये जाते है--ह्वस्व और दीघे। 
हृस्व है प्र इ उ ऋ, दीघे हैं आ ई ऊ ए ऐग्रो ग्रो। ए.कभी ह्वस्व भी माना जाता 
है । जैसे 'प्रवघेश के द्वारे सकारे गई' में तीनों ही. रेखांकित वर्ण हृस्व हैं क्योंकि इनका 
उच्चारण ह्वस्व हौँ। इसी प्रकार बोलियों और कविता में '्ो' भी कभी-कभी हस्व 
हो-जाता-है । जेसे--- . ज्र 
सज मानुष हों तो प्रोही रसखान' में. तो और ओही दोनो ही हृघ्त हैं । 
श्रद्धे हस्व--कभी-कभी हस्त का भी ग्राधा काल उच्चारण-सें लगा करता हे 
जैसे स्कल, स्टेशन भ्रादि आरम्भ में इ की ध्वनि छिपी है, यह 'इ' हस्व 'इ' से भी 
आधी है, श्रतः इसमें प्रद्ध हस्व मात्रा हे । 
प्लुत स्वर--प्रब प्रायः प्रयुक्त नहीं होता, पर सम्बोधन में खींच कर बोलने के 
कारण प्लुत माना जाता हूं । : पु 
व्यंजनों में मात्रा काल-संस्कृत में वैयाकरण व्यंजन काः भात्रा 'काल नहीं मानते 
थे, इसका कारण यह है कि स्वेर के बिना व्यंजन का उच्चारण ही वे: नहीं मानते थे। 
बैज्ञानिक दृष्टि से ऐसी बात नहीं: है। कुछ व्यंजन ऐसे हँ जिनका उच्चारण बिना स्वर 
की' सहायता के भी हो सकता हे--ऊष्म व्यंजन, घ्‌. ष और स्‌ का' उच्चारण बिंना:स्वर 
की! सहायता से श्रलग हो सकता है । श्रब यह मान लिया गया है कि व्यंजन का. उच्चारण 
स्वर से अलग हो सकता है प्रौर उनका मात्रा काल भी होता हँ। व्यंजनों में प्रायः भ्रः 
हुस्व मांत्रा ही होती हैं । जेसे--र्‌, च्‌. ट्‌ आदि में स्वर के:अतिरिक्त उनकी अपनी! 
मात्रा भी है | जब संयुक्ताक्षर होता है तो भ्रनेक व्यंजनों के योग से मात्रा काल बढ 
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बल. बका पता नशा: | 


: श्वनि-बिचार्‌, २१६. 


जाता है..॥ ऐसी अवस्था में उनमें हस्व श्र दी मात्राएँ भी ग्रा. जाती हैं । जँसे-- 
fh हस्वः व्यंजन--मुत्यु--यहाँ त्‌ भ्रौर यू जुड़ कर -हुस्व के बराबर समग्रः 
लगाते हैं | : ; Be वज 
दी ग्येजन- प्रवत्स्यपतिका- यहाँ त्‌, स्‌ और य्‌ के योग में 'उच्चारण में दीघं 
क बराबर समय लगता हैं । 7 ह 

ऊष्म व्यंजंन--श्‌, प्‌ और स को जितनी देर चाहें बिना स्वर के उच्चरित 
कर्‌ सकते हैं; इस प्रकार इनमें तो प्लुत से भी ग्रधिक मात्रा हो सकती हैं । 

मात्रा काल का अंकत--मात्रा काल के लिये वर्णमाला में कोई संकेत नही है 
वर छन्द शास्त्र में हुस्व श्रौर दीर्घ के लिए क्रमशः १, 5' का प्रयोग होता है । ग्रन्त- 
राष्ट्रीय लिपि चिह्न में हस्व के लिए एक बिन्दु () श्रोर दीर्घ के लिए दो बिन्दु (:) 
प्रयोग में आते हैं । 

बल या स्वराघात--उंच्चारण में वर्णो पर जो जोर (धक्का) लगता है उसे 
बल या स्वराघात कहते है । ध्वनि में कम्पन होता ( है बल या आधात उन ध्वनि-लह- 
रियो के छोटी-बड़ी होने पर निर्भर रहता है । के छोटी बडी होने पर निर्भर रहता है । मात्रा का उच्चारण काल के परिमाण 





से सम्बन्ध रहता' है और आवात का स्वर-कंपन की छोटाई-बड़ाई पर । फेफड़ों से जब 


हो जाता है। यह बल तीन तरह का होता है- उच्च, मध्य और निम्त । इसी के अनु- 
सार ध्वनि में तीन: बल होते हँ--सबल, समबल भ्र नन और निर्बल । जैसे शारिका शब्द में 
सबते अधिक बल का पर हैं। इसीलिए यह सबल है, शा पर बल है पर 'का'से कम 


इवास निकलती हैं तब जितने बल से उसमें झटका लगता है उतना ही भ्रन्तर स्वरों में 














नहीं होता । इसी प्रकार जब स्वर तन्त्रियाँ ढीली होती हैं तो संगीतात्मक स्वराधात 
नहीं होता । सगीत के सात स्वर--सा, रे, ग, म, प, ध, नि और उसके तीन सप्तक 
मन्द्र, मध्य और तार सभी उसके आघातौं पर निर्भर होते हैं। संगीत के रागों में इन 
संगीतात्मक स्वराघातो को विशेष संकेत लिपि चिल्लो ( 5570०४) के द्वारा उपस्थित 
किया जांता है । वैदिक संस्कृत में गीतात्मक स्वराघात के चिह्न लगा दिये जाते थे । 
वैदिक स्वरों के उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भेद थे। उदात्त स्वर उच्च, भ्रनुदात्त 
नीचा स्वर भ्रोर स्वरित सम स्वर था । इनके लिए जिस स्वर में उदात्त होताथा 
उसमें कोई चिह्न नही होता था, श्रनुदात्त के नीचे पड़ी लकीर (-) और स्वैरित के 
ऊंगर खडी पाई (1) होती थी, जैसे-- _ MR 0 कर 

अग्नि देवस्य: . ` 


Mois 
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प्राचीन ग्रीक में संगीतात्मक स्वराघात विद्यमान थे । उसमें भी लगंभग इसी 
प्रकार के तीन स्वर थे--एक्यूट (4००४०) प्रेव . (७79४०) आर सरकमफ्लैवस 
(017८००0102) । चीनी भाषा संगीतात्मक है । इसमें चार प्रकार के स्वर पाये जाते 
हॅ-सम (Even ) उध्येमुख (Rising ), अधोमुख ( Sinking) श्रोर प्रवेशमुख 
(Enterin) चीनी की कुछ बोलियों में इनके चारों के उच्च और निम्न नाम से दो- 
दो और भेद माने जाते हैं इस प्रकार इसमें ८ सुर माने जाते हैं। किसी-किसी बोली 
में ६ और किसी में ६ सुर भी माने जाते हैं। हैमेटिक परिवार की कुछ भाषाश्रों में 
भी संगीतात्मक स्वराघात मिलते हूँ । 

द्राविड परिवार की भाषाओं में तेलगू भ्रपनी संगीतात्मकता के लिए प्रसिद्ध 
है । आधुनिक भ्रार्य भाषाश्रों में बंगाली तथा बिहारी की भोजपुरी में संगीतात्मकता 
किचित मात्रा में प्राप्त होती है। 

२--बलात्मक स्वराघात (9४7०४७ ^००००४) --बलात्मक स्वराघात बल के 
साथ उच्चारण के कारण हो जाता है। फुपफुमों से श्राती हुई श्‍वास वायु शब्द के जिस 








नहीं है । इस प्रकार शब्द के जिस ग्रंश पर बलात्मक स्त्रराघात होता है उसकी भ्रावाज 
कुछ जोर से सुनाई पड़ती है । प्राचीन भाषामओं में लैटिन श्रौर श्रवेस्ता में बलात्मक्र 
स्वराघात बहुत थे। श्राधुनिक -भाषाभ्रों में ग्रीक, फारसी और अंग्रेजी में बलात्मक 
स्वराघात बहुत पाया जाता है । अंग्रेजी का शुद्ध उच्चारण इसीलिए अंग्रेज ही ग्रच्छा 
करते हैं उनका भाषण सुनते हुए प्रतीत होता है कि बल (4००००४) ही उनकी 
भाषण ध्वनि का मूल श्राधार है । ग्रंग्रेजी की छन्द रचना का आधार भी बल 
(4००००४) ही है । श्रंग्रेजी संगीत में भी बलात्मक स्वराघात का ही वैभव देखा जाता 
है । ग्राजकल अंग्रेजी गानों के ग्रनुकरण पर फिल्‍मी संक्षार हिन्दी के जिन नवीन गीतों 
की रचना कर रहा है उसमें भी बलात्मक स्वराघात ही देखने को मिलता है । कभी- 
कभी बलात्मक स्वराघात से शब्द के ग्रथ. भी परिवर्तित हो जाते हैं, जंसे--काण्डक 
(0००५००४) शब्द में बलास्मक स्वराघात सी (०) पर है तो संज्ञा और यदि डी 
(4) पर होगा तो क्रिया होगा । 
३--रूपात्मक स्वराधात- भिन्न-भिन्न व्यक्ति के स्वर_भिन्त-भिन्न होते हैं 
कारण यह है कि सबकी स्वरतम्त्री एक जैसी ही ध्वनि नहीं उत्पन्न करती । सितार 
ग्रादि के सभी तार प्रायः एक से होते हैं पर विधाता की पर विधाता की बनाई हुई मनुष्य की स्वर 
तन्त्रियाँ कमी नहीं मिलती, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति के कण्ठ स्वर हर दूसरे से भिन्न 





देते हे) उती मकार हर. हुँ ला हे तग न स वधी इसी प्रकार हर एक के बोलने में रेके बालने में भी स्वाभाविक भिन्नता होती है। मनुष्य 
* बोलता है तब रता है) | भाई 


तब अपने ढंग का स्वरांधात 5 री 

भाई, भाई बहिन के स्वराघात इतने मिलते हैं कि एक 
परिवार का परिचय प्राप्त कर लेता है । तात्वये यह कि खूपात्मक 
| गौर - 







भी-कभी पिता-पुत्र, भाई- 
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रूपात्मक स्वराघात इतना महत्वपूर्ण नहीं है । भाषा के अध्ययन में तो बलात्मक 
स्वराघात ही अधिक उपयोगी सिद्ध होता है । 


हिन्दी में स्वराघात 


हिन्दी में स्वराघात प्रायः बोलचाल में प्रयुक्त होता है । बोलचाल में कहीं- 
कहीं स्वर पर बल पड़ जाता है । इसे ही बलाघात भी कहते हैं । इस प्रकार, हिन्दी के 
प्रयोगों में कई प्रकार के स्वराघात होते हैं । हिन्दी के प्रयोगों में जब शब्द व्यंजनान्त 
हो जाता है तो पूर्वे स्वर पर स्वराधात हो जाता है । जंसे-सव' शब्द का 'ब' बोल- 
चाल में व्यंजनान्त है । इसके कारण 'स' के श्र' पर बल पड़ता है । 
विसगे युक्त स्वर पर भी स्वराघात होता है; जैसे प्रायः ग्रौर दुख के 'ग्र' और 
“उ' पर क्रमशः बल पड़ते हैं । 
्ररणार्थक घांतु के उच्चारण में आ' पर बल पड़ता है; जँसे--करवाइये 
बोलवाइये' में 'वा' के ऊपर स्वराघात है । 
इ, उ और क्र से अन्त होने वाले शब्दों के पूर्वं स्वर पर भी बल पड़ता है; जते 
“हुरि' 'साघ्‌? पितृ” के 'ह' “सा! 'पि' पर स्वराघात है । 
१ जब एक ही शब्द दो बार प्रयुक्त हो जाता है तो भैद प्रकट करनेके लिएभी 
स्वराघात किया जाता है जैसे-- 
“राम की माँ ने रोटी की' में श्रन्तिम 'कौ? पर बल प्रयोग है जिसमें प्रथम की 
से इसमें भेद प्रतीत हो जाय । 
हिन्दी के छन्दों में भी स्वराधात होता है जेते-- 
। 8] | 
अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत गोद में भूपति ले निकसे । 
में प्रत्येक गणान्त में स्वराघात है । इसी प्रकार मात्रिक छन्द हरिगीतिका 


आदि मे भी स्वराघात होते हैं । छन्दों के पढ़ने से स्वभावतया स्वराघात ग्राते जाते हैं । 


ध्वनि-विकार या घ्वनि-परिवतंत 


जैसा पीछे कहा जा चुका है, विकास मनुष्य का स्वभाव है । विकास का दूसरा 
नाम परिवर्तन है । भाषा में जिस प्रकार रूपात्मक विकास होता है उसी प्रकार ध्वनि- 
सम्बन्धी विकास भी होता है । शब्दों की ध्वनि देश और काल के भेद से बदलती हैँ। 
संस्कृत में जो 'कार्य' था वही आगे चलकर 'कज्ज' बना फिर, 'काज” हुआ ओर 
बोलिपो में 'कार' भी बना । इस परिवर्तत को हो विकास कहते हैं । पंडितों ने इसे 
विकार कहा । संस्कृत रूप शब्द का सुधरा हुंआ रूप था। जन-साधारण संस्कृत रूप को 
छोड़कर उसका परिवर्तित रूप ग्रहण करता चलता जाता है। जँसे-जैसे श्रागे बढ़ेंगे 


उसमें विकास होगा पर परम्परावादी व्यक्ति को शब्द में बिगाड़ दिखायी पड़ता है { 


इसीलिए शब्द के इस विकास को उसने विकार कहा रौर इसीलिए प्राकृत के पश्चा 


८ nis ses “2०0” 
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“विकसित होकर जो भाषा बनी उसे श्रपश्र श अर्थात्‌ भ्रष्ट भाषा ही कहा गया। तात्यथ 
यह कि भाषा-परिवर्तन में ध्वनि परिवर्तन का बड़ा महत्वपूर्ण हाथ हैं। :, ¦ 


ध्वनि परिवर्तन के मुख्य कारण 
` भाषाओं में देश और काल भेद के श्रनुसार जो घ्वनि-विकार हो जातै हैं, उनके 
'कारण दो प्रकार के हैं-- भ्राभ्यन्तर और बाह्य । ग्राभ्यन्तर कारणों का. सम्बन्ध उन 
परिवतेनों से है जो श्रवण श्रौर उच्चारण की भूलो से हो. जाते हैं भ्रोर बाह्य कारण 


वे हैं जो व्यवहार आदि के बाहरी उपकरणों से सम्पन्न होते हैं । 


'प्राथ्यत्तर कारण RSE 
ध्वनि की उत्पत्ति और प्रचार का काम कान और मुख ही करते हैं। एक 
“व्यक्ति कुछे कहता है ग्रौर दूसरा उसे सुनकर उसी का अनुकरण करता है | इस श्रवण 
और श्रनुकरण में यद्यपि मनुष्य यथासम्भव ध्वनि की रक्षा करने का प्रय्न करता है 
फिर भी विकार हो ही जाते हुँ । इसका कारण प्राकृतिक दोष ही है चाहे: वह मुख का 
हो या कान का । RT 
मुख-सुख--शब्दोच्चारण में वक्ता की प्रवृत्ति मुख-सुख की होती है । बह 
, थोड़े-से-थोड़े प्रयत्न से बोलने का प्रयत्न करता है। इसीलिए कभी-कभी बीच की 
घ्वनियाँ लुप्त हो जाती हैं । जैसे भ्राईर (074९7) और कभी उनमें नई खनियाँ मिल 
जाती हैं जैसे इस्त्री (स्त्री) वक्ता तो अपने सुख के लिए प्रयत्न लाघत्र कर' जाता है 
आर श्रोता उसके सुनने में ग्रसावधानी करता है और ठीक अनुसरण' नहीं कंर सकता । 
फलतः: आडेर को वह श्रडर श्रौर इस्त्री को इहूतिरी तथा इस्टेशन को 'सटेशन कहना. 
आरम्भ कर देता है । लर 
श्रपुणं प्रनकरण--ग्रपूर्ण अनुकरण से केवल श्रुतिगत दोष ही नहीं है उच्वा- 
रणोपयोगी श्रवयवों का भी दोष है । यद्यपि उच्चारण अवयव-मुख, जिह्वा, ताल, कंठ- 
स्वरतन्त्री आदि सभी के समान ही हैं पर जिस प्रकार के 
श्रम्यस्त होता है दृधरा वैसा सरलता से नहीं 


को दूसरे की ध्वनि कठिन प्रतीत होती है 
और बंगाली के लिए पंजाबी का उच्चारण बहुत कठिन है इसीलिए प्रतीत ES 
शोर यों ही एक दूसरे को कठिन कहते हैं। बोलने में लोग इसी कठिन भाषा को अपने 


. मानसिक श्रयोग्यता--इस विकार का कारण मानसिक ग्रयोग्यता-है । शिक्षित 
होकर लोग उन्हीं घ्वनियों को शुद्ध उच्चारण करने लगते हैँ । यह शिक्षा या तो पढ़ाई 
` लिखाई हो सकती है या संसगं से । समान योग्यता वाले - व्यक्तियों -में वनि विकार 
: आय: नहीं के बरावर होता है । ज्योंही इस एक्रता का बन्धन दीला" हंगा बिका 





न 
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आरम्भ हो जाता है । एक स्थल के निवासी जब अन्यत्र बस जाते हैं, उनका ग्रापस का 
संसग घट जाता है। दूर होने से शिक्षा श्रौर संस्कार में भेद हो जाता है. तो ध्वनि 
विकार अवश्यम्भावी हो जाता है । एक ही समाज में भी सभी लोग समान योग्यता के 
नहीं होते । पढे-लिख स्त्री श्रौर पुरुष ध्वनियों के संस्कृत स्वरूपों को हो प्रयोग में 
लाते हैं । वे उसे उन्नत बनाने के लिए उसे और भी शुद्ध एवं साहित्यिक स्वरूप देते 
हैं जो साधारण जन समुदाय की योग्यता और सीमा के परे हो जाता है । जनसाधारण 
तो अपनी ही भाषा धारा को बहायें चला जाता है और जहाँ जैसी परिस्थितियाँ मिलती 
गई उसमें इधर-उधर ध्यान देता गया । साहित्यिक भाषा व्याकरणादि के कठोर 
बन्धन- के कारण अपनी सहज परिस्थिति को खो बैठती है । वह सदा ही एक रूप में 
-रह.जाती है । पाणिनी के समय की संस्कृत श्राज तक ठीक उसी रूप में है जबकि जन- 
साधारण की भाषा में पाली, ग्रपश्नश तथा अनेक आर्य भाषाश्रों के रूप में कितने ही 
स्वरूप दिखा चुकी । कालान्तर में साधारण जनसमुदाय विदेशियों आदि अन्य भाषा- 
भाषियों से मिलता रहता है । विदेशी उनके शब्दों का विकृत रूप में प्रयोग करते हैं । 
अपने देश के लोग भी उनको सुधारने का यत्न नहीं करते, वह विकृत रूप में उनका 
अ्नुकरण भी करते रहते हैं। एक बंगाली व ग्रंग्रेज के साथ रहने वाले हिन्दी-भाषी भी 
उनके साथ “हम जाता है '''' गाप बोला'''? बोलते हुए देखे जाते हैं । देशी बोली में 
उसी प्रवृत्ति के कारण विकृत ध्वनियाँ धीरे-धीरे परिचित होकर चल निकलती हैं और 
कालान्तर में बड़ा भिन्त रूप धारण करती हैं । 
बोल-चाल सें शीघ्ता--वोलने में शीघ्रता करने के कारण भी ध्वनियों में 
परिवर्तन हो जाते हैं । जल्दी के कारण बीच की अनेक घ्वनियाँ लुप्त हो जाती हैं । 
मास्टर साहब केवल 'मार साहब हो जाता है श्रौर इस प्रकार ध्वनि परिवर्तन के अनेक 
रूप स्वर-लोप, व्यंजन-लौप, स्वर-विपर्यय जिनका वर्णन उनमें किया जायगा, उपस्थित 
हो जाते हैं । 'उन्ने' ' जिन्ने! उन्होंने ग्रौर जिन्होंने के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं । अंग्रेजी के 
डू नाट (100 700) के स्थान पर डोन्ट (10070) और वुड नाट (Would ४०) के स्थान 
पर बोन्ट (५४०४४) प्रयुक्त होते हे । संस्कृत की सन्धियाँ भी इसी कारण हुई हैं । ४ 
प्रयस्न-लाधव--प्रयत्न-लाघव अधिक व्यापक शब्द है । मनुष्य की प्रकृति यथा- 
सम्भव कम कष्ट सहना चाहती है । आदमी सदा छोटे रास्ते (810५ 00७४) से जाता 
है । वन्दोपाध्याय इतना बड़ा शब्द कौन कहे, इसलिए उसने बनरजी बता लिया । 
उपाध्याय बड़ा शब्द है, इसका “झा कर लिया । युनाइटेड स्टेट्स ग्राफ अमेरिका का 
-यू3 एस० ए० से काम चलाया । स्टेशनों पर चाय गरम के स्थान पर “चारम” बोलते 
_.. हैं। ध्वनि परिवर्तन में बड़े शब्दों को छोटा करने झौर कठोर ध्वतियों को कोमल करने 
` के भ्रसंख्य परिणाम दिखाई पड़ते हैं । सच तो यह है कि प्रयत्न लागत ही ध्वनि-परि- 
तन का सबसे प्रधान कारण है और इसीमें अन्य अनेक कारण अन्तभूत हो सकते हैं । 
इस प्रकार ध्वनि विकार का मुख्य कारण प्रयत्व-लाघव ही है जो मनुष्यों के 
ही मुख-सुख, आलस्य, प्रमाद, अशवित के कारण हो जाते हैं । RE 


ir 


7‘ 
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बाह्य-कारण 


इन विकारों की उत्पत्ति में बाह्य परिस्थितियां भी सहायक हो जाती हैं। . | 
श्रुतिदोष--प्रपूर्ण श्रनुक रण और प्रयत्न-लाघव आदि श्राभ्यंत + उरण हे, क्योंकि | 
इनका सम्बन्ध उच्चारण के निजी प्रयत्न से है किन्तु उनके भी श्रनेक कारण हैं जिनमें ' 
बाह्य परिस्थितियाँ विवश कर देती हैं और ध्वनि में परिवर्तन अवश्य भावी हो जाता | 
है । जसे 5 
NA की विभिन्नता--ध्वनि की उत्पत्ति जिस वाग्यन्त्र ते होती है उसकी 
रचना पर देश का भी प्रभाव होता है। इसीलिए तो एक देश में उत्पन्न मनुष्य के लिए । 
अन्य देश की ध्वनि कठिन हो जाती है । संस्कृत का “स्‌” श्रवेस्ता में 'ह' हो गया। | 
|! 
| 
| 





फारसी रौर अरबी के न जानने वाले हिन्दी भाषी 'ज' को 'ज' ही कहते हे । मध्य देश 
का 'स' और 'अ' बंगाल में 'श' और 'श्रौ' हो जाते हें । हिन्दी और मराठी 'ल' के 
उच्चारणु,में भेद है। Fr ८ | 

भौगोलिक भिन्नता--देर....) स्थिति श्रौर जलवायु का प्रभाव भी ध्वनि 
परिवतंन पर पड़ता है । जब एक जाति के लोग हटकर गर्म देश से ठंडे देश में चले जाते | 
हैं तो वे विकृत ध्वनियों का विका;", नहीं करते । गर्म देश के ग्रम्यस्त लोग ठंडे देश मे, ॥ 


मुह अधिक नहीं खोल सकते, फलतः उनका उच्चारण गोल हो जाता है । उड़े देश ¢ 

में इसीलिए आ (4) की ध्वनि है पर भारत जैसे गर्म देश में विकृत श्रा है,। ; इसी! ` 

प्रकार पहाड़ों और जंगलों ग्रादि के बीच में रहने वाले सीमित रहते हैं, उन्हे ह्म । 

सम्पर्कं प्राप्त नहीं होता, अतः उनकी ध्त्रनियाँ स्वतः सीमित हो जाती हैं। उनका | 

विकार बड़ा अपने ढंग का ही होता है। जलवायु और प्राकृतिक दशा मनुष्य को 

शेष प्रकार के रहन-सहन के लिए विवश करती है । ग्रतः उसके उच्चारण १ भी | 
उसी प्रकार का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। 


कर मभभाव--जिस प्रकार देश की स्थिति ग्रौर जलवायु ग्रादि घ्वनि-विकार 
के सहायक होते हैं उसी प्रकार काल भी काफी प्रभः .डालता है । ऐतिहासिक परि- 


स्थति के बदलने से संसर्ग बढ जाता है और एक ::” षी दूसरे से प्रभावित होता 
है। जब ग्रायों का संसर्ग द्विड़ों से हुआ तो मूर्थन्प "वार्या जो ग्रा ध्वनियों में न थीं 
्रविड़ो से प्राने लगीं । प्राकृत के समय में काफी 4: आक्रमण हुए, है लिए जितने 


F में ४ i 5 गं 
अधिक घ्वनि-विकार उसमें हुए संस्कृत में उतने नहीं । विदेशियों रोट 'वजातियो के 
मिलने स भाषाओं में विकार होते गये हे । 


"प्रभाव--देश काल के श्रतिरिकत व्क्ति का भी इन निकारों रो 


सम्बन्ध है । भ्रनुकरण से ही एक व्यक्ति दुसरे क भाषा सीखता है। हर ८ १ 
में कुछ न कुछ भिन्नता होती है। ग्रतः एक हो _ का अनेक माँ से उच्च. ७६ 


होने से विकार हो जाते हैं। पर व्यक्ति देश काह. और समाज सम्बन्ध होने से ७ 


ग ही रहता है । पह रच 
“ ललित भाषा का प्रभाव--जिस प्रकार भाषा के ध्वनि-विकार में प्रन्य बाह्य 
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` पकरण कार्य करते हँ उती प्रकार कभी-कभी लिखित भाषा भी घ्वनि-विक्रार उत्पस्त 
(ती है। उद लिपि सदोष है, ग्रतः उसमें मदिर का मंद” श्रोर रामच-द्र का राम 
“+र! लिखा जाता है । गुरमुखी में संपुवताक्षर नहीं होते इसलिए स्टेशन 'सटेसन' और 
,बान का पर. हो जाता है। अंग्रेजी में राम का रामा (Ram) बुद्ध का बुद्रा 
314१) गुप्त का गुप्ता (Gupta) हो जाता है। इन लिि-दोषों के कारण पढ़ने 
पालि अ्रमवश वैसा ही उच्चारण करने लगते हैं जैसे उनकी लिपि है। परिणामतः 
शब्दों में विका” श्रा जाते हैं और ध्वनि-वि हार के प्रचलित हो जाने पर सुशिक्षित 
लोग भी मंदर, बिरहमन, सटेशन, बुद्धा, गुप्ता, रामा शादि उच्त!रण करते रहते हैं। 
४ शब्दों की तोड़-मरोड़ -कविता में कवि भाषा-सौंदर्य या तुक के लिए शब्द को 
तोड़-मरोइ डालते हैँ । कवियों का प्रभाव अन्य लोगों पर भो पड़ता है। परिणाम यह 
होता है कि भाषा ध्वनियो में स्थायी विकार उतान्त हो जाता है । प्रायः कविता में 
प्राण के लिए प्रान, वाणी के लिए बानी और चरण के लिए चरन इसलिए किया जाता 
है कि 'ण' के स्थान पर न की ध्वनि अधिर कोएल है । इसी प्रकार श के स्थान 
पर 'स' और 'प' के स्थान पर ख' और 'व' के स्थान पर 'ज' का उपयोग होता हूँ। 
इसीलिए देश, शशि, यक्ष, यश, भ.पा, पट और पापंड के स्थान पर देस, ससि, जच्छ, 
जस, भाखा, खट श्रौर पाखंड शब्दों का प्रयोग हुग्र इन्हीं शब्दों का व्यवहार बोल- 
` गल में भी चल निकला । इमी प्रकार चगताई से चक्रता, राय से राई, पाय से पाई, 
ध्रव हे धका'""'"'आदि का प्रयोग चल निकलता हे । र 
सदश्य (७781०१४)-+रझूप-विका र में सादृश्य के कारण पश्विर्तत दिखाए 
गए हैं । ध्वनि में भी सादृश्य के कारण सादृद्य ग्रनेक परित्रर्तन हो जाते हैं। तुक के 
सादृश्य पर 'मुझ' बन गया, नहीं तो सस्कृत मह्य से 'म तक ही हो सकता था । 
उ? मे उदर का श्राविर्भाव तुम्य' से बने हुए तुक के कारण ही हुप्रा। इसी प्रका ' 
त्रयोदश से बने हुए तिरह' के साथ, 'द्वादश' से बने हुए छाब्दों में र' का आविर्भाव 
होकर 'बारह' बन गया । द्वादश के सादृश्य पर 'एकदश' का 'एकादश' ती हिन्दी में 
बारह' के सादृश्य पर “ग्यारह ` णया है अन्यया 'ग्यारह में भी 'र! बी स्विति सभव 


न थी। भरा, धरा के सादृश्य ` 'करा' भो बोलचाल में प्रयुक्त हो जाता है। इसी 7 


प्रकार बंठिए, उठिए श्रादि के साथ 'करिए' बन जाता है यद्यपि इसका शुद्ध रा 

'हौजिए' हो. , । स्वगे के सादुइ« पर नरक शब्द नक बन गया, सुव के साथ 'दुःख' 
शब्द दुख बन. गया । > 

र विदेशी ध्वतियों का प्रभाव--विदेशी २ 1पाम्रों की कुछ ध्यनियाँ ज्यों की त्यों 

ण ॐ नहीं मिलतीं । ऐसी, ' पे विदेशी ध्वनि से मिलती हुई ध्वनि में उस्का 

i होता है । इस प्रकार ध्वा' उन स्वाभाविक दो जाता है । भारत में समय- 

= _ पर विदेशी भाषा के शब्द '"लते रहे और घुन-मिलकर पलते रहे। इसमें 

~ निया परिवर्तित हो गयीं । अरव।, फारसी फ़, ज, क़, ख, ग॒ आदि हिन्दी में फ, ज, 

क्र, ख, ग आदि बन गये । कागज से कागद, फकीर से फकीर, गैरडाजिर से गेरहाजिर 


FS 
~ 





२२६ | सरल भाषा-जिज्ञान 





आदि शब्द बन गये । अंग्रेजी का ए ( ९) और आँ (०) हिन्दी में नहीं थे इसी? 
ए (९) वाले शब्द इ, ए या के समान बोले जाते हैं । ९१९०७ का उच्चारण च्चिः | 
चेक, चेक होता है । श्रंग्रेजी (०) का उच्चारण हिन्दी में झा होता है और ्रो भै १“ 
इसीलिए ००६०7 का डाक्टर और ०७७०६ का रपोट तथा रपट भी बन जाता है। 
इसके ग्रनेक उदाहरण सरलता से खोजे जा सकते हे । 


सारांश यह कि ध्वनि का परिवर्तन बहुत ही स्वाभाविक है । सुविधा ही क्री |] 
ओर मनुष्य प्रवृत्त हो जाता है। कभी सुविधा के लिए शब्द सरल ग्रौर छोटे होते है 
और कभी बड़े ग्रौर जटिल । ध्वनि का विकार सहज होता है, उच्चारण में सुकरता ही 
इसका मूल आधार है । 


ध्वनि-नियम (10016५८ Law) 


ध्वनि का परिवर्तन स्वाभाविक है । इसकी निहि 
बना लिये जाते हैं उन्हें ध्वनि-नियम कहते हैं । नियमों में एकरूपता होती है इसलि! 
ध्वनि सम्बन्धी एकरूपता जव अधिकांश स्थलों पर मिलती है तो उन्हीं के ग्राधार फू 
नियम बना लिये जाते हैं फिर भी नियम के साथ ग्रपवाद भी अवश्य - होते हैं । उदा- ॥ 
हरण के लिए संस्कृत की प्रध-स्वर 'य' ध्वनि प्राकृतों में तालव्य 'ज? हो गयी । ग्रतः _ । र 
यह एक नियम के रूप में स्वीकृत हो गया, पर श्रपवाद उसमें यह रहा कि मागधी । 
प्राकृत में 'य' ही रहा उसमें 'ज' नहीं हुश्रा । 


प्राकृतिक नियम दृढ़ होते हैं, उसमें ग्रपवाद नहीं होता । वे सा्वदेशिक श्रौर | | 
| 
। 
१ 
| 


चत गति देखकर जो नियम 


सावेकालिक होते हैं । न्यूटन का गुरुत्व-ग्राकर्षण नियम शाश्वत है । गणित और विज्ञान 
आदि में प्राप्त होने वाले नियम सभी देशों 


सम्बन्धी घ्वनि-नियम सभी भाषाओं पर लागू 
ग्रिम महोदय ने भारोपीय भाषाओं के लिए 
की सभी भाषाय्रों की कौन कहे 
नहीं हो सका । इसीलिए आगे 
ठहरा दिया । उन्होंने उसका न 


में समान रूप से स्वीकृत हैं किन्तु भाषा 
नहीं हो सकते । बड़ा प्रयत्न करके याकोव 


ध्वनि-नियम बनाया था पर वह नियम संसार 


सभी यूरोपीय भाषाड्रों पर भी निर्दोष रूप से लागू 


नियम नाम को ही श्रशुद्ध . । 
Phonetic Tendency) माना । न 





चलकर अनेक विद्वानों ने ध्वनि- 
[म ध्वनि-प्रवृत्ति ( 





“छे 


व्वनि-नियम तो भूत से ही सम्बन्धित है । तात्पर्यं यह कि घ्वनि-प्रवृत्ति की अपेक्षा 
ध्वनि-नियम ही उपयुक्त शब्द है । कुछ लोगों ने इसे ध्वनि-फारमूला कहा है किन्तु 
फारमूला शब्द भी हिन्दी के नियम शब्द में ही अन्तर्भूत हो जाता है । 
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ग्रपवाद के कारण 


भाषा का निर्माण जनता-जनाईन के द्वारा स्वतः होता है । उसके लिए विधान 

निर्मात्री समिति नहीं बैठती और न विचार विनिमय होता है । भाषा तो प्रग्रोग में 

> श्राकर अपने आप घिस-घिसकर बनती है । जिस प्रकार नदी की धारा में ग्रपने आप 
` लुढृकते हुए पत्थर कंकर का रूप धरते हैं उसी प्रकार जनता के ग्रनगढ़ प्रयोग ही भाषा 
` बनजाते हैं । कंकर में भी जैसे एक-रूपता नहीं होती, चिक्रनाई की और गोलाई की 


एक-रूपता होते हुए भी कहीं टेढ़ा, कहीं ऊंचा श्रौर कहीं चिपटा होता है, उसी प्रकार 


भाषा के ग्रनेक विचित्र रूप भी चलते रहते हैं । जब भाषा के वैयाकरण इन अनमेल 
रूपों को नियम की परिधि में नहीं बाँध सकते तो उन्हें विवश होकर ग्रपवाद का नाम 
देना पड़ता है। विश्वामित्र का सन्धि विच्छेद करने के लिए पाणिनि को विश्व +-्रमित्र 
'के स्थान पर विश्व--मित्र ही अपवाद रूप में कहना पड़ा । इस ग्रपवाद के निम्न- 
लिखित कारण माने जा सकते हैं-- 

१--सादृश्य--विकार नियम से होता तो है पर दूसरे नियम के अनुसार बनने 
चाले शब्द से भ्रमवश सादृश्य लग जाता है और ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है जसे 
धरना, भरना, मरना आदिका भूतकालिक रूप धरा, भरा और मरा होता है किन्तु 
करना का रूप अपवाद है, उसमें 'करा' के स्थान पर 'किया' होता है। इस किया के 
अपवाद का कारण लेना से लिया, देना से दिया ग्रादि का सादृश्य है । 

२-एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों का प्रवेश--फारसी, अरबी और श्रेंग्रेजी 
के अनेक शब्द हिन्दी में पच गये हैं । इस प्रक्रिया में एक ही नियम नहीं होता जसे 
लैम्प से लम्प बन जाते हैं पर पैंट से पन्ट नहीं बना--पैट ही रही, इसी प्रकार रिपोर्ट 
(७७०) से तो रपट हो गया पर डिपाट (60०६) से डिपो हो गया । 

३-कभी-कभी श्रन्य भाषा का मिलता-जुलता शब्द ग्रा जाता है । इसकी भाषा 
का शब्द अपनी-अ्रपनी प्रकृति में दृढ़ रहता है रतः मिलते हुए भी कुछ भिन्नता रखता 
है श्रौर उसके लिए ग्रपवाद बनाना पड़ता है, जेसे फारसी, भ्ररवी की ध्वनियाँ फ़, ग, 
ज, क्र, आदि हिन्दी में आकर फ, ग, ज, ग्रौर क हो गयीं । फिर भी श्रनेक शब्दों 
में उनका स्वरूप बना ही रहा--मस्जिद और राजा के ज एक नहीं हो सके । हिन्दी 
के प्रत्यय सभी अरबी, फारसी और अ्रग्नेजी शब्दों पर लागू नहीं होते । वकील से हिन्दी 
| की प्रवृत्ति के ग्रनुसार वकीली होना चाहिए पर होता है वकालत, मिस्टर प्रौर इ स्पेक्टर 
का स्वरी लिग मिस्ट्री, इंस्पेक्ट्री भी मिस्ट्राइन और इंस्पेकटरांइन होना चा हिए पर होता है 
मिस्ट्रस और इंस्पेक्ट्रेस ही । 


opr SONS Ee 


SE 
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४--ध्वनि-विकार में रुचि बहुत काम करती है और “मुड मु डे रुचि भिन्ना? 
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के अनुसार भिन्नता का अवकाश बहुत रहता है । ग्रतः एकरूपता के साथ ही अनेक 
रूपता बनी ही रह जाती है । प्रायः अधिकांश ग्रपवाद भिन्न रुचि के ही परिणाम हैं। 


ध्वनि-नियम को विशेषताएं 


इन ध्वनि-नियमों की परिभाषा समीचीन नहीं है बयोंकि जब ध्वनि-नियम ही 
नियमन में नहीं तो उसका लक्षण किसी परिधि में केसे ग्रायेगा तो ध्वनि-नियम ` 
समभने के लिए हम उसकी विशेषताएं देख सकते हैं। ये इस प्रकार हैं- ही 

१--ध्वनि-तियम संसार की सभी भाषाग्रों के लिए नहीं हो सकता, एक भा. 11 
या एक परिवार की भाषा के ही ध्वनि नियम बन सकते हैं । त्य 

२--एक भाषा या एक परिवार की भाषाग्रो में भी ध्वनि-नियम सभी ध्वनियों | 
पर लागू नहीं होगे, कुछ विशेष ध्वनियाँ या घ्वनि-वर्गों पर ही लागू होंगे । 

३-ध्वनि-नियम जिस प्रकार सावंदेशिक नहीं होते उसी प्रकार सार्वकालिक १, 
भी नहीं होते) भाषा परिवतंनशील है, कालान्तर में जिस प्रकार उसके रूप बदल कर ' 
कुछ और हो जाते हैँ। उसी प्रकार उसके ध्वनि-नियम भी कालान्तर में लागू नहीं हो ' 
सकते । संस्कृत के ध्वनि-नियमं ्पश्रश तथा आधुनिक आर्य भाषाओं पर नहीं लग १ 
सकते । » कयी 

४--ध्वनि-विकार में परिस्थितियां काम करती हुँ, इसीलिए विभिन्न पा: 
स्थिति के ध्वनि विकारों का स्वरूप भी भिन्न होता है । एक ही भाषा और एक हं 
काल की भाषा में भी एक से ही ध्वनि-नियम सदा नहीं बनते, अपवादों की स्थि! '' 
तब भी बनी रहती है । 

संक्षेप में घ्वनि-नियम बड़े ही ढीले (1०51010) हैं, इनके लिए विशिष्ट भाषण 
विशिष्ट ध्वनि प्रौर विशिष्ट दशा का घेरा ग्रावश्यक है । 









कुछ प्रसिद्ध ध्वनि-नियम 
१- प्रिम-नियम्त--जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है इसके बनाने वाले जर्मनी 
के जेकाव ग्रिम महोदय थे। यद्यपि इनसे पहले डोनश विद्वान रंस्क़ ने इस पर पर्याप्त 
काय कर लिया था किन्तु नियम ग्रिम के हाथों ही सम्पन्न हुआ । ग्रतः इते .ग्रिम-नियग , 
के नाम से जाना जाता है । सन्‌ १८२२ में गरिम महोदय ने अपने जर्मन भाषा ?र 
व्याकरण के द्वितीय संस्करण में इस नियम की विवेचना प्रस्तुत की थी। इसे उ छ 
भाषा का वण-परिवतेन का नियम (Lautverschicbung ) कहते हैं । यह =? 





परिवतंन दो बार हुआ । दोनों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है:-- 
प्रथम वरां परिवर्तन-- 5 
भारोपीय मूल बोली के घोष महाप्राण, घोष अल्पप्राण और अघोष अल्पप्रा._ 


ध्वनियाँ क्रमश: जमन बोलियो में घोष 


है अल्पप्राण, ग्रघोष ग्रल्पप्राण और अघोष महा”: ! 
हो जाती हैं । तु : 
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भारोपीय मूल भाषा जमंन 
(संस्कृत, लैटिन, ग्रीक आदि) 
रे गू; दु. ब, 
कत कू, त्‌ प्‌ 
Le ख्‌ (ह), थ्‌ , फ़, या 
७ न) च्या 


Ps ६ सजक कक 


“रप 
Fe] 





इसी को वंश-वृक्ष के रूप में इस प्रकार स्मरणा रख सकते हैं :-- 
भारोपीय मूल बोली (संस्कृत, लैटिन, ग्रीक) 


| | कफ 









घोष महाप्राणा घोष अल्पप्राण अघोष अल्पप्राण - 
हक ग्‌, द्‌, व्‌ कळ तपा 
| | | 
जर्मन घोष ग्रल्पप्राण अघोष र वी अघोष 
| ओलिया गूदुबू कू,तू,प्‌ ख्‌, (ह) थू, फू 
| | (ब्‌) (घ्‌) (ल्‌) 
५  ग्रिमके मतानुसार भारोपीय बोलियाँ जिस मूल वोली से निकली हैं उसके 


ठेछ व्यजन भारोपीय बोलियों में परिवर्तित हुए, फिर भी संस्कृत और ग्रीक जैसी 
'लियों में अब तक सुरक्षित हैं । इसलिए मूल के स्थान पर संस्कृत या ग्रीक शब्द 
(रण किये जा सकते हें और परिवर्तन दिखाने के लिये जर्मन वर्ग की अंग्रेजी भाषा 
| शाब्द ले सकते हैं--- 


| संस्कृत अंग्रेजी 
कै | घ (हू )सेगू घनं गौंग (0018) ==घन्टा 
I | हं गुज (50056) 
| मि. (१) | घ्‌ से दु (ड) विधुर विडोवर (Widower) 
हा भूसेब्‌ भ्र ब्रो (Brow) 


| 
Ee: | 
ध TE आतृ ब्रदर (Brother) 
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[गसे क्‌ गो काऊ ((०७) 
(२) | दू से त्‌ द्वि ह (Two) 
| दशम्‌ टेन (Ten) 
(ब्‌ से प्‌ बाधन्‌ पेन (Pain) 
[क्‌ से खू (ह) पुस्तक जर्मन वुख (३0०1) 
| कः हू (Who) 
(३) | त से थ्‌ त्रि श्री (Three) 
| दंत टूथ (Tooth) 
| प्‌ से फ्‌ पिता फादर (Father) 
[६ पाद फुट (Foot) 


द्वितीय वणं परिवर्तन--प्रयम वर्ण परिवर्तत में मूल भारोपीय भाषा से 
जर्मन भाषाएँ बनी थीं । श्रागे चलकर जर्मन भाषाओं में भी परिवर्तन हुए । इस प्रकार 
उनके भी दो रूप हो गये । निम्त जर्मन और उच्च जर्मन । निम्न जर्मन वर्ग में 


अँग्रेजी भी आती है। इस परिवर्तन का. कारणा यह था कि निम्न जर्मन अंग्रेजी « - 


आदि के बोलने वाले विकास के पूर्व भ्रन्यत्र चले गये थे । ग्रतः उनमें रूप ज्यों के त्यां 
बते रहे । किन्तु उच्च जर्मन वाले वहीं के वहीं बने रहे इस प्रकार परिवर्तन के 
शिकार बने । निम्न जर्मन श्रौर उच्च जर्मन का परिवर्तन ही द्वितीय वणां परिवर्तन 
के नाम से कहा जाता है । यह नियम इस प्रकार बना-- 


निम्न जर्मन के घोष श्रल्पप्राण, अघोष श्रल्पप्राण और अघोष महाप्राण 
ध्वनियां उ'ब जर्मन में क्रमशः श्रघोष ग्रत्पप्राणा, अघोष महाप्राण और. घोष महाप्राण 
हो गई । 


निम्न जर्मन (अँग्रेजी) उच्च जर्मन 

ग्‌, दू, व्‌ क्‌, त्‌, प्‌ 

क्‌, त्‌, पू खू (ह्‌), थ्‌, फ्‌, 

खर्‌ (ह), थ्‌, फ्‌, 0 

उदाहरण-- 
ग्‌सेक्‌ Daughter ‘Tocher. 
ङसेत Daughter . Tocher 
Dey Tag 

क्‌ सेप खु 50० | 80०॥ (वुख) 

“Yoke (योक) र 1001 (याख) 
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त्‌ से थ्‌ (क्स) Water 255९7 (वास्सेर) 
(त्स) Heart पट (हेत्सं ) 

प्‌ से फ्‌ Spring Fruhling (फुहलिग) 

Deep गा (होफ) 
थ्‌ सेद्‌ पhree Drei (ड्राय) 

Brother Bruder 

North Norden (नाडेंन) 
फ़ (व्ह) से व D0४९ T2५७९ (टाइत्रे) 

Thief 1969 (डीब) 


निष्कर्ष --- 
प्रथम और द्वितीय वर्ण परिवर्तन के सम्बन्ध में ग्रिम ने जो तालिका दी थी 

वह इस प्रकार है--- 

NS 








(स्क्रू प्र न) टर 
मूल भाषा श्रादिम जमंन उच्च जर्मन 
पा ञ्= पलल स्य क्‌ तू प्‌ 
प एद प हक त्य ख्‌ (हू) थ्‌ फू 
क्‌ त्‌ प्‌ त ख्‌ (हू) थ्‌ फ= Ot 
Ne ~ HY 
प्रथम वर्ण परिवर्तन द्वितीय वणो परिवर्तन 


इस प्रकार नियम बहुत सुलभा हुआ प्रतीत होता है, पर यथार्थत: बात ऐसी 
नहीं है। दोनों परिवर्तनो मे इस प्रकार की समानता नहीं है जैसे ग्रिम ने दिखाने का 
प्रयत्न किया था । यहाँ तालिका में दिया गया प्रथम वर्ण-परिवरतन के रहते हुए भी 
ठीक है पर द्वितीय के उदाहरणा ठीक इस छूप में नहीं मिलते, साथ ही इसके अ्रपवाद भी 
बहुत हैं । ग्रिम ने द्वितीय वरा-परिवर्तन के उदाहरण इकट्ठा करने का प्रयास किया पर 
उसे अपेक्षित सफलता न मिली । प्रथम वर्ण-परिवर्तन के साथ द्विती य-परिवर्तन का शुद्ध 
रूप कुछ इस प्रकार हो सकता है--- 


मूल भाषा आदिम जमन ` उच्च जर्मन 
घ्‌; ध्‌; भ्‌ गः द; ब्‌, PR 
ग्‌; द्‌; ब्‌ क्‌; तू; पू १; ज्‌(2); स्स (55); स्ज (४८); ४ 


ग्रिम-नियम के चल जाने के उपरान्त अनेक भाषा-बँज्ञानिकों को उसमें रुचि हो 
गई । ग्रिम-नियम का परीक्षण हुआ तो मालूम हुआ कि उसमें अपवाद बहुत हैं ग्रौर 
इसलिए नियम वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। ग्रिम-नियम सम्बन्धी शंकाशों के समा- 
घान के लिए ग्रासमान श्रौर हतं र ने उपनियमो की व्यवस्था की । ग्रासमान और ह्वर्तर 
के नियम ग्रिम से भिन्न कोई म्रलग नियम नही है, वे तो प्रिस-नियम के संशोधक ही हैं । | 
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ग्रासमान का उपनियम--ग्रिम ने नियम बनाया तो अवश्य किन्तु उसके नियम 
के विरुद्ध भी उदाहरण मिलने लगे । उदाहरण के लिए नियम,नुसार तो क, त,पके 


स्थान पर खू (ह) थ फ होना चाहिए किन्तु कहीं-कहीं पर क्‌ त्‌ पू के ग द ब मिलने 
लगे । 


उदाहरण-- 
ग्रीक किग्स्वो तुप्तोस पिथास 
KUYXAVLY, 72६)7०५, 7000. 
से अंग्रेजी में गो ४० डम ०} बाडी 0०१५ शब्द बनते हैं किन्तु 


ग्रिम नियम के भ्रनुसार हो ॥०, "७७७ और 1७१५ होना चाहिए था। 

अपनी शंका का हल ग्रासमान ने स्वयं निकाला और अनेक शब्दों के ग्रध्ययन 
के फलस्वरूप उसने देखा कि ग्रीक और संस्कृत में एक वर्ण या शब्दांश के आदि श्रौर 
अन्त दोनों में एक साथ प्राण-ध्वनि या महाप्राण स्पर्श नहीं रह सकते । एक वर्ण में एक 
ही प्राण ध्वनि रह सकती है । इस प्रकार-- 


१7१%)४००५ के स्थान में ८४४५१०५ 
“vos कि 1[10%०/ 
९१9०५ 5) ribo 


ग्रीक के शसा 0५, #1 भारोपीय के घ ध और भ के प्रतिनिधि हैं । 

ग्रिम नियम से घ ध भ क्रमशः ग द ब होते ही हैं इसीलिए ग्रीक के किग्स्वो से 
गो (६०), तुप्तास से डम (००9) और पियास बोडी (७०१५) बने हो (10) थम 
(Thump) और (०१७) नहीं । संस्कृत का दुहिता भी इसी प्रकार अंग्र जी का डाटर 
(2०६१९) बना । दुहिता का दुह्‌ आरम्भ में घुह था । इसमें भी दो प्राण-ध्वतियाँ 
हैं, इसी से ध का द हो गया । इस प्रकार ग्रासमान ने ग्रिम नियम का संशोधन इस 
प्रकार क्रिया । 

भारोपौय मूल भाषा में यदि एक वणे या धातु के आदि और श्रन्त दोनों में 
प्राण-ध्वनि अन्यत्र महाप्राण स्पश हो तो संस्कृत-ग्रीक आदि में एक ग्रल्मप्राणहो जाता है 

ह्वर का उपनियम-ग्रासमान के उपनियम के पश्चात्‌ भाषा में अपवाद 
विद्यमान थे । हनर ने ग्रिम-नियमों का पुन: ग्रध्ययन किया और पता लगाया कि 
'ग्रिम-नियम में उदात्त स्वर का आधार था । भारोपीय भाषा का मूल भाषा क्‌ त्‌ 
पू के पूर्व यदि उदात्त स्वर हो तो ग्रिमःनियम के अनुसार परिवर्तन होता है । उदात्त 
स्वर क्‌ त्‌ प्‌ के बाद ही परिवर्तेन एक पग और आगे हो जाता है। हुनर ने यह भी 
बतलाया कि ग्रिम के नियम के अपवाद रूप में स्‌ के स्थान ह के बजाय कहीं-कहीं र्‌ भी 
मिलते हैश्रौर इसका कारण भी उदात्त स्वर है। हुनर का नियम इस प्रकार है- | 

शब्द. के मध्य में श्राने बाले क्‌ त्‌ प्‌ ोर स्‌ के. पितत में यदि 
'आरोपीय कुल कोई उदात्त स्वर रहता है तब उनके स्थान में ह, प, फ श्रौर स 
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झाते हैं झन्यथा ग, द, ब, और र श्राते हैं । जेसे-- 
भारोपीय कुल के शब्द 











संस्कृत ले । ग्रीक परवर्ती शब्द 

त्‌ (7) शतम्‌ Centum He Katom गाथिक अंग्रेजी 
(£) युवक Tuyencus | Hank-mthos | Hund Hundred 

प्‌ (7) लिम्पामि | Lippus . Lipares Jugg-s Young 

स्‌ (5) स्नुषा Nurus Nuos Bileia Belife 
Snoru 


ग्रिम नियम के अनुसार परवर्ती गाथिक और अंग्रेजी में hundred, younnh, 
6169 भ्रौर 817090 होना चाहिए था पर स्वरों के उदात्त होने के कारण उनके 
उपयु क्त वर्ण हो गए । 

हनंर ने यह भी बतलाया है कि मूल भारोपीय क्‌, त्‌, प्‌ आदि के पूर्व स्‌ मिला 
हो अर्थात्‌ यदि स्क, स्त या स्प हो तो गाथिक आदि में किसी प्रकार परिवर्तेन नहीं 
होगा जँसे-- 


मूल भारोपीय परवर्तो 
लैटिन ग्रीक गाथिक अंग्रेजी 
स्क(sk) Pisks_ -- Fisks — 
स्त (st) Hosts Gasts Guest 
Aster Star 
स्प($p) Conspicio— Speton Spae-wife 


हिन्दी और ग्रिम-नियम-भाषा के ध्वनि-नियम काल, कार्यक्षेत्र और परिस्थिति 
के अनुसार होते हैं । ग्रिम-नियम जर्मन वर्ग की भाषाओं के लिए बना था, अंग्रेजी में 
भी ये नियम प्रांतया लागू नहीं होते तो फिर हिन्दी पर इसको किस प्रकार घटाया 
जा सकता है । 
२--तालव्य भाव का नियम (81981 ]4%)--ध्वनिः परिवर्तेन सम्बन्धी यह 
नियम कब और किस प्रकार बना, इसका ठीक पता नहीं है ग्रनेक विद्वान इस 
सम्बन्ध में कार्य करते रहे थे, इसीलिए किसी एक व्यक्ति को इसकी रचना करने का 
श्रेय न मिल सका । इसमें कार्य करने वालों में विल्हेम थाम्सन, जोहन्स श्मिट, कालित्ज, 
दे सौशेर और एसाय तेंगार विशेष उल्लेखनीय हैं । ह्वर्नर ने भी इस सन्बन्ध में कुछ 
कार्य किया था । इस प्रकार इन छः विद्वानों ने तालव्य नियम पर कार्ये किया था, पर 
कालित्ज्‌ ने ही इसे विशिष्ट रूप दिया प्रत: कुछ लोग इसे कालित्जु-तालब्य-नियम 
के नाम से अभिहित करते हैं । 
.. मूल भारोपीय भाषा में दत्य और ओष्ठ्य व्यंजन के अतिरिक्त तीन प्रकार के 
कंठय स्पर्श थे--शुद्ध कंठ्य, मध्य, कठ्य और तालव्य । इनका विकास परवर्ती भाषाओं 
में भिन्न-भिन्न ढंग से हुआ है । पश्चिमी भारोपीय भाषाओं में अर्थात्‌ ग्रीक, इटली, 


EF 


|, र जहा क 
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जर्मन तथा केल्टिक वर्ग की भाषाओं में मध्य, 


बन गया और क्य स्पर्शो में एक ओष्ठ्य व ५/ ध्वनि सुन पड़ने लगी । पूर्वी भाषाश्रों 
में--प्राम निश्नन, बोल्टो स्लाह्वोनिक तथा ग्रार्य वर्गों में कंठ्य ध्वनियों में ओष्ठ्य भाव 
नहीं आया, पर कंठ्य ध्वनियों के साथ मिलकर एक वर्ग बन गया । इन्हीं पूर्वी भाषाओं 
में मूल तालव्य श्राकर घर्ष वर्गा बन गये । 

आर्य (भारत-इरानी) वर्ग की भाषाओं में एक परिवर्तन और हुआ था । 
कंठ्य स्पर्शो में से कुछ तालव्य घर्ष स्पर्श हो गये । यह विकार जिस नियम के श्रनुसार 
हुआ इसे तालव्य भाव का नियम कहते है । नियम इस प्रकार है— 

राये काल में जिस समय हरस्व ए (९) का ह्वस्व ग्र (2) नहीं होपाया था । 
उस समय जिस कठ्य स्पर्श के पीछे (पर मे) हृस्व ए, इ थवा य (1) अता 
था वे तालव्य घपं-स्पर्श हो जाते थे ग्रर्थात्‌ जहाँ क या ण होता था वहाँ च और ज हो 
जाता था । अन्य परिस्थितियों में कठ्य-स्पर्शो मे कोई विकार नहीं होता था । 


कंठय और तालव्य का एक तालव्य वर्ग 


उदाहरण-- 
संस्कृत च, ज श्रौर ह (>>) ==प्राचीन कंठ्य स्पर्श 
भारोपीय लैटिन ग्रीक संस्कृत 
क (५७) que च 
qerus चरु 
qetuores quatuor चत्वार 
Penge quinque Pente पंच 
80205 ग्रोज 
ghenmi theino हन्मि 
gheros iheros हर : गर्मी 
qid quid Ti चिद्‌ 
Kukis शुचिः (शुक्रः) 
जहाँ पर ह्वस्व प्र, इ अथवा (1) नहीं रहता वहां विकार न होने के उदाहरणा- 
` भारोपीय लैटिन संस्कृत 
Kakud Cacumen ककुद्‌ 
Kark Cancer ककः, कर्कटः (केकड़ा) ` 
Katos कालः (काला) 
Jugom युगम्‌ 
Ghonos घन (मारने वाला वै०) 
Goris 


गिरिः 
हुई है तब से वैज्ञानिकों की यह प्राचीन 
उ-ये तीन ही स्वर थे मान्य नहीं रह गई है। 
। साथ ही पहले घारणा थी कि संस्कृत मूल 


इस तालव्य-भाव-नियम की जब से खोज 
घारणा कि मूल भाषा में केवल भ्र, इ, 
प्रब ए, श्रो भी मूल स्वर माने जाते हैं 





> का 
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भारोपीय भाषा के ग्रधिक निकट है, पर इस नियम के अनुसार लोग समभने लगे 
हैं कि ग्रीक, लैटिन आदि ही अधिक निकट हैं । 
ग्रीक नियम --मूल भारोपीय शब्द में दो स्वरों के बीच का स्‌' ग्रीक 
भाषा में पहले 'ह' हो जाता है और फिर लुप्त हो जाता है । जेसे-- 
Genesos Genehos Geneos 
४--लैटिन नियम--मूल भारोपीय शब्द में दो स्वरों के बीच का सि परि- 
बित होकर 'र' हो जाता है । जँसे-- 


Genesos Generes Generies 
५--फारसी-नियम--संस्कृत की 'स्‌' ध्वनि फारसी में “ह' हो जाती है। जेसे-- 
सप्त = हफ्त 
सिन्ध = हिन्द 


६--हिन्दी-नियम--हिन्दी के ध्वति-परिवर्तेन सम्बन्धी कुछ नियम बीम्स और 
डा० धीरेन्द्र वर्मा ने खोजे हैं। ये नियम बहुत हढ़ नहीं हैं। वास्तव में मुख-सुख या 
प्रयत्न-लाघव साधन के कारण ध्वतियों में जो परिवर्तन निष्पन्न हो गये हैं उन्हीं 'उदा- 
हरणों को एकत्रित किया गया है, इससे परिवर्तन की दशाओं पर प्रकाश पड़ा है । 
हेन्दी में ध्वनियाँ हैं-स्वर और व्यंजन । कुछ परिवर्तन तो ऐसे हैं जो स्वर और व्यंजन 
दोनों पर लागू होते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो केवल स्वर या व्यंजन से सम्बन्ध रखते 
हैं। ये नियम कुछ इस प्रकार हैं-- 

१--लोप 

लोप स्वर और व्यंजन दोनों में होता है । साथ ही लोप आदि, मध्य और 

अन्त में तीनों स्थानों पर होता है । 


(ग्र) स्वर लोप-- आदि स्वर-लोप 
ञ्रः ग्रम्यंतर भीतर 
अरघट रहटा 
उः उपविष्ठ बैठ 
मध्य स्वर-लोप 


मध्य स्वर का पूर्ण लोप बहुत कम पाया जाता है । स्वर-परिवतंन साधारण बात 


हे और इसके उदाहरण ऊपर दिए जा चुके हैं । शब्दांश के अन्त में आने वाले ह्वस्व 
ग्र का हिन्दी में प्राय: लोप हो जाता है लिखने में यह परिवर्तेन नहीं दिखाया जाता । 
जैसे--- 


लिखित रूप उच्चरित रूप 
बोलना बोलूना 
चलना चलूना 
कमरा कमूरा 


तमु 
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तरबुज तर्‌वूज 
समभझना  समभूना 
प्रन्त्य स्वर-लोप 


हिन्दी में अन्त्य का लोप अत्यन्त साधारण परिवर्तन है । इस कारण अधिकांश 
अकारांत शब्द व्यंजनात्मक हो गये हैं । जैसे-- 


लिखित रूप उच्चरित रूप 


चल चल्‌ 
घर घर्‌ 
सब सब्‌ 


इस नियम के कई अ्रपवाद भी हैं । ग्रंत्य ग्र के पहले यदि संयुक्त व्यंजन हो तो 
अ का उच्चारण होता हे, जैसे कर्तव्य, प्रारम्भ, दीर्घ, आर्य, सम्बन्ध आदि । 


श्रपवाद--म्रंत्य भ्र के पहले इ, ई या ऊ के आगे आने वाला य हो तो श्रंत्य श्र 
का उच्चारण होता है । जैसे--प्रिय, सीय, राजसूय इत्यादि । 


शब्दांश अथवा शब्द के अन्त में आने वाले प्र का लोप हो जाता है । किन्तु 
हिन्दी की बोलियों में अभी यह ढंग प्रचलित नहीं हुआ है । पुरानी हिन्दी के काव्य- 
अंथों में भी अंत्य ग्र का उच्चारण होता था । 
अन्य अंत्य स्वरो के लोप के उदाहरण पाये जाते हैं । जैसे-- 
आ : निद्रा नींद 














ध्वनि-विचार 


(ग्र) व्यंजन लोप--- 
श्रादि व्यंजन लोप 


स्कंध कंधा 
स्थल थल 
स्थान थान 


स्थापना थापना 
श्मशान मसान 





इमश्र मूछ 
द्वार बार (घर द्वार) 
मध्य व्यंजन लोप 
कोकिल कोइल 
सूची सुई है 
वचन प्रा०वबश्रन, हिन्दी- बैन 
प्रिय पिय | 
बुद्ध बुध | 


कायस्थ कायथ 
उपवास उपास 
कातिक (कारतिक) कातिक | 5 
ब्राह्म बाम्हन 
सन्देश सनेस 








अन्त्य व्यंजन लोप | 

साधाररातया हिन्दी में अन्त्य व्यंजन लोप नहीं होता क्योंकि प्रत्येक व्यंजन के 

अन्त में स्वर होता है, किन्तु बोलचाल में ग्रन्त्य स्वर का उच्चारण नहीं होता । भ्रत: 
शब्द व्यंजनान्त हो जाते हैं । 


सत्य सत्‌ 
उष्ट्‌ ऊँट्‌ 
आम्र आम्‌ 
निम्ब नीम्‌ 


बर्ण लोप--कभी-कभी स्वर और व्यंजन घ्वनियाँ ही नहीं वरन्‌ 
वणों का ही लोप हो जाता है, पर ऐसे शब्दों की संख्या अधिक नहीं है, 
a आदि वणं लोप र 
शहतूत , 
त्रिशूल _ 
अवरेशम 


PF 
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| किचिलक 
। गेहुंचना 

गेहुँ-जव 

फलाहारी 
बरुजीवी 
भंडागार 
बैस्टकोट 


कुंचिमा 
कर्तरिका & 


ks morose mre 1040 


जीव 

{ दीपर्वातक 
माता 
मोक्तिक 
यज्ञोपवीत 
सपादिक 













है । जेसे-- 


नाक कटा 
खरीददार 
कृष्न नगर 
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मध्य भ्रक्षर लोप 


कंचुआ 
गोचना 
गोजई 
फलारी 
वरई 
भंडार 
वास्कट 


अनन्त्य श्रक्षर लोप 


क्‌जी 
कतारी 
चा 

जी 
दीवट 
माँ 
मोती 
जनेऊ 
सवा 


सम्सक्षर लोप (1191029) 
जब एक ही वर्णं या वरां-समूह दो बार आता है तो एक का लोप हो जाता 


नकटा 

खरीदार 

कृष्नगर 
२--श्रागम 


आरम्भ में ही स्‌ के साथ संयुक्‍त व्यंजन होने 


SSS RY जक जन त पि जि आ मा 
१७2. आ... ०4) 
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! र सध्य-स्वरागम--शब्द के मध्य में भी स्वरागम प्राय: तब पाया जाता है जब 


उच्चारण की सुविधा के लिए संयुक्त व्यंजनों को तोड़ने की श्रावदयकता 


। भरवृत्ति भी बोलियों में पाई जाती है, ज॑से-- 


| अ : कष्ण किशन्‌ 
| गवं गरब 
चंद्रमा चंदर्‌मा 
जन्म जनम्‌ 
इ : स्त्री तिरिया 
ग्रहण गिरहन्‌ 
रलानि गिलानि 
उ : स्मरण सुमरन्‌ 
। व्यंजनागम 
| आदि-व्यंजनागम 
र प्रोष्ठ होंठ 
अस्थि हड्डी 
2 औरंगजेब नौरंगजेव 
औरंगाबाद नौरंगाबाद 


सध्य-व्यंजनागम 
अ्रमदाबाद (गुजराती) अहमदाबाद 


। श्रालसी ग्रालकसी 
; टालटूल टालमटोल 
जेल जे हल 
लाश लहास 
॥ समन (अंग्रेजी) सम्मन _ 
oe वानर बन्दर 
; शाप श्राप 
। श्रन्त्य-व्यंजनागम 


उमरा 


होती है । यह 
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>विपयेय 
विपर्यय में वर्णों की अदला बदली हो जाती है। प्रीछे के वर्ण आगे और आगे 
| के पीछे हो जाते हैं । > 
| स्वर विपर्यय 
अम्लिका इमली (मध्य को इ ग्रादि में) 
। इक्षु ऊखि (आदि की इ ग्रन्त में ्रौर अन्त का उ 
! आदि में) 
| उंगली अंगुली (आदिका उ मध्य में) ; 
। | उल्का लुक्रा (श्रादिका उ मध्य में) 
| एरंड रेंड (आदि का ए मध्य में) 
पागल पगला (मध्य का श्रा अन्त में) 
| विन्दु बून्द (ग्न्त का उ मध्य में) 
| श्रमश्चु ` मूंछ (अन्त का उ मध्य में) 
व्यंजन विपर्यय 
|: अमरूद अरमूद 
f चाकू - काचू 
| चिदिन चिल्ल 
| डूबना ` बूइना 
1 तमगा तगमा 
नारिकेल ` नालिकेर 
लघुक हुलक 


_ पहुंचना चत 
_ पिशाचः र पिचास 


| मुकलचा मुचलका 
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पुलिस पुलुच 
सुरज सूरज 
त्र गुली उगला 
इध उकखु | 

व्यंजन | 
कच पच कच कच 
खट पट खटपट ( 
विलपना विलबिलाना | 
भ्रष्ट भरभट्ट्‌ 
चक्र चक्क 
व्याघ्र बघूय़ 
लग्न लगा 
पत्र द्‌ पत्ता ४ 
नील लील ; 
नीलाम लिल्लाम f 
लकड़बग्चा बगड़ बग्घा 
कम | कम्म (प्रा०) 
घर्मे ` धम्म (प्राऽ) 
दुग्ध दुष्ध (पंजाबी) 
शकेरा शक्हर 
कलकूटर कलट्टर 


पट ५-ग्रसावण्य ( Dissimilation) 
जब दो समान घ्वनियों में एक ग्राना स्वरूप छोड़कर दूपरा स्वरूप धारग कर 
ले अर्थात्‌ समीकरण का ठीक उल्टा | 
स्वर 


तिलक 
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दलिहर 
लाबस 


दरिद्र 
साबस 


६" सात्रा-भेद 
हस्व श्रौर दीर्घ स्त्रर परिवर्तित होकर कभी ह्रस्व 


का ह्वस्व हो जाता है । 
हस्व से दीर्घ 





का दीर्घ भौर कभी दीष 








ध्वनि-बिचार हि ४३ 


w 
७--सन्धि 


म में सन्धि नियम बहुत थे । संस्कृत के शब्द तत्सम रूप में हिन्दी में भी 
प्रयुक्त होते हैं, उनमें स्वर, व्यंजन ग्रौर विसर्गं सन्धियाँ होती हैं । हिन्दी बोलचाल. में 
सन्धियों की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है । हिन्दी के प, व, म, य, वणे उच्चारण में स्वर 
के समीप होने के कारण स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे-- ; 


सपत्नी सवत सौत 

शत सश्र सौ ति 
नयन नइन नैन ल्प 
नापर चंत्रर चौर 

समर्पपति सम्रंप्पेइ सौंपे 


५ ८-श्रतुनासिकता (127६।०३४०॥) 
(श्र) श्रनुनासिक व्यंजनों के कारण निकटवर्ती स्वर अनुनासिक हो जाते हैं 
श्रौर श्रनुनासिक व्यंजन का लोप हो जाता है-- 


कम्पन वांपना 
चन्द्र र चाँद 
जंवा जांघ 


(श्रा) कुछ ध्वनियाँ ग्रनुनासिक हो जाती हें । कुछ लोग इस परिवर्तन में द्रविड 
भाषाग्रों का प्रभाव मानते हैं 


अश्रु आँसू च 
उष्ट्र उँट 

कूप कुग्राँ 

यूक ज 

सत्य सांच ह 

सर्प साँप 


(इ) बोली में कुछ शब्दों में ग्रनुनासिकता होती है यद्यपि लिखित भाषा में 
चे अनुनासिक नहीं माने जाते-- 
ग्राम श्रांम 
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काक काग 

कंक्रण कंगन 

शाक साग 

सकन सिगरो (बोली) 
मकर मगर 

कीट कीड़ा 

शती सदी 

बापू बाबू 


व्र १ ०—अ्रघोषीकरण (Devocalization) 


कभी-कभी घोष घ्वनियाँ प्रघोष हो जाती हैं । जैसे 








घोष अघोष 
| परिषद परिषत 
| कालिज कालिच्‌ 
| नमाज निमाच (बोली) 
मदद मदत्‌ (बोली) 
खज खर्चे 
मस्जिद मसीत 
खूबसूरत खउपसूरत (भोजपुरी) 


पाई (पंजाबी) 





-महाप्राणीकरण (४७०७०) 
संसग के कारण प्राय: अल्पप्राण ध्वनियाँ महाप्राण हो जाती 


005: > महाप्राण 
म 
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। 
| बहुन भन (पंजाबी) 
|: विभूत भभूत 


“१२--श्रल्पप्नाणीकरण (Deaspiration ) 


कुछ शब्दों में ध्वनियां महाप्राण से ग्रल्पप्राण हो जाती हैं । हिन्दी में इसके 
उदाहरण कम हैं । 
महाप्राण ग्रस्पप्राण 
सिन्धु हिन्दु 
व्याधि वोद (कश्मीरी) 
युद्ध य्त्रहृ (कश्मीरी) 
विधि व्यद्‌ (कश्मीरी) 
ग्रासमान के ध्वनि-नियम में इस नियम का उल्लेख मिलता है। वास्तव में 
भारोपीय मूल ध्वनियों के परिवर्तन में इस नियम के उदाहरण अधिक हैं । 


ध्वनियों का इतिहास 


ध्वन्यालोचन (25015) का बड़ा ही आवश्यक अंग ध्वनियों का इतिहास 
है क्योंकि किसी भी भाषा की ध्वनि के अध्ययन में उस परम्परा की पर्व बोलियों का 
झो की ध्वनियों का अध्ययन उसके लिपि-चिन्हो से 
किया जाता हे "चिन्हे कज भाषा की भाषा ध्वनियों का वैज्ञानिक अध्ययत करा 
सक्ने में पर्याप्त नहीं है बयोंकि लिपि-चिन्हों में भाषा-ध्वनियो की विविधता के लिए 
अलग-अलग लिपि उच्चारण एक से नहीं होते । उदाहरण के लिए मराठी और हिन्दी 
है पर दोनों £ टो इसी प्रकार फोच श्रोर 
अँग्रेजी की वर्णमालाएं प्राय: नमान हैं किन्तु दोनों की भाषा ध्वनियो में महान ग्रन्तर 
हं । फर भा फतोतकाल को भावाम्रों के ज्ञान का उपाय प्राप्त लिपि-चिन्ह के अ्रतिन्क्ति 
शौर कुछ भी नहीं है | भाषा-विज्ञान के अध्येताओं ने अपने जान को बढ़ाने के लिए 

एक ही काल के समान लेखकों के ग्रंथों में ध्वनियों का वर्णन और विवेचन देखा 
शिला लेखों की परस्पर तुजना के द्वारा भी प्रयत्न हुए हैं। भारतीय भाषाग्रों की प्राचीन 
व्वत्ियों की सामग्री किसी अंश में प्राप्त की जा सकती है । वेदिक संस्कृत का उच्चाः 
रण विशिष्ट था, कुछ पंडिटों के घराने परम्परागत वेदिक उच्चारण अब भी जानते 
हें । ब्राह्मण ग्रंथों, संहिताम्रो में भी बैदिक उच्चारण का विवेचन है । प्रगति शास्य 
विक्षा ग्रंथ, व्याकरण ग्रध, अवलि का विवेचन करते हैं । पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के उच्चा- 
रण का भी ज्ञान इनके व्याकरण में साहित्य झर शिलालेखों के तुलनात्मक ग्ध्य से 
हो सकता है । हिन्दी के भावा-विज्ञान के साधारण विद्यार्थी की ध्वनि के इतिहास - 


= ऐम्वन्थी बहुत सूक्ष्म अध्ययन का अवसर और अवकाश नहीं है इसलिए 
दारा प्राप्त घ्वनि-सभूह 


ज्ञान आवश्यक टू । 








च 
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हिन्दी का सम्बन्ध संस्कृत से है भोर संस्कृत भारोपीय कुल की भाषा हे । भारो- 
पीय कुल मे संस्कृत, नैटिन और ग्रीक भाषाएँ भ्राती हे । हिन्दी ध्वनियों का इतिहास 
जानने के लिए श्रावदयक है पहले भारोपीय ध्वनियों का परिचय प्राप्त किया जाय । 
मूल भारोपीय ध्वनि की दो शाखाएं हुई, पाश्चात्य और प्राच्य । पाश्‍चात्य के अन्तर्गत 
लैटिन भ्रौर ग्रीक आदि का विकास हुय्रा और प्राच्य में अवेस्ता और वैदिक ध्यनियों 
का । वैदिक ध्वनियाँ आगे चलकर संस्कृत, पाली, प्राकृत, भ्रपञ्र श और आधुनिक श्रायं 
भाषाओं हिन्दी, मराठी, बंगाली आदि में परिवर्तित हो गयीं । ग्रतः हिन्दो के छात्र 
को वश्यक है कि भारोपीय, वैदिक, संस्कृत, पाली, अपभ्र श और हिन्दी के ध्वनि का 
क्रमशः वर्णन देखें । इसी क्रम से इसका संक्षिप्त परिचय प्ररतुत किया जाता है । 


भारोपीय ध्वनि-समू ह्‌ 


उस काल के ग्रक्षरों का ठीक उच्चारण सवेथा निश्चित तो नहीं हो सका है 
फिर भी भाषाश्रों के तुलनात्मक अध्ययन के फलस्वरूप भारोपीय भाषा में ध्वनियां मानी 


गई हैं। 
० स्वर--ग्र (७), आ (४), ए (०), ओ (०), श्रौ (०), ग्र (»), इ(1), 
ई (1), उ (०), ऊ (०) । 
इनका विभाजन इस प्रकार है: 
हृस्वाध- अं (8) 
हृस्व--प्र (३), इ (1), उ (७), ए (९), ग्रो (०) 
दीघ” (६), ई (1), ऊ (७), ए (९), श्रो (०) ग्रका उच्चारण 
स्पष्ट नहीं होता इसे ही उदासीन (\९५।२।) स्वर कहते हैं । 
_ स्वन्तं वण--उस मूल भाषा में कुछ ऐसे स्वनंत वर्ण भी थे जो अक्षर का 
काम करते थे, जेसे mF, 1 नागरी में इन्हें हम म्‌, न्‌, ऋ, लू लिख सकते हैँ । म ( m) 


न (7) प्राक्षरिक अनुनासिक व्यंजन हैं ओर ऋ (7), (लू ) (1) श्राक्षरिक द्रव अथवा 
४ 3. ० 5 2 हे ह क छ ८ ध 


अन्तस्थ व्यंजन हें । 





उन. अनुनासिक श्रौर अन्तस्थ व्यंजनों को कहते हे 


(Sonant) 


(१) स्वनंत 
[= आर उसके 


कहते हैं 





हे। इन्हें श्रा क्षरिक (5४1010) भी कह हँ 


we fe 
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सध्यक्षर--प्रधस्वरा, ग्रनुनासिकों प्रोर श्रन्य द्रव्य वर्णो के साथ स्वरों के संयोग 


से उत्पन्न अनेक संध्यक्षर ग्रथवा संयुक्ताक्षर भी उस मल भाषा में मिलते हैं । इनकी 
संश्या ग्रल्प नहीं है। उनमें से मुख्य ये हँ-- 


छा, al, ei, ie, oi, oi, an, au, eu, ou, Ou, am, an, ar, al. 


व्यंजन--स्पर्श वर्ण-- 

(१) ग्रोष्ठ्य वण-- पू 

(२) दंत्य, अथवा दंत मूलीय-त्‌ थ्‌ ( 

(३) कण्ठोष्ठ्य-- कव्‌ खव्‌ गव्‌ घव्‌ ङ ( 

(४) पश्चात्‌ कंठ्य अथवा कण्ठ्य--क्‌ खू ग्‌ 

(५) तालव्य" या पुरः कप्ठय--क्‌, ख्‌, ग्‌, धू, 

अधे स्वर--य (1) और व (७) होते हैं । 

द्रव वर--श्रनुनासिक और ग्रधस्वर वर्णों के अतिरिक्त दो द्रव वर्ण श्रवस्य 
आरोपीय भाषा में विद्यमान थे अर्थात्‌ र्‌ (7) और ल्‌ (1) 

सोम ध्वनि--स (3), ज (2), य (|), ह्व(४), ग्‌, (व), त (ब), द, 
(धू) ये सात मुख्य सोष्म ध्वनियाँ थीं । 

भारोपीय (भाषा परिवार) का प्राच्य अंश भारत-ईरानी वर्ग है। इसमें ईरानी 
के अन्तर्गत अवेस्ता और भारतीय के अन्तर्गत वैदिक ध्वनि समूहों का ग्रा विर्भाव हुय़ा । 


(P, ph, b, bb, m) 
T, th, d, dh, n) 
0०, wb, १७, पता, n) 
घ्‌ ङ, (९, ५॥, 8, 80, 7) 
डा (र, kh, 8, छा, ४) 





वर्गीकरण वाले अध्याय में कहा जा चुका है कि वैदिक संस्कृत और अवेस्ता भाषाग्रों - 


में अत्यधिक साम्य है । ग्रवेस्ता ध्वनि समूह का आर्य घ्वनियों से सम्बन्ध नहीं है क्योंकि 
उनका विकास ईरानी के रूप में हुआ और वैदिक संस्कृत का संस्कृत-प्राकृत आदि में । 
इसीलिए ग्रवेस्ता व्वनि-समूह का वर्णन छोड़कर हम वैदिक ध्यनि-समूह का परिचय देंगे । 


वैदिक ध्वनि-समह 


इस ध्वनि-समूह्‌ में ५२ ध्वनियाँ पाथी जाती हैं-१३ स्वर और ३६ व्यंजत । 


स्वर 
समानाक्षर-अ, प्रा, इ, ई, उ, ऊ, क्र, ऋ, लु Ci 
संध्यक्षर--ए?, ग्रो, ऐ, ग्रो? ¥ 


१३ 
१. _ ये तालव्य संस्कृत के तालव्य घर्ष वर्णो से भिन्न थ । इन ध्वतियों को 


यरोप के भाषा-विज्ञानियो ने तालव्य नाम दिया है। किन्तु वास्तव में ये ध्वर्तियाँ 


संस्कृत की तालव्य ध्वनि के समान न होकर कण्ठ्य-ध्वनियों के समान हे । डा० चटर्जी 
ने इन्हें (44४8०८९ ४/९1३7) पुरः कण्ठ्य ध्वतियाँ कहा है। 
“ २. ए श्रौर रो के मल रूप श्रइ, अउ थे, पर वेदिक संस्कृत म भी ये दोनों 


वरण समानाक्षर के समान उच्चरित होते थे । 


. ३. वास्तव में ऐं, श्रो वेदिक संध्यक्षर थें । इनका उच्चारण श्रह, अउ के समात 
होता था | पर इनकी उत्पत्ति ग्राइ, श्राउ, से हुई थो । 





Se वि 
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व्यजन--- 

कंट्य--क,ख्‌. ग्‌, घ्‌, ङ शर 
तालव्य--च्‌, छ, ज्‌, भ्‌, आ ५ 
मूधन्य-ट, ठ्‌, ड्‌, ढ्‌, छ' ह्ल., ण्‌ न्य 
दंत्य--त॑, थ्‌, द्‌, घ्‌, न्‌ १ 
ग्रोष्ट्य-प, फ्‌, ब्‌, भू, म्‌ \ 
अ्रंतस्थ-य्‌, र्‌, ल्‌, व्‌, डू 
ऊष्म-शे, ष्‌, स्‌ ३ 
प्राणध्वनि--ह_ 


अनुनासिक (ग्रनुदवार ) ¦ १ 
अघोष सोष्म वर्ण--विसजेनीय, जिह्वामूलीय और उपध्मनीय ३=३९ 


भा 


श्र 
ऐतिहासिक तुलना की दृष्टि से देखें तो वैदिक भाषा में निम्नलिखित परिवतेन 
देख पड़ते हैं-- 
१--भारोपीय मूल भाषा की श्रनेक घ्ञनियाँ उसमें नहीं पायी जातीं । उनमें 
(१) हस्व ए (९) ओ (०) ग्रोर श्रे (७), (२) दोर्ष ए (०) ग्रो (0); (३) 
संध्यक्षर €, 6, ९३, ०५, क्व, श॑, 0, त ८५, ०५, (४) स्वनंत श्रनुनासिक व्यंजन 
रौर (५) नाद सोष्म जू (८) का श्रभाव हो गया है। 
२-वंदिकमें(१) 6, ० के स्थान में ५ अ, 0 के स्थान में इ; (२) दीघं 
स्थान में आ; (३) संध्यक्षर अ, 0 के स्थान में ७ ए ८४, ०४ के स्थान 
में भी ९,०; (४) » के स्थान ईर, ऊर, ८ के स्थान 
के स्थान में कषा ऐ, ४७, ०0, ० के स्थान में ०० ग्रौ 
हो जाता 


















































1} 
% घ्वति-विच्ञार २४९ 
४७ आजकल की भाषा-शास्त्रीय दृष्टि से ५२ वैदिक ध्वनियों का वर्गीकरण इस 
भै प्रकार हिया जा सकता है-- 
स्वर 
| पश्च | मध्य प्रथवा मिश्र | प्रग्र 
1 
संवृत उच्च | कड | ब्‌ | 
कक श्रधं-संवृत (उच्च मध्य) श्र (प्र) ए 
श्रध-विवृत (नीच मध्य) | Coot HSNO Mme Sse 0090001500 
विवृत (नीच) श्रा, अ 
संयुक्त स्वर श्रौ | ऐ 
आक्षरिक Ed 
व्यंजन 
| काकल्य | कंद्य | तालव्य | मूर्धन्य वत्स्ये | दृयोष्ठ्य 
स #5 ल का काज जक | त,द | प,ब 
सञ्राण स्पशे ¦ । रु छक ४5 ॐ | य) घ फ़, भ 
अनुनाधिक ! | [आः =| ज [= तन छा 
घर्षवर्ण हुं: (विस)-(जिह्ला) च ¦| ष | से | 6 (उप) 
पाठिविक । य यी: | 
उत्क्षिप्त | छ छ so 
जा वात | | इय) i । उ (व) 
RR SNS SPSS TNT 
सह्क्राल न्वनिन्सम ४ 
हः पाणिनि ने संसद त के व्यास समह को १४ स्तो म विभका किया हैं । सुत्न इस | 
€ प्रकार हैं :-- न A टक उ? ह 


१>आइसफ्‌ 
२- आलक , 
ठ्ग्रो 
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(१) अ, म्रा, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, तरह, लू, ए , श्रो--ये ग्यारहों वैदिक काल के 
समानाक्षर हैं, परवर्ती काल में श्र का उच्चारण संवृत होने लगा था भ्रौर ऋ तथा लु 
का प्रयोग कम भ्रोर उच्चारण संदिग्ध हो चला था। 

(२) चोथे सूत्र में दो संध्यक्षर प्राते हँ--ऐ, प्रौ । 

(३) पाँचवें और छठे सूत्रों में प्राण ध्वनि ह और चार प्रंतस्थ वर्णों का 
नामोहेश मिलता है। भ्र, इ, उ, ऋ, लू के क्रमशः बराबरी वाले व्यंजन ह, य, व, र, ल 
हैं | स्वरों के समान ये पाँचों व्यंजन भी घोष होते हैं । 

(४) सातवे सूत्र में पाँचों अनुनासिक व्यंजनों का वर्णन है । यहाँ एक बात 
ध्यान देने योग्य यह है कि स्वर और व्यंजनों के बीच में ्रंतस्थ और अनुतासिक व्यं- 
जनों का आना सूचित करता है कि इतनी ध्वनि ग्राक्षरिक भी हो सकती है । 

(५) इसके बाद ८, ६, १०, ११ और १२ सूत्रों में २० स्पश व्यंजनों का 
परिगणन है । उनमें भी पहले ८, 8, १० सूत्रों में घोष व्यंजनों का वर्णन है, उन घोष- 
स्पर्शो में से भी पहले महाप्राण घ, झ, ढ, ध, भ ते हैं तब अल्पप्राण ज, ब, ग, ड, द 
आते हें । फिर ११ और १२ सूत्रों में ग्रघोष स्पर्शो का वर्णन महाप्राण श्रौर अल्पप्राण 
के क्रम से हुआ हे-ल, फ,छ, ढ, थ और क, च, ट, त, प । 

(६) १३ और १४ सूत्र में प्रघोष सोष्म वर्णो का उल्लेख ¦ है--श, ष, स 
श्रोर ह । संस्कृत में ये ही घर्ब-व्यंजन हैं । इन्हें ही ऊष्म कहते हैं । अन्तिम सूत्र हल्‌ 
ध्यान देने योग्य है। बीच में पाँचवे सूत्र में प्राण-ध्वनि ह की गणना की जा चुकी है । 
यह अन्त में एक नया सूत्र रख कर ग्रघोष तीन सोष्म ध्वनियों की ओर संकेत किया 
गया है । विसर्जनीय, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय ये तीन प्राणःध्त्रनि ह के ही ग्रघोष 
रूप हैं । 

इस प्रकार इन सूत्रों में क्रम से चार प्रकार की घ्वनियाँ आती हैं--पहले स्वर, 
फिर ऐसे व्यंजन जो स्वनंत स्वरों के समानधर्मा व्यंजन हे, तब स्पर्श-व्यंजन और 
अन्त में घर्ष-व्यंजन श्राजकल के भाषा-वैज्ञानिक भी इसी क्रम से वर्णों का वर्गीकरण 
करते हैं । 

(१) स्वर--भ्र, श्रा, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, क्र, लू, ए, ए ग्रो, ग्रौ=१३ 

(२) स्वरों के समान धर्म व्यंजन--ह, य, व, र, ल, डा; ङ, ण, न,म=१० 

(३) स्पश व्यंजत--कर, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ इत्यादि बीसों 







र थि २: क 0 24 "9 स्पर २ 2 
(४) घर्ष व्यंजन-श, ष, स ह 
(५) विसर्जनीय, जिद्वामू म उप 0 


(६) श्रनुस्वार 


te 


इस प्रकार के संस्कृत में मूर्धन्य 
का समस्त ध्वनियों पर प्रयोग होता 
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ए, प्रो के उच्चारण श्राइ, प्राउ के स्थान पर श्रइ, ग्रउ 
प्रयोग न के बराबर हो गया था । 
पाली ध्वनि-समूह 
स्वर--श्र, श्रा, ड, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ग्रो, ग्रौ 


हो गए थे। ह्व और लू का 


१० 
व्पंजन--क, ख, ग, घ, ङ 
च, छु, ज, क, जा 
ट,ठ,ड,ढ़,ण 
त,थ,द, ध,न 
प,फ, ब, भ, म र २५ 
श्रन्तस्थ--य, र, ल, व ॥ 1 
ऊष्स--स, ह २ 
श्रनुस्वार-- 32: 
र कर 


इस प्रकार पाली में ग्राकर संस्कृत के ऋ, ऋ लू, ऐ ओर ओ स्वर लुप्त हो 
गये किन्तु ह्वस्व ऐ और ओ का श्राविर्भाव हो गया । ये हस्व ऐ और ग्रो वेदिक संस्कृत 
की किसी विभाषा में प्राप्त होते थे, संस्कृत परिमाजित भाषा थी, उसमें इनका प्रभाव 
हो गया था, पाली में ये पुन: आ प्रकाशित हुए । प्रतीत होता है बोली में इसका प्रयोग | 
परम्परा से मिलता रहा होगा । वलन 

व्यंजनों में स० विसर्जनीय जिह्वामूलीय गऔ्रौर उपाध्मानीय के प्रयोग लुप्त हो! * 
गये । ऊष्म ध्वनियोंमें श, ष और स में से केवल स ही ग्रवशिष्ट रहा । शेष व्यंजन 
ज्यों के त्यों रहे । मी 

उच्चारण स्थानों में थोड़ा अन्तर हुआ । तालव्य और वतस्य, स्प्श-वण प 
उच्चारण थोड़ा आगे बढ़ा । इस प्रकार तालव्य स्पर्श वर्ण तालु-वत्स्यं-घर्ष स्पशं हो गये 3 
और वत्स्य-वर्ण अन्तदेन्त्य हो गये । 


प्राकृत ध्वनि-समूह 


पाली की ध्वनियां ही प्राक्रतो में चलती रहीं । स्वर श्रोर A ठीक वे क 
रहे। शौरसेनी प्राकृत में न श्रौर य के स्थान पर ण और ज हो रामाये | स क 
जब न याय के बाद आती है तो ह हो जाती है, जैसै-स्वान से ण्हाण, स्म से म्हों छ व वर 
मागधी प्राकृत में भी पाली की ही ध्वनियाँ मिलती हैं । मागधी में तो हर्ट क ज्र 


८ 


है, शौरसेनी की भाँति उसका परिवर्तन ज के रूप में नहीं होता टु है, 


अपभ्र श ध्वनि-समूह्‌ 
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स्वर--ध्राकृतों के हो १० स्वर अर्थात्‌ 

भ्र, प्रा, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, श्रो, औ 
व्यंजन--क, ख, ग, घ, ङ 

च, छ, ज, क, का, 

ट,ठ,ड,ढ,ण,ड़,ढ़ 

त, थ, द, ध, न, नह 

प, फ, ब, भ, म, म्ह 
न्तस्थ--य, र, ल, व,वं, व्‌ 
ऊष्प--स, ह 


१० 
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व्यंजन 
| 






































| ८ 
> छ गलः जश 
काकल्य' कंठय | मूद्धन्य | तालव्य र्य अन्तद- द्ुयोष्ठ्प 
हे र त्स्य न्त्य | i 
0 2000- 0. - 0 | | 
स्प क,ग |ट,ड | त,द |प,ब 
सप्राण स्पर्श सघ | थ,ध |फ,भ 
स्पश-सुंघर्ष | | च, ज 
। 
। | छ, | 
1 1 
| | 
अनुनासिक ङः ण न्न “न्हन | नह, म 
पावक ड़, ढ़ लि | 
उतिक्षप्त | र | 
| 
| 
घषं ग्र्थात्‌ सोष्स | [स व,वं 
| । 
ग्रधे-स्वर युज | व्‌ 
2. | | 
हिन्दी ध्वनि-समू ह्‌ 


हिन्दी में श्रधिक़ांश ध्वनियाँ ग्य ध्वनियों की परम्परा से प्राप्त हुई हैं। | 
कुछ घ्वनियाँ स्वतः विकसित हुई हैं और कुछ विदेशी ध्वनियाँ-प्रखी, फारसी श्रौर | 
अंग्रेजी से श्रा गई हैं। 
प्राचीन ध्वतियाँ 

स्वर--- 
ग्र श्रा, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, प्रो, औँ, - 
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प्रन्तस्थ--य, र, ल, व, व्‌ 

ऊष्म--श, स, ह्‌ 
नई विकसित ध्वनियाँ--ए, (अए), श्रौ (अ्रश्नो) 
बिदेशी ध्वनियां --क, ख, ग, ज, फ़ 
अंग्रेजी--प्रों (०) 





इस प्रकार हिन्दी में ग्रपश्न तक प्राप्त सभी स्वर श्रौर व्यंजन प्राप्त होते हैं। 
ऋ प्रौर ष भ्रपश्र श में नहीं थे, ये हिन्दी बोल-चाल में नहीं लौट सके, किन्तु इनका 
लिपि चिल्ल वर्णमाला में है श्रौर संस्कृत के शब्द जैसे ऋषि, ऋचा, मृत्यु श्रादि संस्कृत 
को भांति ही लिखे जाते है । ऊष्म 'श' भ्रपञ्रश में लुप्त थी, हिन्दी में ग्राकर यह 
ध्वनि वापस श्रा गयी । 

पुरानी हिन्दी में ही दो सन्ध्यक्षरो ऐ (ग्र ए) और श्रौ (ग्र ओ) का विकास 
हो गया, ये दोनों इसी रूप में चले जा रहे हैं । इ, ढ, नह, म्ह ग्रोर व ्रपश्रशों में 
विकस चुकी थी, वे ही हिन्दी में भी चलती रही । ह्लस्व ए ग्रौर ह्वस्व ओ तो पाली से 
ही चले श्रा रहे हैं । विदेशी ध्वनियों का श्राविर्भाव प्रर्वाचीन काल ही में हुआ । 

हिन्दी की बोलियों में कुछ ध्वनियाँ श्रौर हैं पर साहित्यिक भाषा में उनका 


योग नहीं होता । 
ध्वति-ग्राप या ध्वनिश्रणी-विज्ञाना (2000070105) 


ध्वनि-विज्ञान के अन्तर्गत घ्वनि-शिक्षा और ध्वनि-परिवतेन का वर्णन हो चुका, 
श्रब इसका तृतीय और श्रर्वाचीन विभाग घ्वनिग्राम का विवेचन संक्षेप में किया जाता 


है । इसके और भी नाम हैं स्वनग्राम-विज्ञान या स्वनिपात्मक-विज्ञान । 


इसके पश्चात्‌ एडत्रडं सीर (74७7१ 
ub ब्लूम फील्ड (Bloom 


ते शोध काये उल्लेख- 
विशेष क 
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ध्वनि (Speech-Sound ) झोर घ्वनिग्राम (P००९०) -ध्वनि तो भाषण 
अ्रवयबों से उत्पन्न वे सभी घ्वनियाँ हैं जो श्र ति-ग्राह्म होती हें । ये ध्वनियाँ प्रपरिमित 
हुँ, इतके भ्रध्ययन के लिए इन्हें वर्गों में विभाजित किया जाता है, इस प्रकार भ्रपरिमित 
ध्वनियाँ वर्गों में परिमित की जाती हैं। यह बंज्ञानिक वर्गीकरण का काम ध्वनि-ग्राम 
( 70००९०७1०४) करता है । इस प्रकार ध्वनि (Speech 0174) प्रौर व्वनि-ग्राम में 
कार्य-कारण का सम्बन्ध है । के० एल० पाइक के शब्दों में, “४वनि-विज्ञात कच्चा माल 
इकट्ठा करता है श्रौर घ्वनि-ग्राम उसे पकाता है ।” 
ध्यनि-ग्राम को परिभाषा--इस सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएँ 
| इस प्रकार हैँ 
१--ध्वनि-ग्राम सार्थक ध्वनि-लक्षण की लघुतम इकाई है--ब्लूम-फील्ड । 
२--थ्वनिग्नाम उन घ्वनियों का समूह है जो श्रापस में ध्वन्यात्मक समानता 
| रखती हैं प्रौर वह किसी विचाराधीन भाषा याईबोली में की वितरण पद्धति में जो 
| विशेषताएं रखता है--एच० ए० ग्लीसन । 
३--ध्वनिग्राम किसी भाषा में उन ध्वनियों का परिवार है जो प्रपनी आधार- 
भूत विशेषता के कारण सम्बद्ध है, और उनमें से प्रत्येक की स्थिति शब्द में इस ढंग से 
होती है कि कोई अन्य ध्वनि दूसरी ध्वनि का स्थान नहीं ले सकती। 
--डेनियल जोन्स 
४--ध्वनिग्नाम किसी भाषा विशेष की ध्वनियों के विश्लेषण करने के उपरांत 
प्राप्त की हुई सार्थक इकाई है । --के० एल० पाइक । 
इन परिभाषाश्रों से ध्वनिग्नाम के सम्बन्ध में निम्न चार बातें ज्ञात होती हैं-- 
१--्त्निग्राम ध्वनियों का परिवार है। 
र २--ध्वनिग्नाम किसी भाषा विशेष का ही होता है। | 
३--व्वनिग्नाम सार्थक होता है। इस दृष्टि से भाषा में वह लघुतम इकाई है । 
१ ४--ध्व्रनिग्नाम किसी भाषा या बोली की ध्वनियों के विश्लेषण के उपरांत 
। प्राप्त की हुई-इकाई है । 
| “[१) ध्वनिग्नाम ध्वनियो का परिवार है । उदाहरण के लिए कल, काज, किधर, 
कीमत, कृत्ता, कूड़ा, केश, कैम्प, कोढ़ी, कौडी, कंधा, क्वारा, पक्का, हक आदि शब्दों 
| में 'क' ध्वनि है। यदि इन सभी 'क' ध्वनियों को सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो सब में 
कुछ न कुछ अन्तर अवश्य है । वैज्ञानिक दृष्टि से देखने पर एक ही 'क' ध्वनि को हमें 
क”, करे, कर, करें, क" ग्रादि से देखना होगा । इस प्रकार यद्यपि सभी ध्वनि कंठ या 
कोमल तालु के स्पर्श से निकलती हैं, इस प्रकार इन सबका कुल तो एक ही है पर 
जैसे एक कुल के सभी जन भ्रपनी-प्रपनी व्यक्तिगत विशेषता के कारण भिन्न होते हैं 
उसी प्रुकनरि ध्वनियाँ एक परिवार की होते हुए भी प्रापस में अलग रहती ह र 
(२) ध्वनिग्राम सभी भाषाग्रों का एक ही नही हो सकेता, रेक भाषा के. 
ध्वनिग्राम अपने होते हैं। हिन्दी क उदू 'काफ़' झंप्रेजी के (८) भ (0 एक ही कही | | 


= 








td 
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हैं । ध्त्रनिग्राम को दृष्टि से देखने से सबमें भिन्नता पाई जाती है । जिस प्रकार बे 
मां से उत्पन्न भाई और सहोदर में ग्रन्तर होता है । उसी प्रक्रार भिन्न-भिन्न भाषाओं 
से उत्पन्न एक ही ध्त्रनियों में अन्तर हे । तात्पर्यं यह कि ध्वनिग्नाम में भाषा विषयक 
संस्कृति निश्चित रूप से विद्यमान होती है; अतएव प्रत्येक भाषा के ध्वनिग्नाम प्रलग- 

लग ही होते हैं । 

(३) घ्यनिग्राम किसी भाषा में पाई जाने वाली ध्वनियों की सार्थक इक्राई 
है । एक ही ध्वनि स्थान परिवर्तन और ग्रन्य ध्वनियों के साहवर्य से श्रलग श्रर्थ देने 
लगती है । उदाहरण-- 

कपड़ा पकड़ा पड़ाक 
कमर रकम मकर 
कमल कलम मलक 

उपयु कत शब्दों में ध्वनियो का स्थान परिवर्तेन मात्र है और शब्दों में श्रथं का 
परिवतन हो गया है | तात्पर्यं यह कि व्वनि-ग्राम सार्थक हैं निरथेक नहीं । इसी प्रकार 
पल, पद, पर, पुल, पिक, पीठ, पूस, पोल ग्रादि शब्दों में 'प' ध्वनि भिन्त-भिन्न ध्व- 
नियों के साहचयं से भिन्न-भिन्न अर्थ देती है । पर प्रत्येक अवस्था में वह सार्थक्र है । 
घ्वनि-ग्राम की इकाइयाँ इतनी छोटी होती हे कि उनक्रे छोटे रूप नहीं बनोये जा सकते । 
तात्पर्यं गह है कि ध्वनिग्राम का अध्ययन सूक्ष्म हे । 

अभी तक ध्वनिग्राम विज्ञान ग्रध विकसित अत्रस्था में है। अमेरिका में ही 
इस विषय पर विशेष रुचि दिखायी गयी है । यूरोप के विद्वानों ने अभी इसका महत्तर 
नहीं स्वीकार किया । इस विज्ञान का प्रयोग अभी तक अमेरिका, भ्रफीका और भारत 
की कुछ बोलियों की घ्वतियों के अध्ययन में किया गया है । किसी जीवित भाषा के 
द्वारा इसका ग्रम्पास और व्यवहार नहीं हो सहा है, इसीलिए इसका ग्रध्ययन और 
अभ्यास करने के लिए ध्वनि-ग्राम के विद्वानों ने एक कृत्रिम भाषा बनायी है जिसका 


नाम है कलब, कलबा या कलाबा (०।०७३) क, ल, ब के बार-बार ग्राने से ही इसे 


यह नाम दिया गया हे । 


इबनिग्राम की प्रणाली 
सिद्धान्त रूप 2 एल. पाइक ने ध्वनिग्राम की कार्ये-प्रणाली पर अपने ग्रंथ 


सुना जाता है । इस 
: घ्यान देने को बात 
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जाता है ग्रर्थात्‌ प तथा इ का उच्चारण पूर्ण नहीं होता और इनके अंश दुसरी ध्वतियों 
में मिल जाते हैं । 
(ग्रा) ध्वनियाँ नीरवता की ओर ग्रग्रसर होती हैं । उदाहरण के लिए कुछ 
ध्वनिर्यां शब्द के आदि में सघोप होती हैं । परन्तु ग्रन्त में ग्रघोष हो जाती हैं। यथा 
हवा शब्द में ह सघोप हूँ परन्तु अभी वह शब्द कहने में इसका ग्रघोष रूप मिलता है । 
(स) मात्रा, सुर श्रोर बलाघात के कारण भी ध्वनियाँ प्रभावित होती हैं । 
मात्रा के कारण अनन्य ध्वनियों का दैघूर्य या ह्वस्त्र रूप हो जाता है । सुर के कारण 
अन्य ध्वनियाँ नीरव तथा बलाघात के कारण भ्रन्य घ्वनियाँ निर्बल हो जाती हैं । 
२--ध्वनिथो में साम्य की प्रकृति होती है । यदि ध्तरनिग्राम-बिज्ञाती ने किसी 
भाषा के क ग, चज, ट ड तथातकी खोज करली है परन्तु वह ग्रभी द की खोज 
नहीं कर पाया है। इसके लिए वह देखेगा कि इस भाषा में क, च, ट के सघोष रूप 
ग, ज, ड विद्यमान हैं तो वह द की खोज में इस वात को ग्राश्रय देगा कि उक्त ग्रघोषों 
के सघोष रूप विद्यमान हैं श्रतः यह सम्भव हो सकता है क्रित का भी कोई सघोष 
रूप होगा । वह सोचेगा कि हो सकता है कि किन्हीं संयोगो में उसने द को त सुना हो। 
इस प्रकार वह द ध्वनिग्नाम तक पहुँचेगा । 
३-ध्वतियाँ परिवर्तनशील होती हैं। यदि ये निरथंक हैं तो इनके लिए अलग 
से ध्वनिग्रामों की स्थापना नहीं की जानी चाहिये । उदाहरण के लिए हिन्दी में कल, 
बलेश, क्वारा शब्द है। इनमें क की तीन घ्वनियाँ क्‌,* क्‌, क्र मिलती हें । यहाँ पर 
देखना यह्‌ है किवे घ्वनियाँ सार्थक हैं या निरर्थक । परन्तु देखने से पता लगेगा कि 
ये ध्वनियाँ निरथेक हैँ क्योंकि यदि इनको एक-एक करके इन तीनों शब्दों में प्रयुक्त 
किया जाय तो शब्दों के ग्रर्थ में परिवर्तन नहीं होगा । हाँ, स्वाभाविकता जरूर 
आयेगी । 
४--किसी भाषा का ध्वनि-क्रम उस भाषा की संशयपूर्ण ध्वनिथों की व्याख्या 
में सहायक होता है । उदाहरण के लिये किसी भाषा का ध्वनि-क्रम इस प्रकार है-- 
स्वर, व्यंजन । माना इस भाषा में एक शब्द 'यदन' है इसमें से प्रथम घ्वनिग्राप संशय 
पुणं है तो वह्‌ भाषा के ध्वनि-क्रम के अनुसार स्वर होगा । 
ध्वनिग्नाम सम्वन्धी सिद्धान्तों को समझने के लिए उनका प्रयोग और अभ्यास 
आवश्यक है । विना उसके इसका पूर्ण ज्ञान सम्भव नहीं है। पूना में भाषा-विज्ञात | 
सम्बन्धी कुछ विशेष कक्षाएँ लगती हैं, उनमें इस विज्ञान की भी प्रारम्भिक शिक्षा 
जाती है। यह विज्ञान निश्चय ही नवीन और उपयोगी है और इस 
निको की अभिरुचि होनी- स्वासाविक है । इसकी उन्त त ही. जाने. 
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विश्वविद्यालय-प्रश्तावली 


१--ध्यतियों की उर्त्पात के स्थान का विवेचन कीजिए तथा स्वरों श्रोर 
व्यंजनों के उच्चारण में ध्वनिसूलक श्रन्तर को स्पष्ट कीजिए । 
(दिल्ली १९५३, ५५; श्रागरा १९५५, ५८) 
२--ध्वतियों का स्थान तथा प्रयत्न सम्बन्धी विश्लेषण कीजिए ओर दोनों के 
पारस्परिक सम्बन्ध पर प्रकाश डालिए । (आगरा १६५४) 
३- ध्वनि वर्गीकरण के सिद्धान्तो के श्राधार पर हिन्दी ध्वनियों को वर्गीकृत 
कीजिए । (दिल्ली १६५७, ५६) 
४- किन्हीं पाँच पर टिप्पणियाँ लिखिए तथा हिन्दी ध्वनियों से उदाहरण 


भी दीजिए :-- 
झग्रस्वर, फुसफुसाहट वाले स्वर, स्पशे-संघषे, श्रघोष, स्घरयन्त्रसुखी, बलात्मक् 


| स्वराघात, श्रन॒स्वार, श्रनुतासिक व्यंजन, संवृत । (आगरा १९५०, ५७) 








सलस्वर, श्रनस्वार, लुंठित, संघर्षी, श्रघोष, महाप्राण, श्रतुनासिक व्यंजन 
बलाघात, ध्वतिग्राम और संयक्त स्वर। (श्रागरा १९५२, दिल्ली, ५४, ५९) 
__निस्तलिखित में से किन्हो पाँच पर टिप्पणियाँ लिखिए 
श्रुति, ग्रपश्रति, संवृत, क्लिक ध्वनि, श्वास, नाद, ग्रर्थापदेश, उपादान 
ह लक्षणा, विवरण । (आगरा १९५४, ६१) 
| वि ७--नोचे लिखे पारिभाषिक शब्दों में से किन्हीं पाँच पर टिप्पणिर्या लिखिए-- 
i श्रपश्रुति, जिह्वामूलोय घषक, श्रघोष, संवृत, विवृत, महाप्राण । 
| (पंजाव १९५४, ५९, ६१) 
८--निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच को परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए-- 
2 ध्वनि मात्र, संधर्षी, देशी, तद्भव, जिह्वामूलीय, श्रधस्वर, घोष, वत्स्य, 
.  उतिकषिपत,श्रपश्षुत, संध्यक्षर । (राजपूताना १९५१; श्रागरा १६५5, ) 
2 हि पांच की परिभाषा सोदाहरण कीजिए । 
ण, संघर्ष, विपर्यय, विवत श्रौर भ्रंधसादृह्य । 
2 (दिल्ली १९५५) 
की परिभाषा कीजिए तथा हिन्दी ध्वरति” 
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_ 9२- हिन्दी को भारोपीय परिबार की आषा मानकर उसकी वरांमाला सें 
तालव्य वर्णो (श, च, छ, ज, क, भ,) रौर मूर्धन्य वर्णो (ट, ठ, ड, ढ, ण) को उत्पत्ति 
का इतिहास लिखते हुए स्पष्ट करो कि उपर्युक्त च वर्गो में पुरातन श्रौर नवीन दो चवे 
श्रंणियाँ सम्मिलित हैं । उदाहरण भी दो। (दिल्ली १६५२) 
१३--प्रधान स्वर (Main-Vowels) किन्हें कहते हैं । प्रधान स्वर के कोष्ठक 
में हिन्दी स्वरों का स्थान निर्देश करके उन पर टिप्पणी लिखिए। 
र (राजपूताना १९५६ दिल्ली १९६०) 
१४--स्वराघात किले कहते हैं श्रौर वह कितने प्रकार का होता है ? 
(आगरा १९५४, ५९) 
१५--स्वराघात किसे कहते हैं। भारतीय आये भाषाओं के स्वाघरात का 
संक्षिप्त इतिहास देकर हिन्दी में स्वराघात की स्थिति पर प्रकाश डालिए । 
(दिल्ली १६५४) 
१६--ध्वनि-विकार से श्राप क्या समभते हैं ? ध्वनि-विकार के सामान्य भेदों 
का उल्लेख कीजिए। (श्रागरा १९४९, दिल्ली १९५०) 
१७--ध्वनि परिवर्तत के रूप श्रौर कारणों की उदाहरण सहित विवेचना 
कीजिए । (आंगरा १९५१, ५४, पंजाब १६५६) 
१८--ध्वनि परिवर्तन के नियस क्या हैं? क्या ये नियम शाइवत हैं, इनमें से 
कतिपय नियमों को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। (दिल्ली १९५४) ` 
१९--ध्वनि नियम से श्राप क्या समझते हें ? क्या ध्वनि नियम भी झन्य 
वैज्ञानिक नियमों की भाँति श्रकाट्य है । ग्रिम कृत ध्वनिभूलक सिद्धान्त का उल्लेख कर 
इस प्रश्‍न पर पूर्ण प्रकाश डालिए । (दिल्ली १६५३, गरागरा १६५३, राज. ताना? ९५२) 
२०--ग्निस ने किस ध्वनि नियम का प्रतिपादन किया था ? उसके जो संशोधन 
किये गए उनका स्पष्टीकरण कीजिए । 
> (पंजाब १६५५; राजपुताना १९५१; दिल्ली १६४२) 
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नामकरण --भाषा-विज्ञान में ग्रर्थ का विचार बडा महत्वपूर्ण हे किन्तृ छि 
“विभाग का कोई नाम निरिचित नहीं हुश्रा है । पाश्चात्य भाषाओं में भी भिन्न... 
विद्वानों ने भिन्त-भिन्न नाम दिये हैं । प्रोफेसर पोस्ट गेट ने रिहमटालाजी (२110110- 
1०0०९४) लिखा है जबकि ब्रेश्नत साहब (Michel 81691) ने सेमन्टिक्स (9९१; 
7000०) दिय; है । इसी को सेमसोलाजी (811१५91029) भी कहा गया है । इसका' 
अनुवाद “माने-तत्व” या “माने-विचार” कहा गया हैं। किन्तु यह शब्द विशेष उप- 
युक्त नहीं है । शब्दार्थ-विज्ञान, अर्थविज्ञान, अर्थातिशय और श्रर्थ-विचार प्रायः प्रयो । 
में आते रहे हैं । विषय की दृष्टि से शब्दार्थ-विज्ञान या अर्थ-विज्ञान अधिक उपरु त 
। है क्योंकि अर्थ-विज्ञान को ध्वनि-विज्ञान आदि की भाँति ही अलग मान कर विशेष 
|i रूप से अध्ययन किया जा रहा है । किन्तु प्रस्तुत पुस्तक में श्रथे-विचार भाषा-विज्ञान 
। का एक प्रकरण मात्र है'एंक अलग विज्ञान नहीं । फिर व्यवहार में अ्रथ-विचार शब्द 
113 अधिक प्रचलित भी है इसीलिये श्रथ-विचार शब्द ही इस प्रकरण के नामकरण के 











अध्ययन के साथ ही सांय भ्रथं का भी ग्रध्ययन बहुत आरम्भ 
वर्ष में मास्क का निरुक्त ग्रंथ इसका प्रमाण है । इस 
पर विचार आरम्भ कर दिया था । भारतवर्ष में तो 
शक्ति प्रकरण में ्रर्य-विज्ञान पर पर्याप्त विवेचन किया | 
म में १४वीं शताब्दी में हुआ, उसमें | 
ळक ८6:7९ तर ११ 
“ही इप्त सम्बन्ध मे विशेष काय 
1 जा चुका है, अमेरिका 


(लस्‌ 
ह 130: 
ल्‌ 
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वज्ञान से भी अलग मानने का आन्दोलन चलाने लगे हें । इन विद्वानों में टकर, 
वालपोल श्रादि श्रतेक विद्वानों का उल्लेख हो चुका है । भारतवर्ष में भी इस 
पूर्ण विभाग पर लोगों का ध्यान गया हुआ है । हेमन्तकुमार सरकार ने बँगाली 
मं श्रच्छा कार्य किया हँ । 
प्रयाग विश्वविद्यालय के डा० हरदेव वाहरी ने हिन्दी अर्थ-विचार पर श्रच्छा 
कार्य किया है । विजन बिहारी भट्टाचाय का ध्वागथ” तथा कपिलदेव द्विवेदी का 
“र्थ विज्ञात” और “ब्याकरण-इर्शन” भी महत्वपूर्णं हैं । 
प्रर्भ-बिचार का विषय- इस विषय के अन्तर्गत कई प्रश्‍न प्रस्तुत होते हैं। 
४फेसर अरटल के अनुसार पहला प्रश्‍न यह है कि किसी ग्रमुक भाषा ने अपने भाव 
“विचार किस प्रकार किन साधनों से ग्रभिव्यक्त किये हैं? इसका भी विचार एक 
(क्त की दृष्टि से करना होगा । दूसरा प्रश्‍न है कि वही एक रूप कितने अ्रर्थों का 
बोध कराने में समर्थ है ? और तीसरा प्रश्‍न हे कि वही एक श्रे कितने भिन्न-भिन्न 
रुपों में ग्रा सकता है ? 
: अर्थ-विचार के अन्तर्गत और भी अनेक प्रश्‍न श्रा सकते हैं---सै, क्यों किसी 
ब्द को अर्थ बोध कराने की शक्ति मिलती है ? किस प्रकार शब्दों की शक्ति घटती 
बढ़ती है ? वह 'गर्क्ति हैं क्या ? मनुष्यों में वह कौन-सी शक्ति जों इस शब्द-व्यापार 
गवा शब्द-शक्ति से सम्बन्ध रखती है ? इत्यादि अ 
ग्रर्थ-विज्ञान और व्युत्पत्ति शास्त्र (७1००४४) --कुछ लोग व्युत्पत्ति-शास्त्र 
को अर्थ-विचार का पर्याय मानते हैं । यह ठीक नहीं है, क्योंकि व्युत्पत्ति के श्रन्दर 
केवल ग्रथ का विचार नहीं होता उसमें तो ध्वनि, रूप और अर्थ तीनों हष्टियों से शब्द 
का इतिहास देखा जाता है । कुछ लोग व्युत्पत्ति शास्त्र को श्रर्थ-विज्ञान का एक अंग 
मानते हैं । पर यह भी उचित नहीं है क्योंकि उसमें तो ध्वनिःविज्ञान, श्रर्थ-विज्ञान 
और रूप-विज्ञान तीनों का सम्मिलित रूप होता है । 
ग्र्थ-परिवर्तन की दिज्ञाएं--भांषा के साथ ग्रथ भी होता है । जिस प्रकार 
भाषा का वाह्य रूप परिवर्तित होता गया है । उसी प्रकार अर्था भी बदलता गया है । 
प्रयोग ही भाषा के नियामक हैं । प्रयोग भी रूढिं हो जाते हैं तो उनका मूल ग्रथ उनमें 
नहीं रह्‌ जाता । 'चौकच्ना'ग्रौर ‘चारपाई अंपने अर्थ में इतने संकुचित ही गये हैं कि 
किसी चार कान वाले या चार पाँवंवाली वस्तु को “चौका” या “चारपाई” नहीं कह 
सकते । न 
ब्रील के अनुसार अर्थ का विकास तीन प्रमुख दिशाओं में होता है--अर्थ- 
विस्तार, ग्रर्थ-संकोच और अर्थादेश । दर कर 
१. गर्थ-विस्तार--अ्र्थेःविस्तार वहाँ होता है जहाँ कोई शब्द या अर्थं अपने - 
मूल अर्थ से बढ़ जाता है जैसे 'तेल शब्द का मूल अर्थ था तिल का सार अर्थात्‌ 
तिल को पेल कर बनाया गया द्रव्य-पदार्थ । बाद में सरसों, अलसी, एरंडी आदि को भी 


ह 
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जब उस क्रिया से बनाया गया तो उसे भी तेल कहने लगे । मिट्टी के तेल को भी तेल ही 

कहा जाता है जिसमें वह क्रिया भी नहीं होती । परिश्रम ग्रधिक हो जाने पर बोल-चाछ 

में लोग कहते हैं 'ग्राज तो हमारा तेल निकल गया' । तथा चाटुकारी को लोग “ते. 

लगाना” कहते हैं । इस प्रकार 'तेल' शब्द का विस्तार होता गया । इसी प्रकार स्याही 

'काले रंग' को कहते हैं । लिखने के लिये आरम्भ में कालिख से स्याही बनी । ग्ब हरी 

भर लाल स्याही भी होने लगी । प्रत्येक भाषा में इस प्रकार के अनेक शब्द मिलते 

हैं जिनमें शब्द के अर्थ बढ़ते ही गये हैं। 'गवेषणा' शब्द का अर्थ है “गाय ढूढ़ने की 

इच्छा' । पहले गाय के ठू ढ़ने के अर्थ में ही प्रयोग होता रहा होगा। बाद में अर्थ का 

विस्तार हुआ और किभी विषय पर ग्रनुसंधानपुर्वेक लिखे हुए लेख या व्याख्या के लिये 

इस शब्द का प्रयोग होने लगा । 'निपुश' शब्द भी ऐसा ही है । पुण्य करने वाले को 

निपुण कहते थे । कर्म का फल मानने वाले पुण्य के आधार पर ही उसका फल मानते 

थे । इसलिए बही सफल होता था जो पुण्यात्मा भी था । परिणाम यह हुआ कि अच्छे 

या बुरे साधन (Fair means or £०) से सफल हो जाने वालों को भी निपुण कहा 

जाने लगा । 'कुशल' शब्द भी ऐसा ही है । कुश का उखाड़ना चतुराई का काम है । 

जो ठीक ढंग नहीं जानता उसकी अंगुलियाँ कट जाती हैं पर कुश नहीं उखड़ता और 

ढंग जानने वाला आसानी से उखाड़ लेता है । इस प्रकार कुश उखाड़ सकने वाले को 

कुशल कहा जाता था। जो कुश उखाड़ भी ले और उसे चोट भी न लगे। इसलिए 

कुशल शब्द का अर्थ निरापद, सुखी और प्रसन्न होने लगा । पर यागे चलकर कार्य- 

दक्ष को कुशल कहा गया । 'प्रवीण' उसे कहते थे जो वीणा बजाने में सिद्धहस्त था। 

| बीणा बजाना एक निपुणता का परिचायक था । इसीलिए प्रवीण का ग्रर्थ-विस्तार 

i! किसी .भी कार्य में निपुण के लिए हो गया । भाषा में इस प्रकार के ग्रसंख्य शब्द हैं 

3 ` जिनमें ग्रर्थ का विस्तार सरलता से देखा जा सकता है । यहाँ पर नमूने के रूप में कुछ 
॥ शब्द उपस्थित किये गये हैं । > 

२. श्रथ-संकोच--अनेक शब्द ऐसे हैं जो पहले व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होते 

थे पर बाद में उनका अर्थ छोटा होता गया । 'सर्प” शब्द का ग्रथे रेंगने वाला है । 

सभी रेंगने वाले कीड़े सपं कहे जा सकते हैं पर व्यवहार में प्रस्तुत होकर “सर्प” एक 

कीड़े विशेष के लिए ही प्रस्तुत होगा । सर्प से सभी कीड़ों का बोध नहीं होता । नेत्र” 

शब्द का अर्थ चमकने वाला, प्रकाश करने वाला, आगे चलने वाला, ले जाने वाला 

` है । पर बाद में वह 'ग्रांख' के श्र में ही सीमित हो गया । “पंकज कीचड़ से उत्पन्न 

होने वाली सभी प्रकार की घास, काई और पौदों के लिये हो सकेता है । पर आगे चल 

शब्द अर्थं केबल कमल के लिए सीमित हो गया । 'पंजाब' शब्द का 


- करके इस शब्द बटा 
अर्व पाँच नदियों के बीचको भुमि के लिए हो सकता है केलम, सिना रावी, व्यास, 



















दे पाँच नदियाँ या अन्य किन्ही पाँच 
इत घु धातु से बना हुआ 


पर 


यह्‌ शब्द सीमित हो गया । दक्षिण हिन्दुस्तान में 
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है जिसका ग्रर्थ है सींचना । पहले इसका ग्रर्थे पानी भी होता था । पर श्रागे चलकर 
गाधुनिक प्रर्थ में इसका प्रयोग सीमित रूप में घी के लिए होने लगा । 
| ) “मृग” शब्द का ग्रर्थ मृ->जंगल, ग--चलने वाला अर्थात्‌ कोई जानवर है । 
१ पर धीरे-धीरे यह हरिण के लिए सीमित हो गया । इसी प्रकार 'गो' शब्द का अर्थ है 
| गमन करने वाला पर इसका भी अर्थ संकोच हो गाय के लिए हो गया । 'घुणा' का ग्रथ 
दया और नफरत दोनों होता था, पर यह नफरत वाले ग्रर्थ में संकुचित हो गया। 'भार्या' 
का ग्रर्थ था जिसका भरण-पोषण किया जाय परन्तु आगे चलकर यह शब्द केवल 
पत्नी के ग्रथ में सीमित हो गया । श्रद्धा से किया जाने वाला कार्य श्राद्ध' है पर 
इसका ग्रथे-संकोच इस रूप में हुआ कि मृत व्यक्ति के लिये किये जाने वाले संस्कार 
का नाम श्राद्ध हो गया । 'मेहतर' शब्द का श्रर्थ 'महत्तर' अर्थात्‌ बड़ा है किन्तु इसका 
भी श्र्थ-संकोच हुआ और यह शब्द 'भंगी' के अर्थ में प्रयुक्त होता है । बंगला का शब्द 
'बाड़ी' संस्कृत वाटिका से बना हुआ है । किन्तु आजकल इसका अर्थ 'घर' होता है । 
इसी प्रकार 'मेये' शब्द मां शब्द से बता था पर इसका अर्थ पत्नी के अर्थ में हो गया है। 

३. श्र्थादेश--उसे कहते हैं जिसमें शब्द अपना मौलिक अर्थ छोड़ दे और उसके 
स्थान में किसी श्रन्य ग्रर्थ की प्रतीति हो । ऋग्वेद में 'ग्रसुर शब्द देवतावाची है । 
ईरान में भी असुर (श्रहुर) देवतावाची है । पर श्र को निषेधात्मक समझ कर असुर 
'देत्य और राक्षस' के अर्थ में प्रयुक्त किया जाने लगा । इसी प्रकार देव' शब्द संस्कृत 
में देवतावाची है पर फारसी में भयोत्पादक 'देत्य' हो गया । 'दुहितृ शब्द का ग्रथ 
“दुहूने वाली” बिल्कुल मिट गया और उसका ग्रथ 'कन्या' अर्थ में रूढ़ि हो गया । 

'वर' शब्द का ग्रथं श्रेष्ठ है; इस शब्द का एक अर्थ अपने मूल से कुछ भिन्न 
हो गया और 'दुल्हे' के अ्रथ में प्रयुक्त होता है । 'दुल्हा' शब्द भी इसी प्रकार भ्रर्थादेश 
का उदाहरण है । दूल्हा की व्युत्पत्ति 'दुर्लभ' से है। वर को खोजना दुलंभ है, पर 
आजकल 'दुल्हा' शबः में दुलंभ का आशय लुप्त हो गया है । वह तो विशेष रूप में 
विवाह काल में ही वर के लिए तथा बोली में पति के लिए सामान्य रूप में प्रयुक्त 
होता है । 'गँवार' और 'देहकानी' शब्द भी इसी प्रकार है । 'गँवार' शब्द “ग्रामीण से 
बना है, सभी ग्रामवासी “गँवार' नहीं कहे जाते । मूर्ख व्यक्ति को 'गँवार कहा जाता 
है भले ही वह शहर का निवासी हो । 'देहकानी' फारसी शब्द 'देहकान' से बना है, इसका 
! मूल अथ देहात का बड़ा जमीदार है पर अब इसका भी प्रयोग 'गँवार' के अर्थ में ही 
॥। होता है । 

। “पाषंड' अ्रशोक-के समय में साधुओं का एक सम्प्रदाय था । इन पाषंड साधुओं 

१ का बडा सत्कार होता था और सम्राट अशोक ने बड़ी अभ्यर्थना के साथ इन साधुओं 
को शान के लिए बुलाया था । श्रधिक सम्मान पाने के कारण परवर्ती पाषंड साधु 
भ्रष्टाचारी हो गये | परिणाम यह हुआ कि 'पाषंड' का अर्थादेश हो गया ओर अपने मुल 
अर्थ के ठीक विपरीत इसका अर्थ आडम्बर, दुष्टता आदि के लिए होने लगा । मौन 
शब्द 'मुनि' से सम्बन्धित है । मुतियों के लिये ही इस शब्द का उपयोग होता था उपा- 
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सना या ध्यान में वे प्रायः शान्त रहते थे । इसलिए मौन का अर्थ उस के शान्त गुण के 
। लिए होने लगा । किन्तु ग्राजकल इस शब्द का श्रर्थादेश होकर मौन का ग्रथ चुप रहना 
है । यह चुप रहना मुनिथों जैसा पवित्र शान्त भाव नहीं हे । इसके ग्रन्दर चंतुराई भी 
। होती है और छल भी । प्राय: चुप रहना स्वीकृति का पर्याय माना जाता है, “मौन स्त्री: 
कृति लक्षणा’ । 

, सारांश यह कि श्रर्थादेश में शब्द अपने मूल ग्रथ से भिन्न हो जाता है। इसमें 

| सन्देह नहीं कि ग्रर्थ के परिवर्तन में उसका एक लम्बा इतिहास होता है । परिवर्तन 

आकस्मिक न होकर कार्य-कारणा से युक्त होता है किन्तु बदल जाने पर मूल ग्रथ से बहुत 

दूर दिखाई पड़ता है । 
भ्रथे-विकास की उपयुक्त तीन दिशाओं में ग्रथ का उत्कर्ष भी होता है और 
| अपक्षं भी । यद्यपि इनका अन्तर्भाव अर्थ-विस्तार और श्र्थ-संकोच में किया जा सकता 

। है तथापि इनका अलग से विवेचन प्रयोजनीय है। 

(1) अर्थोत्कर्ष --प्रर्थ के विस्तार में कभी-कभी अर्थ बहुत ऊंचा हो जाता है 
0 अर्थात्‌ मूल में उसका जो ग्रर्थ था उसकी अपेक्षा वाद में बहुत परिष्कार हो जाता है । 
1 साहस संस्कृत काल का बड़ा प्रसिद्ध शब्द है । 'साहसिक' उन्हें कहते थे 

जो हत्या, लूट और व्यभिचार आदि को अपना व्यवसाय बनाते थे। निश्चय 
ही इन जघन्य कार्यों में साहस की नितांत आवश्कता है। किन्तु आजकल साहस 
शब्द का प्रयोग श्रेष्ठ ग्रथे में होता है । साहसी व्यक्ति देश-रक्षा, ग्रात्म- 
त्याग, धर्स-परायणता श्रादि में युक्त समभा जाता है । इस प्रकार 
जिस शब्द का श्रर्थं पहले निकृष्ट था वह भ्रब उत्कर्ष को प्राप्त हुआ हैँ श्रौर उसका 
प्रयोग बुरे की अपेक्षा अच्छे कार्यों के लिए होने लगा है । 

“मुग्ध संस्कृत में अच्छे और बुरे दोनों श्रर्थों में प्रयुक्त होता था जिसमें सुन्दर 
ओर मूढ़ दोनों ग्रथे थे-मुग्धस्तु सुन्दरे मृढे-श्रांगे चलकर शब्द के अर्थ में उत्कर्ष हुआ । 
परिणामतः मुग्ध का मूढ़ शर्थ समाप्त हो गया और ग्रब हिन्दी और बँगला दोनों में 
मुग्ध का प्रयोग उसके अच्छे ग्रथ में ही होता है । इस प्रकार इस शब्द में भी उत्कर्ष ही... 
हुआ है । हिन्दी का 'कपड़ा' शब्द भी अ्रर्थोत्कर्षा का एक उदाहरण है । संस्कृत में यह 
शब्द कर्पट और पाली में कापट था । इसका अर्थ था जीणां कपडा-पट्टचरम जोणां 
वस्त्र समो लक्तक कर्पटौ-श्रमरकोष । ग्रागे चलकर ग्रथ में उत्कर्ष हुआ और फटे वस्त्र 





से उठ कर कपडा साधारण वस्त्र के लिए प्रयुक्त होने लगा । अच्छे से ग्रच्छा वस्त्र भी 

-कपड़ा ही कहा जाता है । 'फिरंगी' शब्द पहले पुतेगाली डाकू के लिए प्रयुक्त होता था 

किन्तु आगे चलकर के इसका अर्थ समस्त यूरोपियन जातियों के लिए होने लगा । 
संक्षेप में ऐसे भी शब्दों को संख्या भाषा में प्रचर मात्रा में है जिनमें शब्दों के 
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अर्थे में उत्कर्ष हुआ है । 
(i) ्रर्थापकषं a एक 
या श्रसत्‌ की ओर बढ़ जाता हैं । व 








भाव से बढकर अच्छे भाव में प्रयुक्त होने लगे हैं । 
श का एक रूप वह है जिसमें शब्द गुरु या सत्‌ से लघु 
में 5 का यह विलोम है । जिस प्रकार 
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अर्थोत्कर्ष में शब्द श्रपने बुरे अर्थ से अच्छे अर्थं की ओर बढ़ जाते हैं उसी प्रकार ग्रर्थो- 
पक्ष में शब्द ग्रच्छे श्रर्थ से बुरे अर्थ में भी विकसित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए 
जुगुप्सा' श्रारंभ में छिपाने के श्रर्थ में प्रयुक्त होता था क्योंकि यह शब्द गुपू धातु 
से बना है किन्तु आगे चलकर इसका श्रथ घृणा हो गया । घृणा भी वह जिसका | 
छिपाने से कोई सम्बन्ध नहीं ; ग्रशोभन और ग्रादर्शनीय वस्तुएँ जसे कुष्ट श्रादि रोग | 
से पीड़ित, मांस, मजा, पीव, रुविर आदि से युक्त व्यक्ति इमशान के अदर्शनीय दृश्य 

आदि । स्पष्ट है आज के जुगुप्सा शब्द में छिपाने का भाव नहीं है । इस प्रकार ग्रथ 

सत्‌ से ग्रसत्‌ की ओर चला गया हैं क्योंक्रि जुगुप्सा के सूल रूप में छिपाने के श्रन्त- 

गत सद्वृत्ति वर्तमान थी । हिन्दी के 'महाजन', 'पहापात्र' ग्रौर “महाराज' शब्द श्र्थाप- 

कर्ष के उदाहरण हें । महाजन श्रेष्ठ व्यक्तियों को कहते थे--महाजनो येन गतः 

सपन्था--किन्तु आगे चलकर महाजन उन लोगों को कहा जाने लगा जो रुपये पेसे का | 
लेन-देन करते थे और प्रायः सूद के द्वारा धन कमाया करते थे । इस प्रकार महाजन 
शब्द से पहले श्रद्धा भाव उत्पन्न होता था पर श्रव सूदखोर महाजन के ग्रथ में यह शब्द 
घुणावाची हो गया । महापात्र बड़े विद्वान को कहते थे । जगन्नाथ और विश्वनाथ जैसे 
बड़े विद्वानों को महापात्र कहा जाता था, पर आजकल मृत व्यक्ति का दान लेने वाले 
निकृष्ट ब्राह्मणों को महापात्र या महाब्राह्मण कहते हैं, जोकि दोनों ही छुणावाची हो 
गये हैं । महाराज का अर्थ है महाराजा । महाराजा शब्द प्रभुत्व का द्योतक है, किन्तु 
इस शब्द का ऐसा अ्रपकर्ष हुआ कि रसोई बताने वाले ब्राह्मणों को 'महाराज' कहा 
जाता है । स्पष्ट है 'महाराज' शब्द में तिरस्कार की भावना स्वत: समा गयी । 'लिग' 
शब्द ग्रर्थापकर्ष का एक उदाहरण है । इसका मूल अर्थ 'लक्षण था और व्याकरण, | 
धर्म और सामाजिक व्यवहार में सामान्य रूप से प्रचारित था । शिवमूति का इसके मूल |! 
ग्रथ से सम्बन्धित होने के कारण 'लिग' नाम चला आता है । किन्तु इस शब्द का मै 
प्रयोग गुल्यांग के अर्थ में अधिक प्रचलित होने से धीरे-धीरे अपने सत्‌ ग्रथे को छोड्ता i 
जा रहा है । अर्थापकर्ष का अधिकांश उदाहरण उन शब्दों में मिलता है जो श्रहलीलता { 
से किसी-न-किसी रूप में सम्त्रन्धित हैं । उदाहरण के लिये सहवास, प्रसंग, समागम, 
यार, इश्क आदि अनेक शब्द इसी प्रकार के हैं । | | 





झर्थ-परिवर्तन के कारण 













अ्र्थ-परिवतेत में बहुत से कारण हैं। कुछ का सम्बन्ध मनोविज्ञान से है, कुछ 
का समाज-शास्त्र से, कुछ भौगोलिक और ऐतिहासिक कारण भी हैं | ध्वनि और रूप 
सम्बन्धी जो परिवर्तन होते हैं उनकी अपेक्षा अर्थ-परिवतंन का क्षेत्र अधिक विस्तृत है 
सच तो यह है कि अर्थ परिवर्तन के कारणों को सीमित कर लेना सम्भव ही नहीं है । 
ध्वनि और रूप भाषा से सम्बन्धित हैं । इसलिये उनके परिवतेन की एक सीमा हे किन्तु 
अर्थ के परिवर्तन में प्रयोगकर्ता अपनी रुचि और अवश्यकता | के अनुसार जसे चाहता 
है कर लेता है । शब्दों के साथ यर्थ का सम्बन्ध घनिष्ठ है। शब्द किसी अर्थं विशेष के 











1: है । बोलचाल में साधारण से साधारण व्यक्ति भी स्वाभाविक रूप में इसका प्रयोग 
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संकेत हैं किन्तु यह संकेत अपनी सीमा में नहीं रहते । इसलिए कारणों का अनुसन्धान 
सरल नहीं हैं । फिर भी कुछ कारण इस-प्रकार हो सकते हैं:--- 
“” १- शब्दो का अधिक प्रयोग-प्रधिक प्रयोग से शब्दों की शक्ति नष्ट हो जाती 
है । वे बार-बार प्रयुक्त होकर अप्रिय हो जाते हैं । परिणाम यह होता है कि जो शब्द 
कभी एक भ्रथ में प्रयुक्त होता था उस अर्थ का महत्व कम हो जाता है और इस प्रकार 
अर्थ का परिवर्तन स्वाभाविक हो जाता है। उदाहरण के लिये “शास्त्री! शब्द बड़ी 
ही सम्माननीय पदवी का द्योतक है । पट-दर्शनों और व्याकरण के पारंगत विद्वान को 
शास्त्री को उपाधि मिलती है । भारतवर्ष में पंडितों में शास्त्वार्थ हुआ करते थे, उनमें 
विजयी होने वालों को भी शास्त्री कहा गया । आगे चलकर सम्मानार्थ पंडित को शास्त्री 
कहा गया। आजकल संस्कृत श्रौर हिन्दी के भी शिक्षक को विशेषतया पंजाब ओऔर दिल्ली 
में शास्त्री कहा जाता है । श्रधिक प्रयोय से शब्द का महत्व घट गया । प्रदर्शन की 
प्रवृत्ति रखने वाला तथा विवादी व्यक्ति भी “शास्त्री नाम से अभिहित होने लगा है । 
'पंडित' शब्द में भी इसी प्रकार का अ्रपकर्ष प्राप्त होता है। 'श्रीमान्‌' शब्द भी ऐसा 
ही है । निश्चय ही यह शब्द बड़ा महत्वपुर्ण हे और आज भी इसका प्रयोग इसके भ्रच्छे 
प्रयोग में होता है, किन्तु श्रधिक प्रचलित होने के कारणा धीरे-धीरे यह शब्द श्रपकर्ष को 
प्राप्त हो रहा है और किसी भी साधारणा से साधारण व्यक्ति को कहा जाता है कि 
“श्रीमान्‌ जी आगे बढिए' । बाबू शब्द बड़प्पन के कारण बड़े लोगों को कहा जाता 
था । पर अ्रधिक प्रयोग होनें के कारण ही यह शब्द अपना अस्तित्व खो बैठा है । हर 
एक व्यक्ति को बाबू कहा जाता है । विशेषतः 'क्लरक' का परिचय ही बाबु' बन गया 
है । मजाक या व्यंग में भी 'बाबू' का प्राय: प्रयोग होता है । कहीं-कहीं बिगड़े हुए 
शौकीन नवयुवको को 'बाबु' से सम्बोधित किया जाता है । स्पष्ट हे श्रथे का विकास 
हो गा | 
२--श्रलंकार का प्रयोग--भाव को स्पष्ट रखना मनुष्य का मुख्य प्रयोजन 
होता है । अपनी सुविधा के लिये वह ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो अदृश्य भाव 
को दृश्य कर दें या अरूप को रूप दे दें । वास्तव में भाव-साम्य, धर्म-साम्य रादि इस 
प्रक्रिया के मूल कारणा होते हैं । साहित्यिक भाषा में उन्हीं का नाम अलंकार, उपमा, 
रूपक आदि हें । इस प्रकार के प्रयोग केवल साहित्यिकों में ही होते हों, ऐसी बात नहीं 





जाता हि व्यक्ति को गंधा, उल्लु कहना साधारण-सी बात है । 








SRS 


्रथ-विचार २६७ 


बात मीठी होती है, कार्य ठोस हो जाता है, हंसी रूखी हो जाती है और चित्रण अजीब 
ग्रौर बात चटपटी हो जाती है । तात्पर्यं यह कि श्रलंकारिक प्र योग से ग्ररूप भाव सरूप 
वस्तुओं की भाँति सगुणा हो जाते हैं ओर श्रर्थं में विस्तार या संकोच हो जाया 
करता हैं । 

३--परिचित पदार्थों से गुण साम्य - पुर्व परिचित वस्तुग्रो और जीवों के 
साहचर्य में रहने तथा उनसे परिचित होने के कारण उनसे मिलती-जुलती वस्तुओं में 
कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता हैं जो श्रथे-विस्तार के द्योतक होते हैं । छुई-मुई एक 
लता है । यह नाम केवल इसलिए है कि इसकी तरफ हाथ करते ही वह मुरभा जाती 
है । इसलिए उसका नाम लाजवन्ती भी हैं । बिच्छु भी एक पौधा होता है । सिन्धु, 
नदी का नाम सिन्धु इसलिए पड़ा है कि वह सागर की भाँति बहुत बड़ी नदी थी । 
उसके पास के देश को भी लोग सिन्धु कहने लगे । उसी से नमक को सँन्धव कहा गया 
क्योंकि उसी देश में नमक के पहाड़ थे । बच्चा डंडे को घोड़ा कहता है । खिलौने वाला 
उन्हें साँप देता है । तात्पर्य यह कि परिमित पदार्थों के गुण-साम्य के कारणा श्रनेक 
शब्दों के श्रभ्न में विकास हुआ हैं । 

“ प्रयोग में अ्रसावधानी--प्रसावधानी से भी अनेक शब्द अपने दूसरे र्थे 
में प्रयुक्त होते हैं और देखादेखी उनका प्रयोग इतना बढ़ जाता है कि उनकी ग्रशुद्धि 
पर लोग ध्यान नहीं देते । उदाहरण के लिये ग्रकलंक या वेफजूल शब्द हूँ जो कम पढे 
लिखे लोग बहुधा प्रयोग में लाते हैं | अर्थ की दृष्टि से अकलंक कलंकहीन और बेफि- 
जूल सार्थक हो जाता है, पर प्रयोग इसके ठीक उल्टे अर्थ में होता है । पढ़े-लिखे लोग 
भी ऐसे प्रयोग करते हैं । व्यर्थ ही उपसर्गों के प्रयोग से शब्दों की साज-सजा बढ़ाते 
और कभी-कभी गलत अर्थ में प्रयोग करते हैं; जैसे पुष्ट के स्थान पर संपुष्ट; प्रयोग 
के स्थान में संप्रयोग, पुरक के स्थान पर अनुपूरक, सृष्टि के स्थान पर संसुष्टि आदि । 
धन्यवाद शब्द प्रशंसावाची था पर श्रव यह शुक्रिया का पर्याय बन गया है और उर्दू 
प्रयोग- मैं आपका झुक्रिया करता हुं--क्री भांति ही मि ग्रापका धन्यवाद करता हूँ 
बोला जाता है यद्यपि धन्यवाद शब्द के अर्थ और रूप की दृष्टि से यह प्रयोग अशुद्ध 
है, होना चाहिए, श्रापको धन्यवाद है! । 

० प्‌. अज्ञान--शब्दों के ठीके श्र्थं न जानने के कारणा भी अर्थो में विस्तार या 
संकोच हो गया । 'पाषंड' शब्द इसका उदाहरण है । अशोक काल में इसका प्रयोग 
बौद्धो के एक साधुःवर्ग के लिए होता था पर रागे चलकर वेष्णवों ने अर्थं लगाया 
और फिर नास्तिक, ढोंगी, कपटी और नीच भी इसके अर्थ हो गये । सन्तो में प्रयुक्त 
'साकठ' शब्द भी ऐसा ही है । साकठ “शाक्त? का बिगड़ा हुआ रूप है । किन्तु कम पढ़े 
लिखे सन्तों ने इसका प्रयोग ढोंगी भक्तों के लिये किया । $ 

० ६--भ्रन्ध-विइवास--परम्परा के कारण लोगों में अ्न्ध-विश्वास हो जाता हैं. 





और शब्दों को सीमित अथ में प्रयोग होता है । स्त्रियाँ पति का ताम नहीं लेती और - 


बड़े पुत्र का भी नहीं लेतीं और इसलिये मिलते-जुलते शब्दों का भी प्रयोग नहीं करतीं । 
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पर काम चलाने के लिये कुछ ग्रौर शब्द बना लेती हें । जसे पति का नाम यदि 
हरिहर प्रसाद या लाल बहादुर है तो पत्नी हरे या लाल रंग का नाम न लेगी ग्रौर 
विक, बच्चों से कहेगी, “अपने पिताजी वाला रंग लाग्रो” । इस प्रकार सीमित क्षेत्र में 
| उस रग का नाम उस व्यक्ति के नाम से प्रचलित हो जाता हे । 

| ७--वातावरर के परिवर्तन से भी शब्दों के ग्रथे बदल जाते हैं । ज्ष्ट्का 
या अर्थ वेद में भेसा है, पर ग्राजकल ऊंट है । दुहिता और सुर शब्द भी इसी प्रकार हें । 
यी वेद 2 वाली और देव अथे में थे, किन्तु अब लड़की और राक्षस हैं । 

रा -_देशगत कारणों से भी श्रथ परिवर्तन होता है । जैसे--भैय्या का शर्थ 
उत्तरप्रदेश में भाई, पर बम्बई में कुली या निम्न कार्य करने वाला, पंजाध में बीवी का 
प्रयोग बहन या लड़की के लिए और उत्तरप्रदेश में पत्नी के लिए होता है । सामाजिक 
! वातावरणा से भी ग्रथ शब्द रिश्ते का बोधफ है; पर गाली 
{| का द्योतक हो जाता है । माता सम्मानसूचक और वहन पवित्रता बोधक तथा भाई 
| । सम्बोधन सूचक हो गये हैँ । 

| &--+शिष्टता के कारण भी ग्ररथ-परिवतंन होते हैं जैसे- श्रीमान्‌ का अर्थ 
#5 धनवान और हजूर का सस्कार है, पर शिष्टाचार में इन शब्दों का प्रयोग सम्बोधन के 
| लिये 497“ 








-अ्रप्रिय प्रयोग से बचने के लिये भी शब्दों का श्रथ बढ़ जाता है, जैसे-- 
भ्रन्धे को सूरदास, चमार को र॑दास, रसोइया को महाराज, दर्जी को खलीफा, भंगी को 
Fa तथा जमादार कहा जाता है । 


११ श्रशुभ, लज्ञाजनक यां घृणास्पद शब्दों को दूसरे शब्दों के द्वारा प्रकट 
07) जाता 


'लाश को, 







हे, जैसे- वैधव्म को चूड़ी फूटना, मर जाने को स्वर्गवास या गंगालाभ, 
, दैनिक क्रिया को दिशा जाना, जंगल जाना ग्रादि कहते हैं । 

१२-समानार्थक शब्दों में भेद हो जाते हैं, जैसे गर्भिणी स्त्री होती हे पर 
गाभिन गाय होती हे । ब्राह्मण शिक्षित के लिये और बाम्हन ग्रशिक्षित के लिये तथा 
स्तन (स्त्री) ्रौर थन गाय ग्रादि का होता है | इसी प्रकार वैद्य, डाक्टर, हकीम 
समानार्थक होते हुए भी वेद्य (आयुर्वेदिक), डाक्टर (एलोपैथिक या होम्योपेथिक) ग्रौर 
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४, कमी-कमी एक भाषा का शब्द दूसरी भाषा में जाकर ग्रथे बदल देता 
है, जैसे-इरिया शब्द उदू हिन्दी में नदी और गुजराती में समुद्र के अर्थ में प्र युक्‍त 
होता है । बाड्डी,शब्द हिन्दी में बाटिका, बंगला में घर के अर्थ और मराठी में इसका il 
लग रूपु,वाड़ा प्रदेश के श्रथ में प्रयुक्त होता है । 
\/१६-अ्थो का परिवर्तन प्रसंग के कारण भी हो जाया करता है जैसे 'कर | 





पुल्ल 
क ES हाथ, पूर्वकालिक क्रिया और 'सेंधव' के लिए घोड़ा, नमक । 

५,०/१७---काल के भेद से भी शब्दों के श्रथ बदलते हैं । पीढ़ियों के बदलने के 
साथ ग्रथ भी बदलता है, जेसे--पत्र का अर्थ पता था, फिर कागज हुआ और फिर 
चिट्टी । श्रव प्रश्‍न-पत्र के लिये भी प्रयुक्त होता है । अ्र्थादेश में यह कारणा बहुत 
चलता है । „/ 








%०९१८- बिदेशी भाषाग्रों का प्रभाव--श्रावश्यकतानुसार भाषाएँ अन्य भाषाओं i i 
से शब्द ग्रहण करती हैं किन्तु इस ग्रादान में र्यं कुछ परिवर्तित हो जाते हैं । उदाहरण । 





के लिए फारसी का शब्द दरिया (नदी) गुजराती में पहुँचा तो उसका अर्थ “समुद्र 
हो गया । हिन्दी के कविवर भूषणा ने भी दरिया शब्द का प्रयोग समुद्र के अर्ये में किया i 
है। इसी प्रकार फारसी का दूसरा शब्द 'मुर्ग' है जिसका अर्थ है पक्षी । मुर्ग से बना ४ 
हुआ 'मुर्गाबी' शब्द अरव भी अपने र्थं में हे--मुर्गे-- आबी == पाती की चिडिया । 
भारतीय भाषाओं में आकर मुर्ग शब्द में ग्रथ -संकोच उत्पन्न हो गया और एक ही पक्षी 
विशेष के लिए सीमित हो गया । फारसी की भाँति बहुत से अंग्रेजी के शब्द भी इसी | 
प्रकार भारतीय भाषाओं में अर्थादेश के उदाहरण वन गये हैं कलाक (20०6) शब्द | 

का ग्रर्थ है दीवार वाली बड़ी घडी, गुजराती में यही शब्द “घण्डा” के ग्रथ में प्रयुक्त 

होता है । 'ग्लास' (01958) शब्द का अर्थ है शीशा, किन्तु हिन्दी में 'गिलास पाती 1 

पीने का पात्र विशेष है चाहे वह शीशे का बना हो या धातु का । भारतीय शब्द भी ! 

कभी दूसरी भाषाको में भिन्न अर्थ देने लगते हैं । जँसे-संस्कृत का 'विष' शब्द ग्ररबी 

में वेश' है जिसका अर्थ है एक विषैली जड़ी । संस्कृत का “भक्त” या भत्त' (भात) 

अ्ररवी में “वहत” खीर या तससयी बन गया हें । ठ 

हिन्दी में 'बारी' का ग्रथ फलों का बाग है पर बंगला में इसका अर्थ घर हो. गया । 

इसी प्रकार संस्कृत का तील शब्द गुजराती में लीलो बना है जिसका अर्थ है हरा रंग । 

संस्कृत का 'भद्र शव्य' ही परिक्रतित होकर “भद्‌दा' वन गया है, प्र श्र में महान 

परिवर्तन है । प्रायः मूल के एक ही शब्द विभिन्न भाषाश्रों में अलगु-अलग रूप धारणा 
करते हैं और अलग-अलग अर्थ भी देते हैं। उदाहरण के लिए संस्कृत “युग ', अंग्रेजी 
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गाय का पालन करना. आगे चलकर इस शब्द के 'गुप (छिपाना) पर वल पड़ा ग्रौर 
भ्रथं होने लगा छिपाकर पालन करना । फिर पालन वाला ग्रर्थ क्रमशः वल कम हो 
जाने से समाप्त हो गया और केवल छिपाई जाने वाली वः तु तक सीमित रहा । छिपाने 
के संसर्ग से यही शब्द घृणा और निन्दावाची हो गया और श्रंत में वीभत्सता का वाचक 
बन गया । गोस्वामी शब्द भी इसी प्रकार का है । स्पष्ट है कि इसका ग्रथ है गौवों का 
स्वामी । गाय की महत्ता के कारणा गाय का स्वामी सम्मानित व्यक्ति होने लगा और 
फिर धामिक जनों के लिए भी इसका उपयोग होने लगा । तुलसीदास जी को गोस्वामी 
का विशेषण प्राप्त हुआ और शैवों की एक शाखा विशेष का नाम भी गोराई हो गया 


और ग्रव तक गुसाई नाम की एक जाति ब्राह्मणों में पायी जाती है जिनके पुर्वज किसी 
समय में शिव के पुजारी थे । 


२०-परस्परा का श्रवशेष-लौकिक प्रथाएँ और रीतियाँ कालान्तर में बदलती 
जाती हैं । रीतियों के अनुसार कुछ शब्द बनते जाते हैं पर रीतियों के समाप्त हो जाने 
पर भी पूर्व चलते रहते हैं । इस प्रकार वे अपने अ्र्थो में रूढि हो जाते हैं । उदाहरण 
के लिए “पुरोहित और 'यजमान' शब्द देखे जा सकते हैं । विद्वान पंडित पुर या गाँव 
का हितैषी होता था । धर्म की प्रधानता होने के कारण समस्त कार्य उसकी ही देख- 
रेख में हुआ करते थे । पुरोहितों की आज एक जाति बन गयी है जो पण्डित न होते 
हुए भी तथा पुर रौर गाँव का कोई हित चिन्तन न करते हुए भी पुरोहित कहे जाते हैं 
ओर उनका काम ब्याह-सगाई व रक्षा आदि संस्कार का कराना है । यज्ञ करने वाले 
को यजमान कहते थे । यज्ञों की प्रथा लुप्त हो गयी पर परम्परा से ग्राता हुआ यह 
शब्द विद्यमान है और न केवल पुरोहित और ब्राह्मण के यजमान होते हैं वरन्‌ नाई, 
धोबी और दजियों के भी यजमान गांवों में पाये जाते हैं। राजा और प्रजा पद्धति प्राचीन 


है । इसलिए गाँव के क्षत्रिय वर्ग को ठाकुर और शूद्र वर्ग को प्रजा कहा जाता था। लोकः 


तन्त्र के वर्तमान युग में न कोई राजा है न कोई प्रजा, न कोई ठाकुर है न कोई सेवक, 
पर प्रथाओं के अवशिष्ट रूप में राजा, प्रजा, ठाकुर, सेवक, कुअर, रानी ग्रादि शब्द 
अपने रूढ़ि अर्थे में प्रयुक्त होते चले जा रहे हैं । स्वयंवर की प्रथा के समय कुमारियाँ 
पति का वरण करती थीं । ग्रव वरण की प्रथा नहीं है । माता-पिता ही कन्या के लिए 


न मर्यादा की रक्षा और लोक-व्यवहार में नम्रता प्रस्तुत 
' होता है । उदाहरण के लिए 'गरन्नदाता' शब्द है । 
कहकर पुकारते थे । 'हुञ्जुर , 'जहांपनाह , 
महाशय दाग (>) “श्रीमान्‌? आदि 
पुछते समय कहा जाता है 
कहते हैं 'गरीबखाने में 
हिन्दी में भी 'पधारिये 
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२२-साहृश्य (^14108)--रूप-परिवर्तन और ध्वनि-परिवर्तन में 
साह्य का उपयोग दिखाया जा चुका है । ग्रर्थ-परिवर्तन में भी यह साहश्य कार्य 
करता है । 'कलेम' का खत काटा जाता था । बाल बनाते हुए नाई साहश्य के कारण 
ही बाल का भी खत काटने लगा । "पट शब्द के दो अर्थ दरवाजा और बस्त्र मै भी 
साहृश्य ही प्रधान है । आवरण की क्रिया में लगने के कारण वस्त्र और दरवाजा दोनों 
ही पट के द्योतक हो गये । पीछे लिखा जा चुका है कि गोस्वामी शब्द धाभिक और 
सम्मानित व्यकियों के लिये प्रयुक्त होता था । धामिक और सन्त व्यक्ति इन्द्रियों पर 
अधिकार रखते थे इसीलिए इन्द्रियों पर अधिकार रखने वाला ब्यक्ति भी गोसाई 
समभा जाने लगा ! श्राकाश में चलने के कारणा सूर्य को पतंग कहा जाता है । उड़ाई 
जाने वाली पतंग भी श्राकाश में ही चलती है इसलिए वह भी पतंग कही जाती है । 
पतिगा भी उडने..क्रे कारणा ही पतंगा कहा गया । पर अपने अर्थ में सभी भिन्न- 
भिन्न हैं 26 

२३--प्रयत्न लाघव--ध्वनि-परिवर्तन में प्रयत्न लाघव का महत्व बताया जा 
चुका हे । बोलचाल में कम शब्दों के उपयोग से काम चला लेना प्रयत्न लाघव है । 
ध्वनि परिवर्तन में वर्णो का लोप हो जाता है कितु श्रथ-विज्ञान में प्रयत्न लाघव के कारण 
ही शब्द के शब्द कम हो जाते हैं और श्रर्थ में भी परिवर्तन स्वभावत: हो जाता है । 
उदाहरण के लिए 'रेलगाड़ी' उसे कहते हैं जो रेल (पटरी) पर चलती है। प्रयत्न लाघव 
के कारणा 'गाड़ी' शब्द निकाल दिया गया और रेल शब्द ही रेलगाड़ी का बोधक 
हो गया । इस प्रकार 'रेल' का मूल श्रथ 'पटरी' न रह कर उसका अर्थ 'द्रेन' 
(Train) हो गया । “मोटर गाड़ी, 'इक्का गाड़ी' आदि भी इसी प्रकार के शब्द 
हैं । संस्कृत में 'हाथी' को आरम्भ में 'हस्तेन मृग' कहते थे । क्योंकि 'मृग' का 
अथ जानवर था और 'हस्तेन' श्रर्थातु हाथ (सु ड) वाला मृग हाथी हे । आगे चल- 
कर “हस्तेन मृग' के स्थान पर प्रयत्न लाघव के लिए हस्तेन शब्द ही चल पड़ा । ऐसे 
बहुत से शब्द भाषा में मिलते हैं; ज॑से--राजकीय मुहुर के स्थान पर केवल 'मुहर', 
कालिज प्रिन्सिपल के स्थान पर केवल 'प्रिन्सिपल', पोस्टल स्टास्प के स्थान पर केवल 
'स्टाम्प', लोहे की इस्तरी के स्थान पर केवल 'लोहा' इत्यादि । 

२४ एक ही शब्द के दो रूप- व्यवहार में आकर एक ही शब्द के भिन्नः 
भिन्न रूपों में संस्कृत के तत्सम्‌ शब्द हिन्दी में प्रयुक्त होते है । कभी-कभी उनसे बने 
हुए तदूभव शब्द भिन्न ग्रथे देने लगते हैं । कारण यह है कि संस्कृत शब्दों में प्रयोग- 
कर्ता का स्तर ऊँचा और तदुभव शब्दों में निम्न होता है । धीरे-धीरे शब्दों के स्तर 
के अनुसार उनका प्रयोग भी भिन्न-भिन्न स्तरों के लिए होने लगता हैं। उदाहरण के लिए 
ब्राह्मण और बाम्हन दो शब्द नहीं हैं । बाम्हन भी ब्राह्मण का वैसा ही तद्भव रूप है 
जैसे पुष्प से पुहुप । किन्तु ब्राह्मण शब्द का प्रयोग शिक्षित और प्रतिष्ठित व्यक्ति के 
लिए और बाम्हन निरादर और भिखारी के लिए प्रयुक्त होता है । साधु शब्द 
“साहु शब्द बना है । किन्तु साधु का अर्थ 'सज्जन' या सन्त' है, पर“ 
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“बनिया” है । गभिणी' और 'गाभिन' शब्द तत्वत: एक हैं किन्तु गर्भिणी का प्रयोग 
केवल स्त्री के लिए और 'गाभिन' का प्रयोग केवल पणुग्रों के लिए होता है । स्स्तन' 
औरे 'थन' शब्द बिलकुल एक हैं किन्तु एक का प्रयोग स्त्रियों के साथ और दूसरे का 
पशुझों के साथ ही होता है। प्रो० ब्रील ने शब्दार्थ के इस भेद को “भेदभाव” (109 
of differentiation) का नियम बतलाया है । उनका मत है कि एक ही वस्तु को 
मस्तिष्क एक ही रूप में नहीं देखता ग्रौर इसलिए भेद उपस्थित करने के लिए एक 
शब्द के दो रूपों को दो रूपों में देखता है । सभी भाषाओं में एक ही शब्द के कई 
पर्यायवाची. शाब्द कई ग्रथे देते आये हैं। इन सबका मूल कारण भिदभाव' ही है । 
८/११ पुनहकित~- पुनरुक्ति के द्वारा भी ग्रर्थो में परिवर्तन हो जाता है । 
पुनरुक्तियाँ वास्तव में श्रसावधानी से होती हैं। पर भाषा में उनका प्रयोग चल जाने 
पर शाब्द ग्रपना महत्व रखने लगता हैं और इस प्रकार अनावश्यक शब्द का भी 
अलग ग्रथे बन जाता है । जंसे- शब्द है 'विन्ध्याचल पर्वत । “विन्ध्याचल' शब्द में 
अचल' का ग्रथ है पर्वत । इस प्रकार 'पर्वत' शब्द की पुनरुक्ति है किन्तु व्यव- 
हार में यह शब्द चला जा रहा है। परिणाम यह हुआ कि 'बिन्व्याचल' एक पहाड़ 
| का नाम ही हो गया । 'सज्जन' का अर्थ है अच्छा व्यक्ति’ (सत्‌--जन) किन्तु 
'सज्जन' के साथ व्यक्ति लगाकर “सज्जन व्यक्ति” बोला जाता है और 'सज्जन' 
शब्द का अर्थ हो गया 'साधू' या 'भला' । 'मलयागिर या 'हिमाचल' पर्वत भी ऐसे 
ही प्रयोग हें । केवलमात्र 'दरग्रसल', 'बेफज्ूल' आदि शब्द इसी प्रकार के हैं जिनमें 
। शब्दों की पुनरुक्ति हो गयी है । 
संक्षेप में अथो परिवर्तन के बहुत से कारण हैं जिनको किसी सीमा-रेखा 
| से बांधना सम्भव नहीं हे । 'रूप-परिवर्तन' और “ध्वनि-परिवर्तन' के कारणों को 
| तो किसी अंश तक सीमित भी. किया जा सकता है पर भ्रथे-परिवर्तन की सीमा 
इसलिए नहीं हे कि प्रथोगकता श्रपनी रुचि, आवश्यकता, प्रसंग आदि के अनुसार 
मनमाने परिवर्तन कर देता है । संस्कृत साहित्य शास्त्रियों ने ग्रथ-परिवर्तन की दिशाएँ 
। उनकी शक्तियों के अन्तरगत प्रस्तुत किया था । अभिधा, लक्षणा और व्यंजना के भेदा- 


भेदों द्वारा उन्होंने अर्थ-परिवर्तन की दिशाओं की ओर संकेत किया । अत: इसी प्रकरण 
में शब्द शक्तियों -का -भी सूक्ष्म: परिचय दे देना. प्रयोजनीय है । 


शब्द क्र उसके भेद 


- “शब्द से तात्पयं केबल सार्थक बाब्दो-से है । थे तीन प्रकार के होते हैं-वाचक, 


_ -लक्षक्त और व्यंजक । शब्द में जो ग्रथ निकलता हे. वह ग्रथ बोध कराते वाली शब्द की 
शक्ति है । इस अकार्‌ प्रत्येक शब्द 




















लक्ष्याथे और 


VTA 


त उसके मुख्यार्थं या सांकेतिक अर्थ का 
ज्ञो के कारण समाज में 
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बल गया है या कोष आदि में सामान्य रूप से मिलता है । जैसे मनुष्य शब्द का मुख्यार्थ 

एक विशेष जीव है । “जंगल में एक मनुष्य देखकर मेरे जी में जी आ गया' वाक्य में 
तुष्य शब्द अपनी श्रमिधा शक्ति का वहन कर रहा है । 

के अर्थ का जिकास होता है। शउ३ अपने मुख्याया तक 





प्रयोग में आकर शब्दा 


यह श्रार 
जब दाब्दाथ मुख्प्रार्थ का थी / तो करे पर उससे किती प्रकार सम्बन्धित हा ता उसमे 


लक्षणा शक्ति मानी जाती हैं; लेकिन जव मुख्याथ से उस श्रथ का कोई सम्बन्ध न हो 
तो उसमें व्यंजना शक्ति होती हे । उदाहरण क लिए मनुष्य शब्द ही दोनों शर्कितियो के 

हरण में ग्रा सकता है । जब हम कहते हैं मेरा मनुष्य बाहर खडा है तो यहाँ मगुष्य 
शब्द अपने सांकेतिक श्रर््च से आगे हैं। उसका अर्थ 'नौकर' है । 'नोकर' भी तो ममुष्य 
ही है इसकां मनुष्य पर्थ से सम्बन्ध हैं अत: इसमें ला हैं पर जब हम कहते हैं कि 
तुम मनुष्य नहीं हो तो इसका यह श्रथ नहीं कि तुम ममुष्य नामक जीत नहीं हो 
वरन तूसमें मनुष्योचित गु ग, उदारता, कृतज्ञता, शील आदि नहीं हें । मनुष्य शब्द क 
मुख्यार्थ से उदारता, शील रादि का कोई सम्वन्ध नहीं है; अतएव इस पे व्थजना 
शक्ति हैं 





वाचक शब्द 
जो साक्षात्‌ सांकेतिक गर्थे का बोधक होता है, वह वाचक शब्द है । 
संसार में जितने शब्द व्यवहार में प्रचलित हैं वे सत्र सव भिन्न-भिन्न वस्तुओं 
के निश्चत नाम ही हैं। वे ही वाचक शब्द के नाम से ग्रभिहित होते हैं। वाचक श 
को अपना-अ्रपना अर्थ उन-उन वस्तुओं के साथ संकेत-ग्रहण शब्दों के निश्चित सम्बन्ध 
ज्ञान पर निर्भर रहता हे । 
संकेत-ग्रहण अथवा शब्द और अर्थ का सम्बन्ध ज्ञान अनेक कारणों से होता है- 
१--व्याकरणा, २--उपमान, ३--कोष, ४-आःप्त वाक्य अर्थात्‌ यथाथ 
वक्ता का कथन, ५---उपवहार, ६--प्रसिद्ध पद का सान्निध्य आदि । 
(१)--व्प्राकरण --प्रकृति-प्रत्यय के योग को जानकर व्याकरण से संकेत ग्रहरा 
कर लेते हैं। जैसे --जौकिक, साहित्यिक, लठैत, लोहारिन शब्दों के क्रमश: ये अर्थ होते 
लोक में उत्पन्न साहित्य का ज्ञाता, लाठी चलाने वाला और लोहार की स्त्री । ये 
र्थे शब्द शास्त्रियों को सहज ही ज्ञात हो सकते हैं । इत शब्दों में इक, इत और इन 
प्रत्यय ग्रथ के सहायक हैं । 
_ २-उपमान--उपमान का अर्थ है सादृश्य; समानता, मेल, बराबरी आदि । 
इससे भी संकेत ग्रहण होता है । जैसे--जई जौ के समान होती है । इस उपमान से 


'जौ' का जानकार और 'जई' को न जानने वाला व्यित, जई जौ के समात होते 


से, 'जई को देखते ही सहज ही उसे पहचान लेगा । 
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३--फोष--जंसे देवासुर संग्राम में निर्जरों ने विजय पाई । इस बाय ३ 
'निर्जर' का ग्रथ देवता है । यह संकेतग्रहणा कोष से होता है । जैसे---'प्रमरा निर्जरा 
देवा:--प्रमरकोष । 
४--श्राप्तवाक्य--्रर्थात्‌ प्रामाणिक वक्ता के कथन से । जैसे, किसी देहाती 
को, जिसने रेडियो कभी नहीं देखा है, रेडियो दिखाकर कोई प्रामाणिक पुरुष कहे कि 
यह रेडियो है तो उसे रेडियो शब्द से रेडियो के रूप का संकेत-ग्रहण हो जायगा । इमी 
प्रकार शब्दों से श्रपरिचित वस्तुओं के परिचय कराने में श्राप्तवाक्य कारण होते हूँ । 
५--व्पबहार-व्यवहार ही वस्तुग्रो और उनके वाचक का सम्बन्ध जानने भें 
सवंप्रयम श्रौर सर्वव्यापक कारण है । नन्‍हें-नन्‍्हें दुधमुंहे बच्चे मां की गोद से ही वस्तुग्रो 
का जो परिचय ्रारम्भ करते हैं उसमें किसी वस्तु के लिए किसी शब्द का व्यवहार ही | 
उनके शक्ति ग्रहण का कारण अ्रथवा पदार्थ-परिचायक होता है । 
| 
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६--प्रसिद्ध पद के सान्निध्य--जंसे, मद्यशाला में मधु पीकर सभी मदमत्त हो 


गये । इस वाक्य में प्रसिद्ध पद 'मद्य॒शाला' और 'मदमत्त' से 'मधु' का अर्थ 'मदिरा' 
ही होगा शहद नहीं । यहाँ प्रसिद्ध शब्दों के साहचर्य से ही संकेत-ग्रहण है । 
लक्षक शब्द 

जिस शब्द से मुख्याथ से भिन्न लक्षणा शक्ति द्वारा अन्य अर्थ लक्षित होता है 
उसे लक्षक वा लाक्षणिक शब्द और उसके ग्रथ को लक्ष्यार्थ कहते हैं । 

किसी आदमी को गधा कहा जाय तो साधारण बोध का बालक देख-सुनकर 
चकरा जायगा । क्योंकि उसने 'गधा' शब्द के ग्रर्थ का एक पशु के रूप में परिचय प्राप्त 
किया है । यहाँ 'गघा' शब्द का गये के जैसा ग्रज्ञ, बुद्ध, बेवकूफ अर्थ उपस्थित करना 
वाचक शब्द के बूते के बाहर की बात है । क्योंकि यह काम लक्षक शब्द का ह । 
सादृश्य आदि सम्बन्ध से ऐसा करना उसका स्वभाव है। वाचक और लक्षक शब्द में 


यही भेद है । 


१ 


लक्षणा शक्ति 

जव किसी वाक्य में मुस्यार्य (ग्रभिघेयार्थ) का बोध होता है पर प्रसिद्धि के 
कारण या प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से सम्बन्धित किसी अर्थं विशेष की कल्पना की 
जाती है तो शब्द की शर्बित को लक्षणा कहते हुँ । लक्षणा के दो भेद होते हैं--रूढ़ा 
और प्रयोजनवती । 

अनेक शब्दों के लाक्षणिक श्रय कवि प्रसिद्धि के कारण रूढि हो गये हैं 
अपने मुख्यार्थ का सर्वथा त्याग कर चुके हैं । जैसे- पंकज शब्द का अर्थ पंक से 
होने वाली कोई वस्तु है चाहे वह कमल हो चाहे कोई और । पर कवि प्रसिद्धि से पंकज 


अपने लक्ष णाथे 'कमल' में रूढि हो गया हे । रूढ़ा लक्षणा भी दो प्रकार की है, गौणी 
और शुद्धा । जब किसी गुण विशेष के लिए हे 


जैसे “चौकन्ना' का सावधान लक्ष्यार्थ रूढि 


। वे 
पैदा 


रूढ़ि लक्षणा होती है तो उसे गौणी कहेंगे 
हो गया है और यह गुण है । अतः इसमें 
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गौणी ख्ढा है, परन्तु 'पंकज' या 'पंजाब' के लक्ष्याथं किसी गुरा के लिये नहीं हैं, 
ग्रतः इनमें शुद्धारूढ़ा लक्षणा हैं । 
प्रयोजनवती लक्षणा के भी दो भेद हैं गोणी और शुद्धा । फिर प्रथम के सारोपा 
और साध्यवसाना तथा द्वितीय के उपादान-लक्षणा और लक्षण-लक्षणा भेद हैं । प्रत्येक 
के श्रलग-अलग लक्षण और उदाहरणा इस प्रकार हैं । 
१--गौणी सारोपा--जब सदुश गुणों के आरोप से प्रयोजनवश लक्ष्यार्थ का 
बोध हो । जैसे--सुरेश गधा हे' में मूर्खता गुरा का लक्ष्यार्थ एक आरोप द्वारा कराया 
गया है । 
२--गौणी साध्यवसाना--जब केवल लक्षण का ही उल्लेख हो जिसका ग्रारोप 
किया जा रहा हो उसका उल्लेख न हो ज॑से---ओ गये इधर आ में गधे (लक्ष्याथ- 
मूर्ख) का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए किया है पर उसका उल्लेख नहीं है । 
३--शुद्धा उपादान लक्षणा-जब मुख्यार्थ के साथ ही साथ अन्य ग्रथ भी लक्षित 
हो । जसे सभी कहते हैं 'बाण चलता हे' पर बिना मनुष्य के प्रेरित हुए बाण नहीं 
चल सकता । मनुष्य द्वारा प्रेरित होने का लक्ष्याथे कल्पित है पर बाण का चलना 
(मुख्याथ ) भी साथ ही साथ अपेक्षित है । इसी को श्रजहत्स्वार्था लक्षणा भी कहते हैं । 
४-शुद्धा लक्षण-लक्षणा--जब मुख्यार्थे का बिल्कुल त्याग कर दिया जाता है । 
जसे--गंगातट घोसनि सवे, गंगा घोस कहंत' गंगा जी के तट पर बनी हई गौशाला 
को गंगा पर को गौशाला कहते हैं । गंगा पर गौशाला हो नहीं सकती इसलिए लक्षणा 
से उसका तटस्थ होना कल्पित हुआ । इसी को जहत्स्वार्या लक्षणा भी कहते हैं । 
-शुद्धा सारोपा लक्षणा-जहाँ केवल समता के कारणा मुख्यार्थ को छोड़कर 
अन्य अथ का ग्रारोप हो जेसे-“बांके तेरे नयन ये वर खंजन की ओर” 'ये' नयन के 
लिए न होकर कटाक्षों के लिए आया है इस प्रकार नेत्रो में कटाक्षो का आरोप है । 
-शुद्धा साध्यवसाना लक्षणा--जहाँ समता के कारण मुख्यार्थ को छोड़कर 
अन्य श्रथका आरोप तो किया जाय पर उपमेय का उल्लेख न हो जैसे--“आजु मोहि 
प्याई सुधा धनि तो सम को ग्राहि', में सुधा वाचक है जिसका लक्ष्यार्थ नायिका मिलन 
है, पर मिलन केवल लक्षणा से जाना जाता है । 
लक्षणा 
| 
| 


रूढ़ि प्रयोजनवती 


गोणी शुद्धा 
| जै | 


| दा Fe 
सारोपा साध्यवसाना उपादान-्लक्षणा लक्षण-लक्षणा पा साध्यवसाना 
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लक्षणा शक्ति में यद्यपि मुख्यार्थं का बोध होता है । पर कुछ न कुछ मुस्याथ 
से उसका सम्बन्ध होता ही है। पर व्यजना में मुख्याय से कोई भी म्बन ही ग 
रहा । उसका तो एक विशेष ही ग्रथ होता हे । लक्षणा का लक्षण-लक्षणा (जहतस्वार्था | 
भेद ऐसा है जो मुख्यार्थ को बिल्कुल छोड़ देता है किन्तु ऐसा करने पर भी उसमें कु | 
न कुछ सम्बन्ध रहता ही है । जैसे--गंगा पर गौशाला वाले उदाहरणा में यद्यपि गंगा 
ऊपर गौशाला के मुख्यार्थ का सर्वथा बोध हो रहा है पर उसके तटस्थ होने की कल्पना 
भी कुछ न कुछ "गंगा पर' से सम्बन्धित है । पर यदि इसी वारये को थोड़ा और 
दूर ले जाकर इस ग्रर्य में प्रयुक्त किया जाय कि यह बहुत ही पवित्र और पुनीत गौशात्रा 
है क्योंकि गंगा पुनीत रौर पवित्र है तो पुनीतता और पवित्रता का मुख्यार्थं से कोई ४ 
सम्बन्ध न होने के कारण इसमें व्यंजना हुई । | 


व्यंजक शब्द | 

भाषा में कुछ शब्द ऐसे प्रयुक्त होते हैं जिनमें वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्नग्रव । 
निकलता हे । ग्रभिधा ग्रपना काम समाप्त कर चुकती है और लक्षणा भी अपना काय 
कर दूर रहती है । फिर भी जिस शक्ति के द्वारा इस अर्थ का बोध होता है उसे व्यजंना 
कहते हैं । 





व्यंजना के भेद--व्यंजना के दो प्रकार होते हैं--शब्दी व्यंजना और ग्रार्थी 

व्यंजना । शब्दी व्यंजता के दो भेद हैं--अभिधामूला और लक्षणामूला तथा ग्रा 
व्यंजना के तीन भेद ठैँ-वाच्यार्थ सम्भवा, लक्ष्यार्थ सम्भवा और व्यंग्यार्थ सम्भवा । 
अभिधामूला शब्दी व्यंजना--अभिधा के द्वारा बहुत से अ्र्थ होते हैं पर ज्ञ 

पर्यायो का अर्थ संयोग के अनुसार भिन्न-भिन्न होता है । उदाहरण के लिए हर 
शब्द के अनेक ग्रथ होते हें-विष्ण, बन्दर, चोर, कृष्ण, सूर्य, इन्द्र, सिह आदि । जव 
शंख, चक्र के साथ इसका प्रयोग होता है तो विष्णु, मोर मुकुट मुरली के साथ प्रयोग 
होगा तो कृष्णा, वज्ज के साथ प्रयोग होगा तो इन्द्र, वृक्ष फलादि के साथ बन्दर थर 
गजराज आदि के साथ सिंह त्रय होता है । तात्पर्य यह है कि प्रत्येक शब्द अपने में (८ 
अभिधा के आधार पर पर्याय ध्वनि रखता है । कविता में विशेष रूप से ग्रभिघामूता ॥ 
व्यंजना या पर्याय ध्वनि का उपयोग होता है । सूरदास श्रादि श्रेष्ठ कवियों ने कृष्ण के | 
| 





~ 





पर्यायों हरि, मोहन, मनमोहन, नागर, नवलकिशोर, रतिनागर, ब्रजबल्लभ, यशोदानन्दत' 
नन्दनन्दन, गोपाल और यदुपति आदि का प्रयोग 
धामूला शब्दी व्यंजना का प्रयोग होता है 
अर्थ है । फिर भी उसमें श्रभिधा शक्ति न. 


विशिष्ट ग्रथ में किया है । जहाँ शरि 
वहाँ व्यंजना का आधार शब्द का सांकेत 
द्‌ रे हीं मानी जा सकती क्योंकि तात्पयो कहीं उत 
दूर होता हे । भ्रथं मे जो विस्तार होता हे वही ग्रभिधा और लक्षणा की सीमा कें ग 
पहुंच जाता है । उदाहरण के लिए सूरदास जी का यह्‌ पद देखिये-- 

“ग्रायो घोष बडो व्योपारी 


_ जैप लादि गुन ज्ञान जोग को ऊज में आनि उतारी ॥” | 


५४५ 
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यहाँ व्योपारी शब्द श्रभिधा के द्वारा विक्रय करने वाले का बोधक है साथ ही 
इसमें ठग की व्यंजना है । पं बित्त का उद्देश्य व्यंजना पर ही स्थापित होता है किन्तु 
मूल श्रभिधा ही हैं । ३ पीलिए इसको ग्रभिधामूला शब्दी व्यंजना कहते हैं । 
लक्षणामुला शब्दी व्यंग्याथं का आधार लक्ष्यार्थ होता है तव 
उसे लक्षणामूला ब्दी व्यंजना कहते हैं । जंसे--मसूरी स्वग है । यहाँ स्वग के लाक्ष- 
शिक ग्रर्थ आनन्दप्रद ऐस्वर्थे मय आदि से । अत: मसूरी के सम्बन्ध में जो ग्रर्थ 
बिस्तार यहाँ प्राप्त है उसमें ललणा का योग हैं । लक्षणामूला व्यंजना भी काव्य 
प्रयोग में बहुत मिलती हैं। उदाहरण के लिए एक पंक्ति देखिये । 
“हुसारे हरि हारिल को लकरी ।” 
[रिल की लकड़ी का लक्ष्यार्य गोपियों की विवशता का द्योतक है। लकड़ी का वाच्यार्थं 
उस व्यंग्यार्थ तक नहीं पहुंच सकता फिर भी बिना इस शब्द के उस ग्रथ की प्रतीति 
नहीं हो सकती । 
वाच्य सम्भवा ग्रार्थी व्यंजना--जव वाक्य के वाच्यार्थ से किसी अन्य अर्थ की 
व्यंजना होती व उपे वाच्य सम्भवा श्रार्थी व्यंजना कहते हैं । उसमें वाच्यार्थ से 
उत्पन्न होने वाले-क्रिसी ऐसे संकेत (व्यंग्यायं) की प्रतीति होती है जो वाक्य क भाव 
को स्पष्ट करता है; जैसे--“आज तो इतवार है” कहने पर सुनने वाले साथी कहने 
बाले का भाव समझ करके जान लेते हैं कि उसका तात्पर्य घूमने जाने, सिनेमा 
जाने, खेल खेलने आदि पर हे । यहाँ इतवार के स्यान पर छुट्टी का दिन, अवकाश, 
अनध्याय आदि भी हो सकते हैं फिर भी व्यंजना वही है । इसी प्रकार जब आदमी 
कहता है कि “रात तो अपनी है” तो अर्थ निकलता है कि चाहे जितनी देर काम करे, 
खेले आदि । इस प्रकार यहाँ व्यंग्यार्थ, द्वारा घटित होता है पर किसी शब्द 
विशेष पर आधारित नहीं हे । उसके स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द भी लिया जा 
सकता है । गञ्री व्यंजता में शइ की अनिवार्य आवश्यकता होती है, पर यहाँ ऐसी 
वात नहीं है । 
लक्ष्य सम्भवा ग्रार्थी व्पंजना--ततर लक्ष्य अथे में व्यंजना होरी है तत्र उसे 
लक्ष्य सम्भवा ग्रार्थी व्यंजता कहते हैं । जैसे कोई कहता है “यह तो महापुरुष है" 
और उससे तात्पर्य यह होता है कि यह तो बड़ा निकम्मा है साधरण जन समक 
सकता है । किन्तु वास्तविक अभिप्राय लक्ष्याथं के द्वारा अपने श्रभिप्राय को प्रकट 





७ 


करता हे । लक्ष्य सम्भवा में लक्षणामूला शाब्दी व्यंजना रहती है क्योंकि जो व्यंग्य 
लक्षणा का प्रयोजन है वह शरी व्यंजना पर और जो लक्ष्यार्म द्वारा प्राप्त होता है 
उसको आर्थी व्यंजना प्रकट करती है । 

_ व्यंग्य सम्भवा श्रार्यी व्यंजना--जव एक व्यंग्यार्थ को समाने के लिए दुसरे 
व्यंग्याथे का सहारा लिया जाता है तब व्यंग्य सम्भव्रा श्रार्वी व्यंजवा होती है । इसका 
प्रयोग बड़ी चतुराई के साथ क्रिया जाता है, प्रत: वक्रोक्ति का चमत्कार इसमें प्रधान 


ब 
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होता है । उदाहरण के लिए वाक्य है “बेला खिले ग्रध रात” इस कथन पर ग्राधी रात 
में काम करने वाला जो अपने साथी का संकेत समझ जाता है कि आधी रात हो गगर 
उसके कार्य का समय हो गया है । इस प्रकार व्यंग्थार्थ व्यंग्यर्थ पर आधारित है । 

आर्थी व्यंजना में वक्ता-श्रोता काकु (कंठ ध्वनि) वाक्य, वाच्य ग्रथ अन्य 
सन्निधि प्रस्ताव, देश काल आदि की विशेषता के कारण एक व्यक्ति दूसरे के ग्रथ 
को समभता है । वक्ता और श्रोता व्यंजना के ग्राधार हैं । ऊपर अनेक उदाहरण दिये 
गये हैं जिनमें वक्ता और श्रोता शब्दार्थ की व्यंजना को जानते हैं और इसी लिये अर्थ 
में विस्तार होता है । कवितावली का एक पद है--- 

“जलको गये लक्खन हैं लरिका, परिखौं पिय छाँह घरीक ह्लं ठाढ़े । 

पोंछि पसेउ बयारि करों, प्ररु पाय पखारि हों भुभुरि डाढ़े ॥ 

तुलसी रथुवीर प्रिया श्रमजानि क॑, बैठि विलम्ब लों कंटक काढे । 

जानको नाह को नेह लख्यो, पुलक्यो तनु वारि विलोचन बाढ़े ॥” 

यहाँ वक्ता और श्रोता की स्थिति स्पष्ट है । सीता कहती है, लक्ष्मण जल के 
लिए गये हैं, बच्चे हैं, बड़े पेड़ की छाया में उनकी प्रतीक्षा कीजिये, तब तक मैं ग्रापकी 
सेवा करू गी । पर श्रोता राम समक्ष जाते हैं कि सीता थक गयी है और बैठकर 
बहुत देर तक काँटे निकालने लगते हैं । 

काकु में आवाज (1010) बदल ही जाती है और ग्रथ भिन्न हो जाता है । 
जैसे--एक व्यक्ति कहता है "नरेन्द्र भला है दूसरा कहता है--“बहुत भला है” यहाँ 
कट-ध्वनि से अर्थ विपरीत हो गया । इसी प्रकार दशरथ के उत्तर में कैकेई ते 
कहा था-- 


“राम साधु तुम साधु सुजाने । 
राम मातु अलि में पहिचाने ॥” 
स्पष्ट है केकेयी के व्यंग्याथ में काकु का ही व्यंग्याथ है । 
वाक्य वेशिष्ट्य, वाच्यां वेशिष्ट्य, सन्निधि (सामीप्य) प्रस्ताव और देशकाल 
आदि के प्रयोग ऊपर के उदाहरणो में प्राप्त हो जाते हैं । 
ध्वनि में (व्यंजना) तीन प्रकार की मानी जाती है--वस्तु ध्वनि, अलंकार 
नि श्रौर भाव ध्वनि । इनका बहुत मिस्तृत वर्णान ध्वनिकार ने ध्वन्यालोक में किया 
है। घ्वन्यालोक काव्य शास्त्र का. ग्रंथ है फिर भी उसमें अर्थ-विचार ही बड़े विस्तार 
से प्राप्त होता है । वास्तव में व्यंग्यार्थ का ही व्यापक प्रसार काव्य-शास्त्र के ग्रलंकार 
ध्वनि और रस के शास्त्र ग्रन्यो में मिलता है जिसका संकेत मात्र ही यहाँ पर्याप्त है । 


. बौद्धिक नियम 


शब्दों के ह परिवर्तन में कुछ बुद्धिगत कारण प्रधान होते हैं। इन कारणों 
(पर बिचार करके जो नियम स्थिर किये जाते हैं वे बौद्धिक नियम कहे जाते हैं। 


परिवतेनों तया उनके कारणों की विवेचना करता है । 


अर्थ -विचार अर्थ सम्बन्धी परिः 
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पर बौद्धिक नियत उस विचार के परिणामस्वरूप स्थिर किए हुए नियम हें । 
बौद्धिक नियम कई हैं । 

१--विशेष भाव का नियम--एक श्रे को प्रकट करने के लिए अनेक शब्द 
प्रयुक्त । फिर कारणवश आब्द कम हो जाते हें । इस अनेक से खिच कर एक 

। ओर विशेष भाव रखने से नियम को विशेष भाव का नियम क । जैसे संस्कृत 
में विशेषण की श्रवस्थाएँ (९६९९8) होती थीं और तम, तर, ईयस्‌ और इष्ट 
प्रत्यय लगते थे, जेसे--नघुतर, लघुतम, श्रेयस्‌ श्रेष्ठ, पर हिन्दी में इन प्रत्ययो का 
द्रास हो गया -तम संख्या --वाचकों के संक्षिप्त रूप 'म' (पंचम) में ही रह गया है, 

ईयस-केवल द्वितीय और तृतीय में तथा इष्ट केवल गरिष्ट और श्रेष्ठ में रह गया है 
इन प्रत्ययों के स्थान पर 'श्रपेक्षा, 'ग्रधिक' तथा “और शब्द प्रयुक्त होने लगे जेसे-“राम 
मोहन की अपेक्षा या ग्रधिक अच्छा है । उसका प्रबन्ध और अच्छा है" हिन्दी विभक्तियों 
में विशेष भाव! के कारण ही प्रथमा, द्वितीया, तु तीया, चतुर्थी आदि के पर सगों के 
स्थान पर ने, को, से, के, द्वारा, के लिये आदि प्रयोग होने लगा । 

२--भेद (भिदीकरण) का नियम--पर्यायवाची शब्द प्रयोग के कारण भिन्ता- 
थक हो जाते हैं। इस प्रकार के शब्दों में भेदीकरण का नियम माना जाता है, उदाहरणा 
के लिए डाक्टर, वैद्य, हकीम और कविराज एकार्येवाची हैं पर व्यवहार में आने के 
कारण डाक्टर और वैद्य अलग-अलग हैं । एलोपैथी या होमियोपथी चिकित्सा करने 
वाला डाक्टर और आयुर्वेदिक चिकित्सा करने वाला वैद्य है | युनानी दवा देने वाला 
हकीम और बंगाली चिकित्सक कविराज है । मास्टर साहब, पंडितजी, मौलवी साहब, 
पाठशाला, स्कूल, मदरसा, विद्यापीठ, कालिज आंदि शब्द एक दूसरे से अर्थ में भिन्न हैं । 
शिशु वाची शब्द भी अलग-अलग हैं । मनुष्य के बच्चे को बच्चा, गाय के बच्चे को 
बच्छा या वछडा, घोड़े के बच्चे को बछेडा आदि कहते हैं । । अंग्रेजी में भी मनुष्य के 
बच्चे को (1110, गाय के बच्चे को (291, घोड़े के बच्चे को 201 और शेर के बच्चे 
को (७७ कहते हैं । 

३--उद्योतन का नियम--जब शब्दों के रूप विशेष के साथ अच्छा, बुरा या 
और कोई विशेष अर्थ सम्बन्ध हो जाता हैं तो उसमें उद्योतन का नियम माना जाता 
है, जैसे--साहबी, नवाबी, स्कूली आदि के (ई प्रत्यय में गर्व का भाव ग्रा गया 
है । हिन्दी के स्त्री प्रत्यय-आ-ई-ग्रादि में भी उद्योतन का नियम ही लगा है । संस्कृत में 
आ ओर ई, पुल्लिंग के भी प्रत्यय थे पर धीरे-धीरे ये स्त्री-प्रत्यय ही बन गए । 

४--विभवितयों के भग्नावशेष का नियस--ध्वनि परिवर्तेन आदि के कारण 
विभक्तियाँ लुप्त हो जाती हैं, फिर भी उनके कुछ रूप चलते रहते हैं । इन्हें विभक्ति- 
यों के भग्नावशेष के नियम में मानते हैं । 

उदाहरण- अर्थात्‌, दैवात्‌, कृपया आदि हिन्दी में परम्परा से चली ग्रा रही 
हैं । गया, सोया आदि संस्कृत के गतः सुप्तः आदि के तद्भव रूप हैं । संस्कृत कृदन्तों 
के श्रीमान्‌, महान्‌, महन्त आदि शब्द हिन्दी में चल रहे हैं । 












0 
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५--मिथ्या प्रतीत का नियम--कभी-कभी भ्रम से हमें जिस ग्रर्थ का भानहोने | 
लगता हे वही ग्रथ उस प्रत्यय श्रथवा शब्द में स्थिर हो जाता है। जैसे असुर शब्द 1 


पहले राक्षस वाची नहीं था । बाद में ग्र का 'नहीं' अर्थ लगाकर सुर देवता के लिये 
आर ग्रसुर राक्षस के लिए प्रयुवत हुआ । अंग्रेजी का ग्राक्सन (०४८) पहले एक. 
वचन ही था बाद में भ्रमवश (९1) को वहुवचनान्तक प्रत्यय मानकर एक वचन में 
आकस (०%) और बहुवचन में (0:७॥) माना जाने लगा । भ्रान्ति के आधार प्र 
अनावश्यक पुनरुक्तियाँ तया दुहरे प्रत्यय लगे रहते हैं । जैसे --'विविध प्रकार! क्षिवल- 
मात्र दर असल में 'गुलरोगन का तेल' 'गुल मेंहदी का फुल' 'विन्ध्याचल पहाड छ 
सज्जन पुरुष आदि । 


६--उपमान का नियम- शग्डौं के बनाने में अनुकरण के आधार पर शब्दों 
के नये रूप बना लिये जाते हैं । ऐसा करने में नियमों की चिन्ता नहीं की जाती । इस 
प्रकार के नये प्रयोग भाव-प्रकाशन की कठिनाई दुर करने, ग्रधिक स्पष्टता लाने किसी 
विषय या सादृश्य पर जोर देने या प्राचीन नियम की नवीन नियम से संगति मिलाने 
के लिए किये जाते हैं । उदाहरण के लिए वेदों में उत्तम और मध्यम पुरुष के द्विवचन 
में आवम्‌' और 'युवम्‌' रूप भी थे पर संज्ञा के द्विवचन में एक रूप होने की समता 
(उपमान) से वे रूप नष्ट हो गये, केवल 'आवाम्‌” और 'युवाम्‌' रह गए । इसी प्रकार 
स्वरान्त शब्दों के उपमान के व्यंजनान्त शब्द पितरम्‌, कर्मन्‌, पयस्‌ आदि भी हिन्दी में 
स्वरान्त नर, पिता, कर्म, पय श्रौर मन ही हो गये । 


७--वये लाम- भाषा में जहाँ कुछ रूपों का नाश होता है । वहाँ कुछ नये 
रूपों श्रौर अर्थों का विकास भी होता है । हिन्दी की विभक्तियाँ- ने, को, के लिये, 
में, संयुक्त क्रियाओं के रूप श्रादि इसी प्रकार 
(बन गए । क्रिया विशेषणा नवीन उत्पत्ति हुँ । 

८--श्रनुपयोगी रूपों का विनाश--जव एक ग्रर्थ के कई वाचक होते हैं तो 
व्यवहार मे उनका कोई एक ही रूप ग्रधिक प्रयुक्त होता है । इस प्रकार उसके कुछ रूप 
नष्ट हो जाते हैं । संस्कृत की क्रिया के रूप बहुत अधिक थे । उनमें एक धातु के तीन 
पुरुष, तीन वचन, दस लकार, तीन प्रयोग होते थे। पर आधुनिक भाषाओं में इनके 
रूप में बहुत कमी हो गई । ढिवचन का ह्लास भी इसी नियम के अन्तर्गत है । 


६--बोछिक नियम और ध्वनि-नियेम-बौद्धिक नियम अर्थ विकार के बुद्धिगत 


सम्वन्ध ग्रथ के इतिहास से है । किन्तु ध्वनि-नियम 
ध्वति-विकार देश और काल की सीमा 


बने हैं । उपसर्ग सम्बन्धवाचक ग्रव्यय 
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अर्थ-परिवर्तद सम्बन्धी विशेषताएं 


शब्दों के श्र्थ-परिवर्तत के कारण उसमें ग्रनेक गुण ग्रा जाते हैं । काव्य में 
अर्थ-परिवर्तन के कारण अनेक प्रकार के चमत्कार प्रस्तुत किये जाते हैं। वक्रोक्ति और 
अलंकार शब्दार्थ-परिवर्तन पर ही ग्राधारित हैं । यमक, लाटानुप्रास, पुनस्क्तवदाभास 
बक्नोक्ति, प्रहेलिका और दृष्टकूट, श्रर्थ-परिवर्तन पर ही आधारित हैं । कुन्तक की श्रनेक 
बक्रोवितयाँ जैसे---कर्मविन्यास-वक्रता, रूढि-वेचित्र्य-वक्रता, पर्याप्य-वक्रता, विशेषणा- 
वक्रता, संस्कृति-वक्रता श्रादि अर्थ-परिवर्तन पर ही आधारित होती है । वचन-चातुरी का 
मुल ही श्रर्थादेश है । श्र्थ-परिवर्तन सम्बन्धी उपयु क्त विशेषताओं का विस्तृत वर्णन 
यहाँ अपेक्षित नहीं है, कुछ भाषा सम्बन्धी विशेषताएँ ही यहाँ दी जाती हैं-- 


१०--समध्वनीय भिन्नार्थक शब्द (1101101911)--कुछ शब्द समान ध्वनि 
रखते हैं किन्तू उनके मुल भिन्न होते हैं ग्रत: उनके ग्रथ सर्वथा भिन्न होते हैं जैसै-- 


शब्द पर्थ मूल उदाहरण 

आम (फल) संस्कृत आम तो आम ही है 

ग्राम (साधारण) अरबी जेसे दरवार ए ग्राम 

कुल (परिवार) संस्कृत भाषा कुल 

कुल (समस्त) अरबी कुल चीजें 

देव (देवता) संस्कृत इन्द्र देव 

देव (राक्षस) फारसी सुलेमान ने अपनी अंगूठी से 
देवों को वश में कर लिया था 

पर (अन्य) सस्कृत पर पुरुष 

ष्र (पंख) फारसी तोते का पर 

सहन (बर्दाख) संस्कृत कटु शब्द सहन करता कठिन 

सहन (आँगन) अरबी घर का राहन 


समध्वनि वाले भिन्नार्थक शब्द ऐसे भी होते हैं जो भिन्न-भिन्न शब्दों के विक- 
सित रूप होते हैं । जैसे-- 

मंदर-- घर और पहाड़ । 

घरवाची 'मंदर' शब्द का मूल संस्कृत शब्द 'मंदिर' है किन्तु उद्‌ उच्चारण के 
कारण यह 'मंदर' हो गया है किन्तु पहाड़ वाची “मंदर' शब्द 'मंदराचल' शब्द है । इसी 


प्रकार पट==वस्त्र श्रौर दरवाजा । वस्त्रकाची 'पट' संस्कृत का तत्सम शब्द है जबकि 
दरवाजा वाची 'पट' शब्द संस्कृत 'पट्ट” का तद्भव रूप है। 





दिया (क्रिया) ग्रौर दिया (दीपक) भी उच्चारण में समान है किन्तु दोनों 
भिन्न-भिन्न शब्दों से हैं । एक 'देना' क्रिया का भूतकालिक रूप है और दुसरा 'दीपक' 1 
का तद्भव रूप है । 

२--एकमूलीय भिन्नार्थक शब्द (००७।०४४)--एऐसे भी बहुत से शब्द भाषा 
में मिलते हैं जो एक ही मूल से विकसित हुए हैं पर उनके श्रर्थ भिन्न होते हैं। जैसे-- 
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मूल शब्द विकसित शब्द अर्थ 
गभिणी तत्सम गभिणी स्त्री वाची 
तद्‌भव गाभिन पशुवाची ) 
ब्राह्मण तत्सम ब्राह्मण शिक्षित ब्राह्मण 
तद्भव बाम्हन अशिक्षित ब्राह्मण 
पंडित तत्सम पंडित विद्वान 
तद्भव पांडे ब्राह्मणों का एक वर्ग विशेष 
भद्र तत्सम भद्र श्रेष्ठ 
तद्‌भव भद्दा कुरूप 
क्षीर तत्सम क्षीर द्ध 
तद्भव खीर चावल ग्रौर दूध मिश्रित पेय 
पर्ण तत्सम पर्ण पत्रा 
तद्भव पान ताम्बूल 
पक्षी तत्सम पक्षी चिड़िया 
तदू भव पंखी हवा करने वाला पंखा 
पत्र तत्सम पत्र चिट्ठी 
तद्भव पत्ता वृक्ष का पत्ता 
३--तानार्थक शब्द-एक ही शब्द के अनेक अर्थ कैसे हो गए इसका अनुसन्धान 
बड़ा ही श्रमसाध्य है । संस्कृत का 'प्रमरकोष' अनेकार्थ शब्द का अनपम और अपने ढंग ; 
का एक ही ग्रंथ है। एक ही ग्रथं के अनेक अ्र्थ जब बन प्र 


| ते हैं तब प्रत्येक शब्द श्रलग- 
| अलग अर्थ रखता है। किन्तु कालान्तर में श्रथों का कारण विश्मति के गर्भ में पड़ 
| जाता है । उदाहरण के लिए द्विज शब्द के ग्रथ हैं--आह्यण, पक्षी, चन्द्रमा और दाँत । 
| ब्राह्मण जन्म और यज्ञोपवीत से, पक्षी चिडिया के पेट ओर अंडे से, चन्द्रमा दोनों पक्षों 
| में दो बार निकलने से तथा दांत मुख से दो बार निकलने के कारण द्विज कहे गए। 
कुछ भ्रन्य नानार्थक्र शब्द नीचे दिये जाते हैं-- 

अथं--प्रयोजन, निमित्त, कारण, धन । 

अंक-संख्या, गोद, चिन्ह । | 

नाग--साँप, नागकेशर, हाथी, पहाड । 

MR पना तीर 

पद न पैर, स्थान, छन्द का चरण, उपाधि। ` 
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विधि--भाग्य, ब्रह्मा, ईश्वर, रीति । 
सारंग--एक राग, सर्प, मोर, बादल, हरिण, धनुष, बाज, पपीहा, भ्रमर, 
खंजन, सूये, चन्द्रमा, कृष्ण, विष्णु, कामदेव, हाथी, घोडा, पृथ्वी आदि । 
हरि--विप्णु, इन्द्र, बन्दर, घोडा, सिंह, चन्द्रमा, पानी, साँप, प्रगति, मोर आदि । 
४---पर्यायवाची शब्द (9४००) --पर्यायवाची शब्दों के विस्तार का 
कारण ग्रर्थ-विस्तार ही था । नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द दिये जाते हैं जिनमें अर्थ का 
विस्तार स्पष्ट सा है 
इन्द्र--सुरपति, पर्वतारि, शचिपति, देवेश, नाकपति । 
कामदेव --पंचवाण, पुष्पसर, मन्मथ, मदन, रतिनाथ, श्रनंग । 
गंगा - ब्रह्मपुत्री, भागी रथी, जान्हवी, सुरसरि, पुण्य-सलिला, मन्दाकिनी । 
यमुना--सूर्यसुता, कृष्णा, कलिन्दजा, यम-भगिनी । 
चन्द्रमा--निशाकर, निशिनाथ, विक्षु, विभाकर, क्षपाकर जलधिपुत, शीतकर, 
सुधाकर । 
सू्य--दिवाकर, प्रभाकर, अंशुमाली, दिनेश, पतंग, मातंण्ड । 
सरस्वती-वाणी, वागीश, शारदा, ब्राह्मी, हंसवाहिनी, भारती । 
शंकर--शिव, शंभू, कैलाशपति, रुद्र, महेश, उमापति, हर 
हिमालय--हिमाचल, तुपारालय, तुहिनालय, नागेश, भूधरपति । 
समुद्र-जलधि, वारिधि, रत्नाकर, सागर, सिन्धु, नदीश, सलिलेश । 
हाथी--हस्ती, करी, द्विप, कुंजर, सिंधुर, वितंड, गयंद, गज । 
्राकाश--अ्रम्बर, अन्तरिक्ष, व्योम, शून्य, नभ । 
ब्रिजली--विद्युत, सौदामिनी, तडित, चंचला, क्षणदा, घनवल्लभी, अशनि । 
कमल--सरोज, पंकज, जलज, कंज, पद्म, राजीव, उत्पल, अम्बुज । 
५--श्रनेकार्थक (12019501119) _-श्र्थ-विस्तार में कभी-कभी शब्द नवीन 
अर्थ धारण करते जाते हैं पर वे पुराने श्रथ नहीं छोड़ते । इस प्रकार एक ही समय में 
एक शब्द के कई अर्थ चलते रहते हैं। ये कई श्रथ कभी वाचक होते हैं और कभी 
लक्षक, कभी सीमित होते हैं और कभी व्यापक, कभी सूक्ष्म तो कभी स्थूल। उदाहरण 
के लिए निम्नलिखित शब्द देखे जाते हैं-- 
हाथ--मनृष्य के ही होता है किन्तु घड़ी की सुई भी हाथ (2900) है 
मनुष्य का हाथ, कुर्सी का हाथ. साइकिल का हाथ, चक्की की मुठिया 
को तथा कुरसी पर हाथ रखते की जगह को भी हाथ कहते हैं । हाथ 
से साम्य रखने तथा हाथ से काम करने का कारण सूंड को हाथ कहा 
गया और सूंडधारी जीव को हाथी कहा गया ।. 
इसी प्रकार घड़े के गदेन होती है, सुई के मुंह (छेद) होता है, नारियल की 
जटा है, ईख के आँख है, सितार के कान हैं, कागज की पीठ है, चते की नाक है प्रोर 
लोटे के मुंह है ' 
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जड--पेड की जड, रोग की जड, लड़ाई की जड़, मखंता की जड । 
मल--भाषा विज्ञान में शब्द का मूल, दर्शन में तके का मूल, वनस्पति में जड़ 
गणित में संख्या का मूल (1१००८) अर्थशास्त्र में मूलधन । 
कुंजी-यन्त्र, किताब की कुंजी, समस्या की कुंजी । 
घातु--लोहा प्रादि, क्रिया का मूल, वीर्य । 
पक्ष-पक्षी का पर, कृष्णा-पक्ष या शुक्ल-पक्ष, और (8100) जैसे 
कांग्रेस-पक्ष, पक्षपात—जैसे राम मेरा पक्ष लेता है । 
समर्थन--जैसे वे प्रस्ताव के पक्ष में बोले । 
घर--छेद--इस चादर में २० घर हैं । 
गड्ढा--हर घर में चना, जो आदि रखो । 
कमरा--मकान में पाँच घर हैं । 
कुल--वह बड़े घर की बेटी है। 
स्थिरता--धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का । 
स्थिति--उसमें झूठ घर कर गई है । 
रोटी--रोटी - गेहूँ की रोटी । 
भोजन--उसने रोटी बना ली । 
जीविका--वह्‌ अपनी रोटी कमाता है । 
शोषण--भ्रमीर्‌ गरीब के खून की रोटी खाते 
वस्तुश्रों श्रोर व्यक्तियों के नाम-ग्र्थ-परिवतन की उपर्यक्त विशेषताएं का 
मनोरंजक परिणाम वस्तुओं और व्यक्तियों के नामों पर दिखाई पड़ता है | जैसे सूर्य = 


आकाश में भ्रमण करने वाला, पृथ्वी =बहुत विस्तृत, सपे =टेढ़ा चलने वाला । पर्वत == 
पोरों वाला, पत्ता (पत्‌) वाला । 





वस्तुओं के नाम प्रायः उन गुणों के कारण ही बने, जसे लिखने वाली वस्तु क 
नाम, लेखनी है, देखी जाने वाली वस्तुएं दृश्य, खाई जाने वाजी वस्तुएं खाद्य और पियी 
जाने वाली वस्तुएं पेस हुई मीठी वस्तु मिठाई है, तिल से निकलने वाली तेल हुई । 

व्यक्तियों के नाम--व्यक्तियों के नाम अर्थ की दृष्टि से विलक्षण मिलते 
वस्तुम्नों के नाम में तो थोड़ी बहुत सार्थकता मिल भी जाती है, पर व्यक्तियों के नाम 
में श्रथे का विचार सर्वत्र नहीं मिलता । अत्यन्त निर्धन व्यक्ति का नाम पथ्वीपति या 
राजेन्द्र तथा काणे व्यक्ति का नाम मोनाक्षीसुन्दरं पाया जाता है। साथ ही बड़े-बड़े 
-धनवान व्यबितयों के नाम, घासीर।म, पातीराम दपड़ीलाल, छकौडी आदि भी पाये 


जाते हैं । दिल्ली जसे नगर में कूचा घाप्तीराम, और कचा प्रातीराम दो ग्रमीरों के 
नाम आज तक रोशन-किये हैं। बचपन में पड़े हुए नाम नन्हे, छोटे या बच्चन आदि 
बड़े होने पर उसी रूप में रहते हैं कभी-कभी नन्हें अपने भाइयों में सबसे बडे होते हैं । 

हुं के नामों में राम का प्रचार बहुत है शौर श्रयं के बिना कुछ भी विचार किये 
नामों के पूर्व और पश्चात्‌ राम जोड दि 'जैसे-रामलाल, रामबहल राम- 
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वक्ष, रामसुमेर तथा मेराराम, सेवाराम, बुधराम, सुखराम, दुखराम इत्यादि । 
४ कभी-कभी पुल्लिंग नाम स्त्रीलिंग रूप में पुकारे जाते हैं। ज॑से--राधारमन 
का राधे, जानकीप्रसाद का जानकी, उमाकान्त का उमा, रमापति का रमा, लक्ष्मीचंद 
का लक्ष्मी, देवीप्रसाद का देवी इत्यादि । कुछ लोग इन अधे नामों से चिढने भी 
लगते हैं । 

भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न प्रान्तों के नामों की भिन्न-भिन्न रीतियाँ हैं । उत्तर 
भारत में प्राय: सर्वत्र नाम और श्रास्पद लिखने की प्रथा है। जैसे राजकुमारसिह 
रामक्ृष्ण शुक्ल, त्रिभुत्रननाथ पांडेय इत्यादि । शर्मा से ब्राह्मण और वर्मा से 
क्षत्रिय का बोध होता है। कभी-कभी श्रास्पद न लिखकर जाति लिखते हैँ। जेते 
देवकीनन्दन खत्री, रंगलाल तेली, श्यामा धोबी इत्यादि । कभी-क्रभी नाम के 
साथ पेशा भी लिखा जाता है, जैसे रामचरण सर्राक, पुरुषोत्तम सुनार, मंगल कुम्हार 
इत्यादि । कुछ प्रदेश का नाम साथ में रखते हैं जैसे--मदतमोहून म लत्रीय, रामप्रसाद 
जैपुरिया आदि । कुछ लोग केवल नाम ही लिखते हैं जाति या कुल ग्रादि का निर्देश 

हीं करते । जैसे- विश्वेश्वर प्रसाद, राजकिशोर, सत्यजीवन, मोहनलाल, सुखदेव, 

छविनाथ इत्यादि । काइमीरियों के आस्पद विचित्र लगते हँ । जैसे--क्‌ंजरू, गुटु, टकरू, 
काटजू, कौल, मुल्ला, दर, तनखा इत्यादि । इसी प्रकार मारवाडियों के नाम भी हैं जो प्रायः 
जन्मस्थान पर पड़ते हैं, जेसे--डालमियाँ, मंडेलिया, फुँफुतवाला, त्रिइला, रुंगटा,च मड़िया, 
गोलचा इत्यादि । खत्रियो में शी वक्फड, मेहरा, मेहरोत्रा, टंडन ग्र।दि पाए जाते हैं । 

दक्षिण भारत में व्यक्तियों के नाम काफी बड़े होते हैं। मदरास में अपने नाम के 
साथ अपने स्थान गाँव का नाम भी होता है जँस सी राजगोपालाचारी, सी वाई चिन्ता- 
मणि इनमें 'सो' गाँव का प्रथम प्रक्षर है । 

गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों के नाम से उनके विषय में अनेक बात ज्ञात 
हो जाती हे । प्रायः नाम के साथ पिता का नाम और आस्पद होता है जेसे--बाल 
गंगाधर तिलक, गोपालकृष्ण गोखले, महादेव गोविन्द रानाडे इत्यादि । कभी-क्रमी 
ग्रास्पद न लिखकर गाँत्र के नाम में कर' लगाकर लिखते हैं । जसै--महादेत्र गोविन्द 
कानिटकर, रामनाथ पंढरीनाथ दांडेकर इत्यादि । पारसी लोग एक सीढ़ी और भी 
बढ़े हुए हुँ । उनके यहाँ अमना नाम, पिता का नाम, पितामह का नाम श्रौर गाँव का 
नाम सब कुछ एक साथ लिखते हैं । जंसे--प्राई. जे. ए. तारापुरवाना । 

स्थानों के नाम प्रायः सकारण होते हँ। वरुणा और अस्सी के बीच में बसने 
का कारण काशी का नाम वाराणसी या बनारस पड़ा । यज्ञस्थल होने के कारण प्रयाग 
का नामकरण हुआ । गाँव या नगर बसाने वाले के नाम पर भी उसका नाम पड 
जाता है । जेसे शाहजहाँनाबाद (दिल्नी) लवपुर (लाहोर) गोरखपुर, प्रल्ल!हाबाद 
(इलाहावाद ) मिर्जापुर, श्रकबराबाद इत्यादि । 'पुर' वाले गाँव या नगर बहुत पाए 
जाते हैं । मुसलमानों के बसाए हुए नगरों के श्रग्त में 'ग्राबाद' पाया जाता है । गंज या 
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गढ़ भी बहुत पाए जाते हैं। शाहगंज, शाहपुर, ग्रकबरपुर, श्राजमगढ्‌ । ग्रग्रेजों के नाम 
पर भी 'गंज' वाले स्थान पाए जाते हैं। जसे-रावटगंज, कर्नेलगंज । नामों का अध्य- 
यन, इस प्रकार, श्रथ की दृष्टि से बडा मनोरंजक है । प्रयाग विश्वविद्यालय में एक प्रदेश 
विशेष के नामों पर एक थीसिस भी प्रस्तुत की गयी है, इसीसे इसकी महत्ता का 


अनुमान लगाया जा सकता है । 


विश्वविद्यालय प्रश्‍नावलो 


१--ब्रील के श्रनुसार श्रथ का विकास तीन दिशाग्नों में होता हे । इनका 
विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए । (श्रागरा १६४६, ५६) 
२--पश्र्ण परिवर्तन के कारण लिखो और उदाहरणा भी दो । 
(लखनऊ १६४६; दिल्ली १६५०, १९५६; राजपुताना १६५१; श्रागरा १६५३,५४) 
३--छशब्दा्थ परिवतंन (96३०४० 011901805) के मुख्य कारण क्या माने जाते 
हैं? संस्कृत तथा हिन्दी शब्दों के उदाहरण देकर इन कारणों पर प्रकाश डालिए । 
(दिल्ली १६५०,५६; राजपुताना १६५३; श्रागरा १९५०) 
४--संकेत-ग्रह किसे कहते हैं ? शब्दार्थ के समझने में इसका क्या महत्व है ? 
५--श्र्थं परिवतेन से बौद्धिक-नियम का क्या . महत्व है ? उदाहरण देते हुए 
उनके मुख्य भेदों को मीमांसा कीजिए । 
(दिल्ली १६५२; श्रागरा १६५१, ५४, ६१) 
६--निस्नलिखित की परिभाषा कीजिए 
श्र्थापदेश, उपादान, लक्षणा । (आगरा १६५४, ५९) 





5: 
ठयुत्पत्ति-विचार (1७०००७) 


व्यत्पत्ति शास्त्र और भाषा-विज्ञान--व्युत्पत्ति का श्रर्थं है विशेष उत्पत्ति । 
व्युत्पत्ति के श्रन्तर्गत शब्दों के मूल का अध्ययन किया जाता है। मूल के ग्रध्ययन में 
शब्दों के रूप, घ्वनि और श्रथ तीनों पर दृष्टि रखी जाती है । इसलिए व्युत्पत्ति शास्त्र 
रूप-विज्ञान, ध्वनि-विज्ञान या अर्थ-विज्ञान में श्रन्तर्भूत नहीं हो सकता, इसमें तो तीनों 
का ही समन्वय है। श्रारम्भ में लोगों ने श्रम वश इसे रूप विज्ञान का ग्रंग मान लिया 
था पर ग्रब निर्विवाद रूप से इसे ग्रलग ही माना जाता है। आरम्भ में कहा गया है 
कि महत्वपूर्ण होते हुए भी व्युत्पत्ति शास्त्र को भाषा विज्ञान का प्रमुख ग्रंग नहीं माना 
जाता क्योंकि इसका बहुत-सा अंश रूप-ध्वनि श्रौर श्रर्थ के विवेचन में ही आ जाता 
है। फिर भी इसका अलग विवेचन भी आवश्यक है क्योंकि खूप-ध्वनि या अ्रथे-विज्ञान 
शब्द के विक्रास के सामान्य सिद्धान्त ही होते हैं, उसमें स्पष्ट रूप से यह नहीं प्राप्त 
होता कि शब्द का मूल रूप, ध्वनि या ग्रर्थ क्या था । आधुनिक ढंग के कोष में व्युत्पत्ति 
की श्रनिवार्य श्रपेक्षा रखते हैं । की व्याख्या भी बिना व्युत्पत्ति-ज्ञान के अधूरी 
रहती है । तात्पर्य यह कि व्युत्पत्ति शास्त्र भाषा के प्रध्ययन में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 
व्युत्पत्ति शास्त्र पर प्राचीन कार्थ-भारतवपं में इस महत्वपूरण विषय पर बहुत 
पहले बैयाकरणों की दृष्टि पड़ गई थी । तब इसे निरुक्त नाम से अभिहित किया गया 
था । निरुक्त की गणना छः वेदांगों में को गयी थी । श्रनुमान है कि बहुत से निरुक्त- 
ग्रंथ प्राचीन काल में लिखे गये होंगे जिनमें यास्क मुनि रचित निरुक्त सबसे श्रधिक 
प्रसिद्ध होते से श्रब तक ग्रवरिष्ट है | इतना श्रवश्य है कि यास्क के निरुक्त में व्यु- 
त्पत्ति का आधुनिक वैज्ञानिक रूप नहीं है । उसमें एक शब्द का एक ही मूल न देकर 


अनेक मल बताए गए हैं । इस उदाहरण के लिए इन्द्र की १४ जातवेदस की छः और 


ग्नि की पाँच व्युत्पत्तियाँ बताई गयी हैं । इस प्रकार उसमें वैज्ञानिक अ्रध्ययन पूर्ण 
रीति से नहीं है, अनुमान से एक शब्द की अधिक से अधिक व्युत्पत्तियों को खोजने का 
प्रयास है 1 
पश्चिम में यूनान में बहुत प्राचीनकाल में व्युत्पत्ति शास्त्र के ग्रध्ययन की 
प्रवृत्ति मिलती है । प्लेटो की अपनी पुस्तक "क्र टीलस' में शब्द की ध्वनि और ग्रथ के 
सम्बन्ध का कुछ विवेचन मिलता है । साथ ही उससे पूर्व के विद्वानों के इस सम्बन्ध के 
कार्य की आलोचना भी है। इससे पता चलता है कि प्लेटो से पूर्व ही यूनान म व्यु- 
स्पत्ति शास्त्र पर कार्ये आरम्भ हो चुका था । 
मध्ययुग में, जैसा कि भाषा-विज्ञान के इतिहास में लिखा जा चुका है, व्युत्पत्ति 
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शास्त्र (8197101029) ही भाषाविज्ञान के ग्रध्ययन का प्रमुख अंग था । शब्दों के 
मूल देखकर भाषाश्रों का वर्गीकरण हुआ श्रौर भाषाग्रो का पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित 
किया गया । ग्राधुतिक युग के प्रमुख विद्वान्‌ जिन्होंने व्युत्पत्ति शास्त्र पर कार्य किया 
है ये हैं-- 
प्रेंग्रेज--स्वीट, यूल और बनेन, टर्नर (नेपाली डिक्शनरी) 
भारतीय--हरगो विन्ददास त्रिकमचन्द सेठ (प्राक्का) मुनिरत्त जी महाराज 
(श्र्धमागधी ) ज्ञानेंद्र मोहनदास (बंगाली) गोपालचन्द (उड्या) 
कृष्ण जी पांडुरंग कुलकणी (मराठी) हरिवल्लभ भाषाणी (गुजराती) 
वासुदेव शरण ग्रग्रत्राल (हिन्दी) । 
इस प्रकार व्युत्पत्ति ग्राज भी अध्ययन का प्रमुख विषय बनी हुई हे । 
आमक व्युत्पत्ति-- (201)0197 E!9m०।०९४) केवल ध्वनि-साम्य के आधार 
पर कभी-कभी एक शब्द का दूसरे से सम्त्रन्ध जोड़ लिया जाता है । इस प्रकार की व्यु- 
त्पत्ति में केवल भ्रम ही कार्य करता है । जैसे--श्रँधेरी कचहरी--प्रंग्रे जी न जानने वाले 
अँधेरी कचहरी की व्युत्पत्ति ग्रंवेर करने वाली कचहरी समभते हैं क्योंकि प्रायः अर प्रेजी 
राजत्वकाल में सरकार के पिट्ठू लोग बिना योग्यता के भी ग्रानरेरी मजिस्ट्रेट बना 
दिए जाते थे और प्राय: ग्रन्यायपूर्ण फंसले किया करते थे । किन्तु अँधेरी कचहरी की 
असली व्युत्पत्ति आनरेरी कचहरी से है । इसी प्रकार ग्रठवांस शब्द है । यह है तो 
एडवांस (4४३००९) का विक्रत रूप, किन्तु ध्वनि-साम्य के कारण लोग इसे अठवां 
अंश से व्यूत्पन्न समझ लेते हैं । पहरा देने वाले सम्तरी का हुकुम सदर” शब्द इसका 
सुन्दर उदाहरण है। यह शब्द उदू शब्दावली में मिल जाता है ग्रतः प्रतीत होता है 
कि इसकी व्युत्पत्ति उदू से ही है जिसका अर्थ है सदर हुक्म और उससे ग्राशय यह 
कि सन्तरी कहता है कि ऐसा सदर हुम (गुरु ग्रादेश) है किकोई आगेन आये 
पर यह्‌ व्युत्पत्ति सवंथा भ्रामक है क्योंकि यह शब्द तो हू कम्स देयर' (५४॥० ००7०5 
4167७) का हिन्दी उच्चारण है । इसी प्रकार 'दरवाजा श्रवंकर' और दरवाजा श्र 
कोल्डे' शब्द एक.ग्रॅग्रेज ने अपने भारतीय नौकर के लिए बनाये थे । वह दरवाजा 
बन्द करने के लिए पहला और खोलने के लिए दूसरा कहता था । नौकर ने इन 
शब्दों को समझा कि 'दरवाजा बन्द कर” तथा “दरवाजा खोल दे' श्रौर वह कार्य करता 
रहा। वास्तव में हिन्दी न जानने वाले श्रंग्रेज की समस्या का यह एक समाधान 
था, वह हिन्दी शब्द न तो याद कर सकता था और न उच्चारण कर सकता था ग्रतः 
किसी ने उसै दो वाक्य बताए -- 20 993 & ७2०९7 श्ौर “There ०8३ & cold 
4३? वह इन्हीं को बोला करता था और अ्रामक व्युत्पत्ति के फलस्वरूप हिन्दुस्तानी 
नौकर कायं करता था । 
तात्पर्यं यह भ्रामक व्युत्पत्ति प्रायः उन्हीं लोगों की शब्दावली में होती है जो 
बोलने वाले की भाषा का ज्ञान नहीं रखते और व्ानि-साम्य के आधार पर मनमाता 
अर्थ लगाते और नये शब्द को गढ़ लेते हैं। प 'पढे-लिखो में भी कभी-क्रभी यही प्रवृत्ति 





ड छ 


व्युत्पत्ति-विचार २५९ 


क्राम करती है, ध्वनि-साम्य के स्थान पर एक दूसरे शब्द का मेल मिनाते जाते हैं । 
उदाहरण के लिए शेक्सपियर के अँग्रेजी नाटक में मरचेट्स आफ वेनिस का जो हिन्दी 
ग्रनुवाद हुप्रा उसमें पात्रों के नाम इस प्रकार हैं -- 

गंटोनियो (80६९113) का श्रनन्त, व॑सेनियो (28७३०) बा बसन्त, पोर- 
शिया (2014) का पुरश्री, शाइलाक ($॥१।,८॥६) का लाक्ष, ज्यू (०४) का जन 
आदि । इसी प्रकार स्कैडिनेविया को स्कन्ध निवासी, जापान को जयप्राण, ईरान का 
ग्यान, ग्रफगानिस्तान को आवागमनस्थान, चीन को च्वन देश, क्राइस्ट को कृष्ण, 
मिस्टर को मित्र कहे गये हूँ । 

शब्द-व्युत्पत्ति के साधारण नियम--१-शब्दों की व्युत्पत्ति में ग्रथ, ध्वनि और 
रूप-विचार तीनों पर दृष्टि रखनी ग्रावश्यक है । बिना तीनों को देखे व्युत्प त्त भ्रामक 
होगी । उदाहरण के लिए हिन्दी का 'ग्रव' शब्द है । इसकी व्युत्पत्ति न तो संस्कृत का 
'्रदय' है और न 'इदानीं', श्रद्य का ग्रर्थ ग्रत्र से नहीं मिलता और “इदानीं! की षति 
श्रौर रूप 'ग्रब' में नहीं बन सकता । यह तो बेला' के किसी रूप से स! बन्बित है । 

२--व्युत्पत्ति में शब्द के जीवन-क्रम के अनुसार उसके रूप और ग्रथ देख 
पड़ता है । जब काल-क्रम के अनुपार किसी शब्द का इतिहास मिल जाता है तो उममें 
भ्रम का निवारण हो जाता है नहीं तो व्युसत्ति संदिग्तर ही रहती है । उदाहरण के ए 
'ग्राज' शब्द है । संस्कृत में इसका रूप अद्य था प्राक्रतों में ग्रद्य से ग्रज्ज हुप्रा, अप्र श 
में भी ग्रज्ज ही रहा ग्रौर ग्रव वही संयुक्त व्यंजन के प्रभाव से अ' दीर्घ हो गया गौः 
ज्‌ का लोप होकर शब्द की रूप रेखा इस प्रकार बनी--संस्कृत अद्य / श्रा०, अज नर 
-7 अप», अज्ज 7 हिन्दी आज । 'ने' हिन्दी कर्ता कारक की विभक्ति है । संस्कृत को 
प्रथमा में प्राय: विसर्ग होता है जैसे रामः, मुनिः आदि किन्तु तृतीया में 'एण' या एन 
रूप होता है जैसे--रामेण, केशवेन ग्रादि । इस प्रकार ध्वनि-पाम्य़ के ग्रावार पर 
“रामेण पुस्तक पठितं” का परिवतेत “राम ने पुस्तक पढी'--के रूप में प्रनुमान लगाया 
जाता है । अर्थ-विचार और ध्वनि-विचार की दृष्टि से तृतीया और प्रथमा का साम्य 
नहीं बैठता अतः व्युत्पत्ति संदिग्ध ही रह जाती है । 

३--एक शब्द की व्युत्पति में केवल बाह्य साम्य ही नदीं देखा जाता । घ्वति 
परिवर्तन के नियम भी लागू होने चाहियें। जहाँ नि परिवर्तन सम्बन् बी नियम नहीं 
मिलते वहाँ ग्रपवाद की व्यवस्था माननी पडती है । जैसे साँप' को व्युत्पत्ति “सर्प से 
मानी जाती है। व्युत्त्ति में कोई सन्देह नहीं किया जाता किन्तु साँप की अ्रतुनासिकता 
के लिए कोई समाधान नहीं मिलता । ग्रतः इसमें अपवाद या विशेष निग्रम माना जाता 
है क्योकि श्र्थ-विचार और घ्वनि-त्रिचार की दृष्टि से व्युतत्ति भ्रामक नहीं है । 

४ - कभी-कभी दो भाषाओं के शब्दों में ऐसा व्यनि-साम्प अर्थ-साम्य मिल 
जाता है कि प्रतीत होता है कि शब्दों का मून एक ही है जैसे ग्रवधी का शब्द नियर 
और अंग्रेजी का नियर (२०३7) अर्थ और ध्यनि दोनों में ही इन शब्दों में कोई मेद 
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नहीं है पर केवल इतने से ही इनकी एक व्युत्पत्ति नहीं मानी जा सकती, 
मूल की दृष्टि से कोछ्तों दूर हैं । ्‌ 

५- शान्दों के भ्राकार को व्युत्पत्ति में विशेष महत्व नहीं दिया जाता । कभी 
बहुत लम्बे शब्द अत्यन्त सूक्ष्म हो जाते हैं भ्रोर छोटे शब्द लम्बे हो जाते हैं । उदाहरण 
के लिए संस्कृत का 'उपाध्याय' शब्द हिन्दी में आकर 'का' हो गया है और स्त्री से 
'तिरिया' आ से “भोंह' शब्द बन गये हें। 

६-व्यृत्पत्ति में सबसे प्रमुख है ध्वनि सम्बन्धी नियम । ध्वनि नियम शाश्वत 
आर सवंदेशीय नहीं होते फिर भी प्रत्येक भाषा में परिवर्तन अपनी-अ्रपनी भाषा की 
प्रवृत्ति और परम्पराग्रों के ग्रनुसार ही होता है । ग्रपवाद तो अन्तिम ग्राश्रय है जब 
नियम का कोई समाधान नहीं मिलता तभी अपवादों को मानना पड़ता है यद्यपि उनमें 
भी अनुसन्धान का मार्ग खुला रहता है । भविष्य में समाधान मिल जाने पर ग्रपवादों 
की. गुत्थी खुन जाती है । 

७-व्युत्तत्ति में सबसे आवश्यक है मूल शब्द का अनुसन्धान । देखना होता है 
कि शब्द अपनी भाषा की परम्परा से ही मिला है या उसका मूल कोई दूसरी भाषा 
है। शब्द कभी तो तत्सम रूप में होता है, तत्सम या ग्रद्ध तत्सम शब्दों की व्युत्पत्ति 
स्पष्ट होती हे उसमें अनुसन्धान का कोई अवसर नहीं है । तद्भव शब्दों में मूल शब्द 
तथा ध्वनि-परिवतंन सम्बन्धी नियमों की छान-बीन करनी होती है, यह कार्य भी ग्रधिक 
दुस्तर नहीं होता । हिन्दी के तद्भव शब्द ग्रपश्रश, प्राकृत, संस्कृत तथा भारोपीय शब्दों 
में परम्परित प्राप्त हो जाते हैं। देशज शब्दों की व्युत्पत्ति कठिन होती है, क्योंकि उनका 
कोई इतिहास ज्ञात नहीं होता, यदि मिल जाय तो दिलचस्प होता है । विदेशी शब्द तथा 
उनसे मिले हुए शब्द भी बड़े मनोरंजक होते हैं । श्रग्नेजी ग्रास (७7७99) हिन्दी में घास 
बनता है ग्रौर हिन्दी “चाँपने' से भ्रंग्रेजी 'शेम्पू शब्द बन जाता है। 

८--जब दो शब्द श्रं, रूप और ध्वनि में सर्वथा नहीं मिलते तब समभा 
जाता है कि दोनों ही मूल में सवंथा भिन्न हैं । भाषाओं के वर्गीकरण में इसीलिए 
व्युत्पत्ति शास्त्र (५७४190108४) की महत्ता स्वीकार की गयी थी । इस प्रकार व्युत्पत्ति 
में मूल भाषा या भाषा-परिवार का भी ध्यान ्रन्ततोगत्वा रखना ही पड़ता है । 

हिन्दी व्युत्पत्ति-विचार--हिन्दी भाषा की शब्दावली का सबसे प्रधान स्रोत है 
संस्कृत । संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से श्रपश्रदा और ग्रपश्नश से हिन्दी में शब्द, 
विभक्तियाँ तथा अन्यय आदि आये हे । विदेशी उद्‌्गमों--तुर्की, अरबी, फारसी और 
अंग्रेजी शब्दों से भी दाब्द बने हैं । कुछ शब्द देशज हैं और कुछ ग्रौपचारिक दाब्द हैं। 
हिन्दी व्युत्पत्ति को समभने के लिए कुछ उदाहरण नीचे. दिये जा रहे हैं । 

संज्ञा शब्द 

१. अनाज--इस शब्द को व्युत्पत्ति संस्कृत ्रन्ताद्य' शब्द से है । मध्य व्यंजन 
न्‌ का लोप हो गया है। द्य में स्पश द्‌ और श्रंतस्थ यू का योग है । स्पशं तथा अन्तस्थ के 
प्योग में 'दू' अपने ह्या (तृतीय )|के तालव्य स्पर्श अर्थात्‌ 'ज्‌' में परिवर्तित हो गया है । 


दोनों ही शब्द 
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२. भ्रहेर--इस शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत आखेंट' से है। आाखेट' का आ' 
स्व हो गया है तथा ख' का महाप्राणत्व ही विकसित होकर पूर्ण 'ह' हो गया है। 
श्ट' मर्वन्य ध्वनि परिवर्तित होकर 'र' हो गयी है, यद्यपि यह सामान्यतः सम्भव 

हों है । 

३. श्रांख--इस शब्द को व्युत्पत्ति सं० अक्षि से है । स्पर्श और ऊष्म के संयोग 
में ऊष्म ध्वनि का प्रायः लोप हो जाता है। इसी नियम के अनुसार क्‌-+पष्‌ का ष्‌ 
लुप्त हो गया है और 'क', 'ख' हो गया है । संयुक्ताक्षर लोप के प्रभाव से पूर्वे वर्ण 'अ' 
दीर्घ हो गया है ।-श्रनुनासिकता श्रकारण हो गयी है जँसे कि 'साँप' आदि में है । 

४. श्रॉवला--इस शब्द की व्युत्पत्ति सं० श्रामलक' से है । मध्य ग्रनुनासिक 
व्यंजन 'म्‌' के लोप हो जाने से पूर्व वर्ण 'आ्रा' अनुनासिक हो गया है । अन्तिम वर्ण का 
मध्य व्यंजन 'क' लुप्त हो गया है ओर अन्त्य श्र, 'ल' के 'अ' में जुड़ कर दीर्घं (प्रा) 
हो गया है । 

५. श्राज--इसकी व्यत्पत्ति अद्य' से है । स्पशं और अन्तस्थ के योग में दोनों 
लुप्त हुए हैं पर य की तालव्य ध्वनि शेष रही है । और द' का वर्गीय तृतीय स्थान 
शेष रहा है; श्रतः तालव्य का तृतीय वर्ण 'ज' बना है । आदि स्वर दीर्घं हो गया है । 
सं० अद्य 2 प्रा० भ्रज्ज 7 अपश्र श ग्रज्ज 7 हिन्दी आज । 

६. इतवार--ग्रादित्यवार' से बना है | इसमें भी लोप नियम ही है श्रादि 
के ग्राद्‌' तथा मध्य व्यंजन 'य्‌' का लोप हुआ है और शेष 'इतवार' बचा है । 

७. काज- सकी व्युत्पत्ति 'कार्य' से है । मध्य व्यंजन “र्‌' का लोप हो गया 
और 'य' अपने सवर्गीय 'ज' में परिवर्तित होकर 'काज” बना । सं० कार्य 7 प्र।० 
कज्ज 7 अपश्र श कज्जहि 7 हिन्दी काज । 

८. कुम्हार--इस शब्द की व्युत्पत्ति सं० 'कुम्भकार' शब्द से है । परिवर्तन 
अत्यन्त सीधा है । 'म्‌' का महाप्राणत्व विकसित होकर 'ह में बदल गया है और मध्य 
व्यंजन 'क' का लोप हो गया है । 

&. केवट- शब्द 'केवतं' से बना है ।, मध्य व्यंजन' 'र्‌' का लोप है । दन्त्य 
व्यंजन “त' अपने-प्रपने समीप की उच्चारण ध्वनि 'ट' में बदल गयी है, यद्यपि यह 
परिवर्तन अनियम है । 

१०. कोतवाल--इस शब्द की व्युत्पत्ति सं० 'कोट्टपाल' से है । मूधंन्य परुष 
ध्वनि सरल होकर अपने स्थान (प्रथम) की दंत ध्वनि 'त' में प्राय: बदली है । 'प' 
आर 'व” दोनों ही ओष्ठ्य हे इसीलिए अनेक स्थलों पर “प' घ्वनि “ब' में परिवर्तित हो 


५ जाती है जैसे 'सपादिक' से सवा । 


११. कोइल--यह शब्द 'कोकिल' का सरल रूप है । केवल मध्य व्यंजन “क्‌ 
MRM 

१२. कोई- यह शब्द संस्कृत 'कोडपि से बना है । मध्य व्यंजन प्‌” का लोप 
ही गया है और ग्रः+-ड के संयोगे में 'ई' का स्वरूप बन गया है। | 
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१३. कौड़ी--की व्युत्पत्ति 'कपर्द' से है । मध्य 'प' अपने घोष रूप! ववा मे 
परिवतित हुग्रा । “श्र और “व' के संयोग से संयुक्‍त स्वर श्रौ' बना । 'र' और 'द' के 
सयोग में 'इ' बना । प्रयत्न के अनुसार “र' नुंठित और 'ड़' उत्क्षिप्त है, दोनों निकट 
ही हैं । इसी प्रकार उच्चारण स्थान की दृष्टि में 'द' और 'ड' में एक स्थान का भेद 
है । इसलिए 'द' का रूप 'ड' हो गया है । ग्रन्त्य स्वर 'भ्र', 'ई' में परिवर्तित हो गया 
है। 

१४. खाट--इस शब्द को व्युत्पत्ति सं० खट्वा' से है । मध्य व्यंजन 'ब' का 
लोप है और संयुक्ताक्षर के अभाव में आदि वर्ण 'ख' का 'ग्र' दीर्घ हो गया है। प्रत्य 
स्वर ग्रा लघु हो गया है। 

१५ खीर--इसकी व्युत्पत्ति सं० 'क्षीर से है । स्पर्श और ऊष्म (क्‌+-ष्‌) के 
योग में ऊष्म का लोप हो जाता है और श्रल्पप्राण महाप्राण हो जाता है । इस प्रकार 
क्षी”, 'खी' में परिवर्तित हुआ । 

१६. गाँव- संस्कृत शब्द 'ग्राम' का मध्य व्यंजन 'र्‌' लुप्त हो गया है। 'म्‌ 
सवर्गीय व्‌ में बदल गया है और उसके प्रभाव से 'गा' सानुनासिक हो गया है। 

१७. गोरू--शब्द की व्युतत्ति गो रूप' से है । ग्रन्तिम वर्ण 'प' का लोप हो 
जाने से 'गोरू' मात्र बचा है । 

१८. घोड़ा--इस शब्द की व्युत्पत्ति सं० 'घोटक” से है। मध्य व्यंजन 'ट' 
अपने वर्ग में घोष रूप 'ड्‌' और 'ड' उरिक्षप्त 'ड' मे बदला है । ग्रन्त्य वर्ण क' का 
लोप हो गया है और उसके पुर्व का स्वर दीर्घ हो गया है । 

१९. चाक--सं० “चक्र' प्राकृत ग्रौर श्रपञ्रश में 'चत्रक' था। सावर्ण्यं के 
अनुसार र', 'क' में बदला श्रौर संयुक्ताक्षर सरल होकर 'क्‌' हो गया और पूर्व वर्ण 
दीर्घ, हो गया । 

२०. चीता- शब्द चित्रक’ का रूपान्तर है । मध्य व्यंजन 'र्‌' और क्‌ 
लोप हुए हैं श्रौर हस्व 'इ' ग्रौर '्र' दीर्घ होकर चीता शब्द बना है । 

२१. छुरा--यह शब्द सं० 'क्ष्रक' का परिवर्तित रूप है। 'क्ष'की कूज-ष 
ध्वनि भ्रागे चलकर क्‌ छ हो गयी थी । आदि व्यंजन 'क! का लोप हो गया । इस 
प्रकार 'क्षु' का 'छु? बन गया । मध्य व्यंजन 'क' का लोप हो गया और “र' का ब्रन्त्य 
स्वर दीर्घ हो गया । 

२२. जनेऊ--इस शब्द की व्युत्पत्ति सं० 'यज्ञोपवीत’ से है । तालव्य “य 
“जू में परिवर्तित हो जाता है। ज्ञ (जून) में 'ज' का लोप होकर 'न' न्‌' में | 
बदल गया है । 'ग्रो सरल होकर 'ए' हो गया है र मध्य व्यंजन “प्‌' अर त्‌! का १ 
लोप हो गया है । 'व' का अध स्वर विकसित होकर 'ऊ' हो गया है । 

२३. जसाई--यह जामात' शब्द से बना है । ग्रन्त्य वर्ण का व्यंजन लोप हो 


गया आर 'ऋ' ड्‌ में परि पी । मध्य का स्वर प्रा ह्स्व हो गया । इस 
प्रकार जामात से जमाई बस गयो ॥ | 












`: , - 
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२४. झा--यह सं? “उपाध्याय' शब्द का सूक्ष्म रूप है। इसमें लोप-नियम की 
चरम सीमा है । आदि, मध्य और ग्मन्त के वर्ण लुप्त हो गए हैं। “व्या में दंत्य स्पशे 
और अन्तस्थ का योग था । अ्रन्तस्थ के लोप होने पर दन्त्य स्पर्श व्यंजन अपने स्थान 
के तालव्य स्प में बदलता है इसीलिए 'य' का तो लोप हो गया । और ध्‌ तालव्य 
कर! में बदल गया । इस प्रकार ध्या' ही “झा?! बन गया । 

२५. तेल--शब्द संस्कृत 'तेल' शब्द का रूपान्तर है। 'ऐ' 'ए' हो गया है । 

२६. दियासलाई--इसकी व्युत्पत्ति 'दीप शलाका' से है । प' से 'व ्रौर बा 
से य! बन गया है । अन्तिम शब्द 'का' में मध्य व्यंजन 'क' का लोप हुआ है । अन्त्य 
स्वर गरा ई' बत गया है । 

२७. नाच-यह शब्द सं० नृत्य का विकसित रूप है 'त्‌' और 'य्‌' में भी 
स्पर्श और अन्तस्थ का योग है । श्रतः श्रन्तस्थ लुप्त हो गया है और स्पर्श 'त्‌! तालव्य 
के प्रथम 'च' ध्त्रनि में बदला है। “ऋ" का लोप है और उसके प्रभाव से आदि वर्ण 
'न' दीर्घ हो गया है । 

२८. नेवला--इस शब्द की व्युत्पत्ति 'नकुल' शब्द से है। मध्य व्यंजन 'क' 
के लोप होने से शब्द 'नउल' हुप्रा और उ-ग्रद्ध स्वर 'व' में बदला । 'न' का 'म्र' फिर 
'ए' तथा 'ल' का 'अ' फिर 'ग्रा' हो गए । इस प्रकार 'नेबला' शब्द बन गया । 

२६. नेहर-_इस शब्द की व्युत्पत्ति ज्ञाति गृह से है। ज्ञ (ज-~-ञ्ग) में ज्‌ 
का लोप ग्रौर ति में त्‌ के लोप से नाइघर (वैभक्त) और उसीसेघकेग लोपसे 
नाइघर से नैहर हुआ । कुछ लोग इसकी व्युत्पत्ति “मातृ गृह्‌ शब्द से मानते हैं । मातृ 
गृह से 'मैहर' बना क्योंकि मध्य व्यंजन के लोप और विपर्यय के नियमानुसार 'गृह' 
से 'घर' बना और 'घर से हर' हो गया। मातृ का 'माई' रूप नियमानुसार है । “माई 
का 'मै' हो गया है। मँहर' का “मैं! समीप को अतुनासिक ध्वनि नै में बदन गया है 
इस प्रकार 'मैहर' ही नैहर' हो गया है । नहर का मूलशब्द ज्ञातिगृह ही अधिक 
उपयुक्त है । 

३०. पुत्तर--इसकी व्युत्पत्ति सरल है। सं० 'पुत्र' में मध्य व्यंजन अर के 
आगम होने और साव्यं के नियमानुसार त्‌ में द्वित्व आ गया है । 

३१. पाधा-यह शब्द संस्कृत 'पुरोहित का विकसित रूप है। मध्य व्यंजन 
“रो! का लोप है । ऊष्म 'ह' और “4 जुड़ गये हे और दोनों में परिवर्तन हो गया है 
जिससे त्‌ अपने सघो रूप 'द के महाप्राण रूप ध्‌ में बदलकर अन्त्य स्वर दीर्घ हो 
गया है । 

३२. पीहर--दसक्री व्युत्पत्ति सं० 'पितृ गृह' से है । गृह' से घर और “घर' 
से 'हर' बना है । पित्‌ में मध्य व्यंजन लोप के नियमानुसार 'पी' हो गया है । 

३३. बीफं--'वृहस्पति’ शब्द ही 'बीफै' वना है । 'वृ का ऋकार ईकार में 
बदला है । मध्य व्यंजन स्‌ और त्‌ के लोप हुए हैं। हय-प=फ बने हैं और ग्रन्त्य 
/इ! (ए' में बदल गयी है । ! 


२९४ सरल भाषा-विज्ञान 


३४. भबूत- इस शब्द की व्युत्पत्ति 'विभूति' से है। इसमें व्यंजन विपय्त्र 
का ही नियम है। मध्य व्यंजन 'भ' ग्रादि में ग्रा गया है और मध्य स्वर 'ह 'ग्र! हो 
गया है । ४! 


३५. भोजाई--यह शब्द सं० शब्द 'आतृजाया' का परिवर्तित रूप है। 'य' 
अर्ध स्वर 'इ' हो गया और 'या' का दीर्घत्व '६' में ग्रा गया है। 'भ्रातू' से भाई 
और संयोग में भाई का सूक्ष्म रूप 'भौ” में परिणित हो गया है । 

३६. म्‌ छ-शब्द की व्युत्पत्ति 'इमश्र्‌' से हे । व्यंजन 'श्‌ का लोप हुआ और 
स्वर विपर्यय के नियम से अंत्य स्वर 'उ' ग्रादि व्यंजन 'म्‌' में मिल गया । अ्रन्तस्थ और 
ऊष्म 'श्‌' के संयोग में 'र्‌' का लोप हो गया, पर शू ने परिवर्तित होकर सवर्गीय 
तालव्य रूप धारण कर लिया । “र' अन्तस्थ का द्वितीय वर्ण था, ग्रतः तालव्य वर्गका 
द्वितीय वर्ण 'छ' बन गया । 

३७. मोती--यह 'मुक्‍ता' से बना है । मध्य व्यंजन 'क' का लोप है श्रौर मध्य 
स्वर 'उ' बदलकर 'ग्रो' श्रोर ग्रन्त्य स्वर 'ग्रा' ई? होकर मुवता से मोती बन.गया | 

३८. मौसी--इसकी व्युत्पत्ति सं० मातृश्वसा’ से हे । लोप-नियम यहाँ भी 
कार्य करता हे । बीच के व्यंजन लुप्त हो गये हैं । संयुक्त रूप सरल हो गया है और 
'मातृ' का सरल रूप 'मो' और 'शवसा' का 'सी' हो गया है । 

३९. रेल--इस शब्द की व्युत्पत्ति रजनी' से है । मध्य व्यंजन 'ज' तालव्य है 
बदलकर तालव्य ग्रद्ध स्वर 'य' हो गया है । “भर और 'य' मिलकर संयुक्‍त स्वर हो 
गया । इस प्रकार रजनी » रयनी 7 रेनी 7 रैन हो गया । 

४०. साँक--शब्६ की व्युत्पत्ति संस्कृत शब्द 'संध्या' से है। थ्या! में स्पर्श और 
अंतस्थ का संयोग है । इस संयोग में ग्रन्तस्थ और स्पशे दोनों का लोप हुआ है पर 
ग्रंतस्थ सवर्गोय तालव्य, ध्वनि में और स्पर्श अपने वर्ग के चतुर्थ स्थान में रहा है इस 
प्रकार घ्या से “झ' बना है । सं गुवताक्षर के लोप के कारण पूर्व स्वर दीर्घ होकर सा" 
बना है और अनुस्त्रार के प्रभाव से वहो अनुनासिक हो गया है । 

४१. साँप--इसक्र व्युत्पत्ति 'सप' शब्द से है । मध्यव्यंजन 'र्‌’ का लोप हो 
गया । हस्व 'श्र' हो गया । पर इसका श्रनुनासिक अनियम है । इस प्रकार के ्रकारण 
अनेक शब्दों पर अनुस्वार पाया जाता है, जैसे--श्वास से साँस । 

४२. सोहाग--इसकी व्युत्पत्ति 'सौभाग्य' से है। महाप्राण ध्वनि “भा? परि- 
बतित होकर केवल 'हा' बची है। ग्य में मध्य व्यंजन 'य' का लोप होकर 'ग' 
बचा है। 

संख्यावाचक शब्द 
५, १० एक संस्कृत एक प्रा० एक्क हिन्दी एक । संयुक्त संख्याओं में 'ए' का 
रूप इ. हो जाता है, जसे-इककीस, इकतीस ग्रादि । 

२. दो--सं० हो? प्रा० दो7 हिन्दी दो। संयुक्त रूप में 'बा, ब या बे' हो 


जाते हैं जैसे बारह, बत्तीस, बयालीस, बासठ, बहत्तर श्रादि 1 यह 'ब? द्वि! के आदि 
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व्यंजन 'द' के लोप होने से 'व' बनता है और वटी दश, बीस, तीस, सत्तर ग्रादि से 
मिलकर उन्हीं के स्वरूप के अनुसार ब, बी, बे' श्रादि में बदलता है । 

३. तीत--सं० त्रीणित्त्प्रा० तिण्णि== हन्दी तीन । संयुक्त रूप में ते (तेरह) 
ती (तीस) तें (तेतीस), ति (तिरपन) ग्रादि होता है | ये रूप त्रय'या त्रि केही 
ल्य हैं, जैते-त्रियोविशति । 

४. चार--सं० चत्वारि प्रा० चत्तारि 7 हि० चार । संयुवत रूप में चौ 
मिलता है जैसे--चौदह, चौवीस आदि । चौ भी चत्वारि से ही सरल हुप्रा है । मध्य 
व्यंजनों के लोप से चत्वारि ही चतुर, चडर >-चौ हुग्रा है । 

५. पाँच --सँ० पंच  प्रा० पंच 7 हिन्दी पाँच । संयुक्त रूप में दो रूप है-- 
१--पच जैसे पचीस, पचपन; २-पन या पै जैसे पन्द्रह, पतीस । बे दोनों रूप भी 
(पंच! के ही रूप हैं। “पच में ग्रनुस्वार का लोप है और “पन' में 'च' का । 

६. छः सं० षट्‌ 7 प्रा 7 छ 7 हिन्दी छः । संस्कृत घट! का प्राकृत 'छ' में 
परिवर्तन कैसे हुग्रा स्पष्ट नहीं है । श्री सुनीतिकुमार चादुज्या के मत में इसका सम्बन्ध 
प्राचीन भारतीय आर्येभापा के एक कल्पित रूप क्षष्‌ या क्षक्‌ से है। प्राकृत ग्रो हिन्दी 
हप में कोई भेद है ही नहीं । सयुक्त रूप में इसके रूप छ या छिया मिलते हैं जैसे 
छत्पीम, छत्तीस या छियालीस, छिय्रासठ । 

७. सात--सं० सप्त प्रा० सत्त 7 हिन्दी सात । ध्वनि वियम स्पष्ट है। 
संयुक्त रूप में कई रूप हैं-- 

(१) सतत--(सत्ताइम, सतासी) जो कि सात का हो लचु रूप हैँ । 

(२) सें--(सँतीस, सँतालीस) इसमें ्नुनासिकता पैंतीस, पेतालीस आदि के 
प्रभाव से हैं । 

(३) सर या सड़--सरसठ या सड्पठ यहु रूप अड़सठ के प्रभाव से हुग्रा है । 

८. भ्राङ--सं › ग्रष्ट 7 प्रा अट्ठ 7 हिन्दी आठ । संयुक्त रूप में अट्‌ 5 (ग्रट्ठा- 
ईस), श्रठा (अठारह) और अठ (अठतीस) है । और अड़ (अडतीस, प्रडसठ) , होते 
हैं । इनमें 'अड़' स ही ग्रसाघारण है । ) 

& नौ--सं० नव? प्रा० नव 7 हिन्दी नौ । संयुवत रूप में केवल नवासी और 
निन्यानवे (नव नवे) ये 'नौ' के रूप हैं अन्यथा दहाई वाली संख्या से एक कम =उन 
लगाया जाता है जैसे उन्तीम, उन्ती स, उनचांस, । यहाँ उन' स० ऊत 7 प्रा० ऊण से 
बना है । 

१०. दस--सं० दश? प्रा? दस 7 हिन्दी दस । संयुक्त रूप में दह, रह, लहे 
मिलते हैं जैसे--चौदह, बारह, सोलह । 

प्राकृत में दह, रह ग्रौर लह मिलते हैं । 'दह' तो ध्वनि नियम के अनुकूल है, 
“श? से 'ह' हो सकता है पर 'द' से 'र' या “ल' किस प्रकार बना इशेका कारण ज्ञात 
` ११. ग्यारह- इसकी व्युत्पत्ति संस्कृत एकादश से हैं। एकादश का अघोष वण 
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'क' अपने घोष रूप 'ग' में परिवर्तित हुप्रा । ऊष्म व्यंजन 'श' का 'ह' हो गया । आदि 
स्वर 'ए' का विपयंय होकर 'य्‌' हुश्रा । इतने परिवर्तन तो सनियम हैं; पर 'द' का 'र्‌' 
अनियम हुआ्ना है । प्रतीत होता है त्र्योदश और पोड़स के परिवर्तित रूप तेरह और 
सोलह के सादृश्य पर ग्यारह, बारह, पन्द्रह, सत्रह श्रादि में 'द' के स्थान पर 'र' ग्राता 
गया है । 

१२. उन्नीस--संस्कृत का एकोनविशति, उनविशति बना । श्रन्तिम वर्ण 
'ति' का लोप हुग्रा ग्रौर 'व' का 'ई' हुआ । 'श' 'स' हो गया इस प्रकार ध्वनि परि- 
वतेन सम्त्रन्धी नियमानुपार ही उन्नीस बना । 

कारक चिल्व- हिन्दी के कारक चि हैँ--ने, को, से, के, लिए, का, के, की 
में और पर । 

ने--इसकी व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में ग्रभी तक निश्चय नहीं हुआ । ब्जाक और 
ग्रियसन इसका सम्बन्ध 'तन' से मानते हे । ट्रम्प इसकी उत्पत्ति तृतीया के 'एन' से 
मानते हैं । “रामेण पुस्तक पठितं' से “राम ने पुस्तक पढी' बना है । इसी मत की ओर 
लोगों का श्रधिक झुकाव है पर ग्रभी तक इसकी व्युत्पत्ति संदिग्ध ही है। 

को -- ट्रम्प के मतानुसार इसकी व्युत्यत्ति संस्कत से है । इसका विक्रास क्रमश: 
इस प्रकार हुप्रा--कृतं 7 कितो 7 किश्रो 7 का । हानेली, बीम्स और चटर्जी 'को'की 
्पुत्पत्ति 'कक्ष' से मानते हें--कक्ष 7 कक्खं 7 काखं 7 काहु 7 कह 7 कौ 7 को । 

से- इसकी व्युत्पत्ति संस्कृत समं से है। इसका विकास इम प्रकार हुआ -- 
समं 7 स्रं 7 से, यह मत बीम्स का है । 

के लिए--के की व्यूत्पत्ति कृते ग्रौर लिए की 'लगने' से; लग्ने 7 लग्गि लागि 
7 लगे 7 लिए बना है । हिन्दी बोलियों में लागि और लगे के प्रयोग होते हैं । हार्नली 
कि लिए, की व्युत्पत्ति 'लब्धे' (लाभार्थे) से मानते हे पर यह मत सर्वमान्य नहीं है । 

का, की-इमको व्युत्पत्ति करतः से है । विक्रास इस प्रकार है कृतः 7 करितो 
7 करिग्रो 7 केरवो 7 केरश्रो 7 केरो 7 केर7 का । केग्रौर की का के छूपान्तर 
मात्र हैं। 

में-इसकी व्युत्पत्ति संस्कृत 'मध्ये' से है। विहास इस प्रकार है--मध्ये 7 
मञ्झे7 मज्भझि7 मज्यहि 7 मांहि7 महि में । 

पर--इसकी व्युत्पत्ति संस्कृत 'उपरि' से है । श्रादिस्त्रर उ और इ का लोप 
होकर पर बना है। 





सर्वनाम 


उत्तम पुरुष सवताम--म--<इसकी व्युत्पत्ति तृतीया 'मया? से मानी जाती है-- 
मया 2 मई 7 मैं । मैं की म्रनुस्वार ध्वनि तृतीया के 'एन' के प्रभाव से है । 

शु इसका उद्गम संस्कृत 'मह्य' से है । मह्यं 7 मज्झ 7 मुझ7 मुझ-मुझ 
का उक्रार तुझ के सादृश्य से बना हे । 

हुन हम का सम्बन्ध प्राकृत 'अम्हे' से जोड़ा जाता है। शरम्हे से म्हे और महे से 


SS 
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हम बना है ।ग्रम्है और म्हे प्राकृत रूपा का सम्बन्ध बंदिक 'अस्मं' से बताते हैं । 

मध्यम पुरुष सबेताम --तू-संस्कृत त्वया' से प्राकृत म तुश्च पश्र श में तुह 
श्रौर हिन्दी में तू हुआ । 

तुम--तुम का सम्बन्ध संस्कृत के तुष्म से माना जाता है प्राकृत म तुम्हें रूप 
था, अ्रपश्र श में तुम्हइ श्रौर हिन्दी में तुम बना । 

तुझ--संस्कृत का तुभ्यं प्राकृत म तुज्झ और हिन्दी में तुझ बना । 

मेरा, हमारा, तुम्हारा क्रमशः प्राकृत के महं केरो, अम के रो, तुम्हक रको ग्रौर 
तुम्हकेरो से बने हैं । 

श्रन्य पुरुष--वह 7 इसकी व्युत्पत्ति संदिग्ध है। चटर्जी महोदय के अनुप्तार 
संस्कृत के कल्पित रूप 'ग्रव' तथा प्राकृत ग्रा से वह की उत्तत्ति है। उस शब्द भी 
इसी प्रकार संस्कृत अवस्य' प्राकृत 'अ्रउस्स' से बना है । 

यह--यह शब्द संस्कृत 'एप:' से बना है। ये की व्युत्पत्ति 'एते' से 

्रनिइचयवा्वक--कोई--इसकी व्युत्पत्ति संस्कृत 'को5पि' से है । प्राकृत में 
कोवि हो गया । हिन्दी मे कोई हो गया । 'प से 'व और व' से 'ई' हो जाना धनि 
सम्बन्धी परिवर्तन सिद्ध है । 

क्रिसो--संस्कृत 'कस्यापि' से किसी बना है । 

कुछ--इसका सम्बन्ध संस्कृत 'कश्चितू' से माना जाता है । प्राकृत में 'कुच्छ' 
मिलता है 

सम्बन्धवाचक सर्वताम--जो--यह तो संस्कृत 'यः' का रूगान्तर है--पः2 यो 
7 जो। 

जिस- संस्क्कत 'यस्य'7 प्राकृत जिस्स हि० जिस । 

जिन--संस्कृत 'यानां से जिन बना है । 

प्रदनवाचक सर्वताम--कौन--इसका सम्बन्ध संस्कृत के 'कः पुनः से है। 
वकार व में बदलकर कवन बना और 'व' 'ओ' में बदला इस प्रकार कौन बन गया। 

किस--संस्कत 'कस्य' 7 प्राकृत 7 कस्य 7 हि० किस। 

किन--संस्कत 'केषां' के कल्पित रूप 'कानां' से प्रा केणां 7 केनां 7 किन । 

निजवाचक सर्वताम--्प--संस्कत 'ग्रात्मन' से प्राकृत म ग्रप्पा या श्राप 
बना था । इसी ग्रापा से श्राप बना है। 

्रपना--प्राकत 'ग्रप्पाणों' 7 अपञ्र श अप्पाणु 7 हि० अपना । 

श्रापस--संस्कत 'ग्रात्मस्य'7 प्राकृत आपस्स 7 हि० आपस । 


विदवविद्यालय-प्रदनावली 


१--शब्द व्युत्पत्ति के साधारण नियमों पर भ्रपने विचार लेखबद्ध करें । 
(दिल्ली १६५१) 


२--निम्नलिखित में से किन्हो पाँच शब्दो के तत्सम रूप लिखिए तथा उनमें 
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होने वाले ध्वनि-परिवर्तनों पर विस्तृत टिप्पणियाँ दीजिए-- 
कुस्हार, कोतवाल, बहत्तर, नाव, नाज, रीछ, खाऊ, सरसों, मिठाई, केसा । 
(राजपुताना १६५१, ६०) 
३--निम्नलिखित शब्दों में से किन्हों पांच के तत्सम रूप दीजिए तथा उनमें 
होनेवाले ध्वनि-परिवतंनों पर विस्तृत टिप्पणियाँ लिखिए-- 
ग्यारह, हाथ, श्रांख, कोइल, कौड़ी, साम, सोत, ग्रांवला, डबला, बछड़ा। 
(श्रागरा १९५२, ५६) 
४--निम्तलिखित में से किन्हों पाँच शब्दों के मूल रूपों श्रथवा परवर्ती प्राकृत 
रूपों को देते हुए उनमें होने वाले परिवतंनों के नियम को समभाइए-- 
घोडा, बैठा, पाधा, बन्दर, नगर, गाँव, होंठ, भी, सोत, पुत्तर, लखनऊ । 
(पंजाब १६५२, ५६, ६१) 
५--निम्त लिखित छाब्दों में से किन्हों पांच शब्दों का व्युत्पत्ति-क्रम स्पष्ट 
कोजिए-- 
नेहरू, खाऊ, परसों, श्रनाज, जनेऊ, कौडी, कौन, डेढ। 
- (राजपुताना १९५३) 
६--निस्नांकित शब्दों में से पांच शब्दों की व्युत्पत्ति पर टिप्पणियाँ दीजिए- 
बीफ, भा, अहिवात, श्राँख, घी, हमारा, कोई, पुजारी । 
(राजस्थान १६५४, ६०) 
७--निम्न से आठ का व्युत्पत्ति-क्रम स्पष्ट कोजिए-- 
नहर, वसीठ, केवट, जनेऊ, मौसी, ड्यौढा, भोजाई, गया, समधी, पीहर, कौडी । 
न (दिल्लो १९५४) 
८--हिन्दी के कारक चिग्हों श्रथवा सर्वतामों के उद्गम पर पुर्ण प्रकाश 
डालिए-- 
(आगरा १६५४, ५६) 





) 
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शुब्द-समह (Vocabulary) 


भाषा में शब्द का बहुत बड़ा स्थात है । शब्दों से ही भाषा का निर्माण होता 
3 ग्रीर जीवित भाषा में शब्दों की वृद्धि ्रनवरत ह तौ रहती है। जिस भाग में नबीन 


ष्‌ 


शब्दों का ग्रहण बन्द हो जाता है, वह भाषा मृत सी हो जादी है । अंग्रेजी भाषा सार 
भर में सबसे अ्रविक प्रचलित हुई क्योंकि उतमें श्रन्य भाषाग्रों के ग्रहण करने की शक्ति 
ग्रनुपम है, इसमें ही सबसे अधिक शब्द-समूह्‌ पाया जाता है । हिन्दी की भी एक 
विशेषता यही है कि वह ग्रन्य भाषाओं के शब्दों को ग्रपने में पचा सकती है । भारत की 
अन्य भाषाओं में भी पचाने की शक्ति है किन्तु उनमें इतमे ग्रधिक औरों के शब्द नहीं 
हैं । बंगाली, गुजराती, मराठी, तामिल, तेलगू और उदू श्रादि ने भी अन्य भापाश्रों के 
शब्द ग्रहण किये हैं पर हिन्दी की समता में वे बहुत पीछे रह जाती है । शब्दों की 
अभिवृद्धि दिन दूनी और रात चौगुनी हो रही है । राष्ट्रभाषा हो जाने के उपरान्त 
पारिभाषिक शब्दावलियों के निर्माण तथा देश-व्यापी भाषा बनाने की प्रक्रिया में इसमें 
सभी भाषाश्रों के शब्दों का समावेश किया जा रहा है । ये सभी शब्द तो हिन्दी में 
प्रयुदत न हो सकेगे । बुछ अपाच्य होवर स्वत: व्यवहार से परे हो जायेगे, फिर भी 
बहुत अधिक संख्या में बढ़ ज!ने की आज्ञा की जाती है। श्रमौ तक हिन्दी शब्द-फोष 
में लगभग १॥ लाख शाब्दों का अनुमान किया जाता है, निकट भविष्य में कम-से-कम 
एक लाख और शब्द बढ़ जायेंगे । 
हिन्दी शब्द-समूह का वर्गीकरण 

भाषा के शब्इ-समूइ के वर्गीकरण में उद्‌गम की दृष्टि ही रखी जाती है, 
अर्थात्‌ भाषा के ग्राये हुए शब्दों के जो जो स्रोत हैं उन्हीं के अनुसार उन्हें वर्गों में रखा 
जाता है । इस प्रकार शब्दों के चार वर्ग प्रायः प्रत्येक भाषा में होते हैं :-- 

१--तत्सम--वे शब्द जो भाषा की मूल भाषा के ज्यों के त्यों रूपों में ही 
व्यवहूत होते हैँ जैसे संस्कृत के गृह, पुस्तक, पुष्प, हिन्दी में भी इसी रूप में व्यवहूत 
होते हैँ । 

२-तःद्ूव-वे शब्द जो मूल भाषा के शब्दों में कुछ विकार के साथ ग्रहण 
किये जाते हैं । ज॑से संस्कृत का गृह' शब्द हिन्दी में घर बन गया, पुष्प” “फूल हो 
गया, 'पत्र' 'पत्ता' हो गया । 

३--विदेशी-- वे शब्द जो देश के बाहर की भाषाओं से आकर भाषाओं में मिल 
गये हैं । हिन्दी में विदेशी शब्द हे 

पंग्रेजी - स्टेशन, लालटेन, रेडियो, साइकिल श्रादि1 
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फारसी-चरखा, श्राखिर, मंजूर, पंजा, फरेब ग्रादि । 
ग्ररबी--तबला, तबादला, तबीभ्रत, फर्राश आदि । 
तुर्को--एलची, उदू भ्रादि । 

-देशज- वे शब्द जो देश के प्रान्त विशेष में वहाँ के समाज द्वारा ग्रपने 

आप बन जाते हैं रौर जिनका कोई खास मूल ज्ञात नहीं होता जँसे-- 
चर, ठर (शराब), तोई (गोट), थोथा, थेथर, थूथन, तेवाना, (सोचना) 
तेवइया (सेविका) । 
जला ऊपर लिखा जा चुका है हिन्दी के शब्द-समूद बडे ही व्यापक हे । ग्रतः 
हिन्दी-शब्द-समूह के बहुसंख्यक दाब्द उपयु बत वर्गो में ही उचित रीति से नहीं रखे जा 
सकते उनके लिए श्र भी वर्ग बनाये जते हैं । वे श्रन्य वर्ग इस प्रकार होंगे-- 
५--हिन्दी-दाब्द--वे शब्द जो संस्कृत आदि से विकृत होकर तो वने हैं पर 
उनका रूप इतना परिवर्तित हो गया है कि मूल शब्द से बड़ी दूर जा चुके हैं तथा 
जिनमें कई शब्दों का योग इस प्रकार है कि मूल शब्दों का पता ही नहीं चलता । इस 
प्रक्र के शब्दों को कोश-कारों' ने हिन्दी शब्द कहा है । यह उचित ही है क्योंकि 
तत्सम और तद्भत्र में उनका ग्रन्तर्भाव ठीक रीति से नहीं होता, उन्हें तो औपचारिक 
रोति से हिन्दी प्रदेश के लोगों ने गढ़ा है और वे व्यवहार में श्रा गए हैं। उदाहरण के 
लिए हिन्दी का 'टहलना' शब्द है । यह शब्द संस्कृत तत्‌ चलन के योग से निमित 
हुआ है किन्तु टहलना शब्द प्रपने मूल से इतना भिन्न है कि इसे तद्भव नहीं कहा जा 
सकता । इस शब्द का अर्थ घूमना है पर इसा से शब्द 'टहल बना है जिसका ग्रथ है 
सेवा, नौकरी । इस प्रकार इस शब्द को हिन्दी शब्द कहा जाना समीचीन है। इस 
प्रकार के अनेक शब्द भाषा में हैं ज॑से- 

ग्रद्याइ, ग्रठिलाना, असवा री, कनौडे, कमाई, व चहरी, कसक, चितवना, छाक, 
्तपकना, थेला, दिखलाई, सकुचाना, हेरना श्रादि । 

६--ध्वन्यात्मक शब्द--शब्दों की ध्वनि पर भ्रनेक शब्द बनाये गए हैं उनका 
कोई भ्रन्य मूल न होकर उनका अर्थ और ध्वनि के अनुरूप होना ही है। इस प्रकार के 
अनेक शब्द हूँ - 

ककोरा, कलमलाना, किलकना, खरभरना, खलबली, गरगराना, भटभटाना, 

चुचकारना, भटक्रना, भड़भड़, हडहड, भुनभुनाना, हरहराना आदि । 

७- स्वदेशी भाषाश्रों के शब्द- हिन्दी में राष्ट्र-भाषा का स्वरूप सदा ही रहा 
है । तीथे यात्री देश के एक छोर से दूसरे छोर तक भ्रमण करते थे । साधु-संत हिन्दी के 
विकास के मूल स्तंभ थे। ये साधु-संत समस्त देश में भ्रमण करते थे और एक प्रान्त के 
शब्द दूसरे प्रान्त में पहुँचाया करते थे । परिणाम यह हुआ कि हिन्दी में ग्रन्य भाषाओं 
के अनेक शब्द सम्मिलित हो गए और पच भो गए। जैसे-- 

बंगला--गल्प, उपन्यास । 


है असिक शब्द-कोश, ब्रज भाषा-सूर कोश, हिन्दी शब्द-सागर। 
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मराठी--चलतू, टिकाऊ, बाजारू । 

द्रविड़--अटबी, आलि, नीर, मीन, पिल्ला । 

संडा--कौड़ी, गोडा श्रादि । 

८--संयुकत गब्द--(ग्र) देशी -- विदेशी--विदेशी शब्दों में हिन्दी भाषा मरो के 
प्रत्यय लगाकर ग्रनेक शब्द बनाये गए हैं । जे सै-- 

निशान -!- ई==निशानी । 

वकील--ई >>वकीली । 

कुछ हिन्दी शब्दों के साथ विदेशी प्रत्यय भी लगे हैं । जैसे-- 

सरपंच, नाकाम, बेक़ाम, हरघडी, हरकाम । 

कुछ यौगिक शब्द ऐसे भी हैं, जिनमें देशी और विदेशी शब्दों का भी संयोग 
हुआ है। जैसे-- 

रेल (अंग्रेजी )-गाड़ी (हिन्दी) =रेलगाड़ी । 

चिड़िया '( हिन्दी) स-खाना (फारसी) =चिड़याखाना । 

पाव (पुर्वगाली) --रोटी (हिन्दी) ==पावरोटी । 

दल (सस्कृत) --बन्दी (फारसी) =दलबन्दी । 

अजायब (अ्ररबी) न घर (हिन्दी) =श्रजायब्त्रर। 

पारिभाषिक शब्दावली में नये शब्दों का जो निर्माण हो रहा है, उसमें उद्गम 
की दृष्टि से देशी-विदेशी योगिक रूप विशैष रूप में प्राप्त होता है । जैसे -- 

अंगुलिछाप, इत्तलानामा, उपदेश-कानून, गँरवसूल लागत, डिग्री इजरा करता, 
तामील करना, दमकल, दावेदार, नकद फीस, नौकरी की शतं, फीस माफी, मुद्रास्फीति 
विवाह विषयक पेशक।र, साकितुल मिलकियत ग्रप्तामी, सुपुदेगी का अधिपत्र, हथगोला 
हवालात, हाथ समन, होमगार्ड । 

(ग्रा) विदेशी ञ- विदेशी =अ्रवी, फारसी और तुर्की शब्द तो बहुत से ग्रापस 


में मिलकर एक हो गए । कुछ ऐसे भी शब्द मिल सकते हैं जिनमें ग्रंग्रेजी के शब्द भी 


अरबी फारसी से मिल गए हैं। जैसे 

अक्द (अरबी) --नामा (फारसी) =्रवदनामा । 

अर्जी (अरबी ) ‡-नवीस (फारसी) =भ्रर्जीनवीस । 

जमा (अरबी) --बन्दी (फारसी) ==जमाबन्दी । 

शेयर (मंग्रेजी)+-बाजार==शेयर बाजार । 

शब्द समूह में परिवतंन-एक जन समुदाय अन्य जन समुदाय के सम्पक में 
आनि पर विचारों का आदान-प्रदान करता है। ऐसी ग्रवस्था में एक के शब्द नये समु- 
दाय के व्यवहार में जाते हैं । जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ते के साथ मानव समाज देश 
में आगे बढ्ता जाता है ्रौर दूसरों के सम्पकं में आता है, उसी प्रकार उसी की भाषा 
में भी विकास होता है । घीरे-घीरे देश तथा काल के मेद से मनुष्य अपने प्राचीत 
शब्दों को छोड़ता और नये शब्दों को अपनाता जाता है । | 
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शब्द समूह में परिवर्तन के कारण--भाषा में शब्द-समूह घटते और बढ़ते रहने 
हैं और कालान्तर में उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन दिखलाई पड़ता है । परिवर्तन के इन 
कारणों को हम दो वर्गो में बाँट सकते हैं--१--प्राचीन शब्दों का व्यवहार से जाना 
२>-तवीन शब्दों का भाषा में आना । 

प्राचीन शब्दों का श्रव्यवहृत होना-- भाषा सामाजिक वस्तु है, समाज ही अपनी 
आवश्यकतानुसार शब्दों का निर्माण करता है और जब ग्रावश्यकता समाप्त हो जाती 
है तो उन्हे छोड़ भी देता है। संस्कार, सामाजिक रीतियाँ, अनुष्ठान आदिकाल की 
गति से बदलते रहते हे । परिणाम यह होता है जब पुराने सामाजिक कार्य समाज में 
नहीं रह जाते या परिवर्तित हो जाते हैं तो बहुत से ऐसे शब्दों का व्यवहार हट जाता है 
जो किसी भ्रवसर विशेष में ही प्रयुक्त होते थे । प्राचीन काल में यज्ञ की बड़ी महत्ता 
थी । बड़े राजा लोग तो राजसूय, भ्रश्‍वमेध यज्ञ करते ही थे, साधारण जनसमुदाय भी 
छोटे-छोटे यज्ञ प्रायः किया करता था। बौद्ध काल के आविर्भाव में यज्ञो की प्रथा 
समाप्त हो गयी और यज्ञों के विधि-विधान भी चले गये । परिणाम यह हुआ कि ग्रनेक 
शब्द जैसे भ्रभिप्लव, ग्रहीन, आवसथिक, आनाय्य, न्यूङ,ख, यज्या, यायजूक, स्थाण्डिल 
संचाध्य, सुत्या आदि व्यवहार से जाते रहे । 

कनछेदन, मुंडन थोर विवाह श्रादि संस्कार तो किसी-न-किसी रूप में चल रहे 
हैं पर क्रमशः उनके विधि-विधान का लोप होता जा रहा है। परिणाम यह हो रहा 
है कि भ्रनेक शब्द व्यवहार में न भ्राने से जाते रहेंगे । कनछेदन और मुंडन में प्रयुक्त 
होने वाले शब्द 'सोहारी', 'भेलीगुर', 'लोई', 'न्योछावर! ग्रादि शब्द क्रमशः जा रहे हैं । 
इन अवसरों पर भोजन की बहुत बड़ी व्यवस्था होती थी, प्राचीन मिष्ठान्नो के स्थान 
पर नये भ्रात्ते जा रहे हैं। प्यौसर, दहिरोरी, गालमूसूरी, हेसमि, बाबर, अँदेरसा, 
'घेवर, गोंदपाव, तिनगरी, गिदौरी, लुचुई, लपसी, बाटी, करबरी, काचरी, पिठौरी पत- 
.बरा, मकनी आदि व्यंजन अब जाते रहे हैं । इसी प्रकार श्ूगार के प्राचीन गहने अरब 
व्यवहार में नहीं आ रहे हैं, इसलिए अ्रनेक श्राभूषणों के वानक शब्द ग्रत्र व्यवहार से 
उठ रहे हैं। जसे 

कीट, खूंप, चन्द्रिका, तुर्रा, कतरा, टिपार 
कंठश्री, दलरी, तिलरी, हमेल, हौस, चौकी 
पगपान आदि । केवल प्राचीन काव्यों 
वैसे व्यवहार से ये जा रहे हैं। 


ए, कुल्है, पाग, दुमाला, फैटा, पगा, 
» पदक, कटिपेच, आाइबन्द, जेहर, अनत्रट, 
और लोकगीतों मात्र में इनके नाम सुरक्षित हैं, 


र भाषा में हों। आदीण 
गालियों की मूसलाघार वर्षा 
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आर निरन्तर बौछारें कई घंटे श्रौर कभी-कभी कई दिन भी चलती रहती हैं। ग्रामीणों 
क उपहास श्रशिष्ट और भ्रश्‍लील शाब्दों के बहुत बड़े भण्डार से युक्त हाते हैं किन्तु 
श्रब धीरे-धीरे वे शब्द समाप्त होते जा रहे हैं क्योंकि गाँवों में भी सम्यता की किरणें 
पहुँच रही हैँ । शौच और मैथुन सम्बन्धी ग्रनेक शब्द भी इस प्रकार भद्दे और अश्लील 
समभे; जाने के कारण भाषा से हटते जा रहे हैं । इन शब्दों का उदाहरण देना भी 
वांछनीय नहीं है। 

ग्रंध-विश्‍वास, श्रसभ्य ग्रौर ग्रर्थसभ्य जनता में चला करता है । ग्रन्ध-विशवास 
सम्बन्धी लम्बी शब्दावली उनमें प्रयुक्त होती है । शुभ, अशुभ, विवशता, भूत-प्रेत, 
भाई, टोना, टोटका, नजर आदि में कितने ही शब्द प्रयुक्त होते हँ । इन शब्दों की 
पहुँच लोक-मानस से आगे नहीं है । सम्य जनता इनका उपयोग नहीं करती । क्रमशः 
इन शब्दों का भी भाषा में ह्वास होता जा रहा है । स्पष्ट है जिनका सम्बन्ध कुछ 
सीमित व्यक्तियों तक रहेगा और जिनके स्थिरीकरण का साधन नहीं है वे स्वतः नष्ट 
अ्वध्य होंगे । 

विदेशियों के सम्पर्क में आने से कुछ नये शब्द इतने श्रच्छे मिल जाते हैं कि 
पुराने शब्द जाते रहते हैँ । फारसी के प्रचार से कितने ही नये शब्दों ने पुराने शब्दों 
को मार भगाया । उदाहरण के लिए 'शिफारिश' शब्द है। अ्बइय ही इसका पर्याय 
शब्द अनुशंसा या और कोई शब्द प्रयुक्त होता रहा होगा, पर सिफारिश ऐसा प्रच- 
लित हुआ कि शब्द भाषा से ही जाता रहा । 'करोड़' और हजार” अपने पूर्व शब्द 
“कोटि? और 'सहस्र” से अधिक प्रचलित हो गये । यद्यपि यें शब्द प्रभौ शब्द-कोश से 
निष्कासित नहीं हुए हैं फिर भी प्रचलन में इनकी महत्ता जाती रही है। शराब' और 
“शिकार! 'मदिरा' और आखेट” या 'मृगया' से अधिक चल निकले हैं। 'स्कूल' शब्द 
“पाठशाला' और 'मदरसा? दोनों को पीछे कर चुका है, 'कालेज' ने 'महा विद्यालय' को 
मार भगाया है । 'कानून' ने विधि' को दूर कर दिया है । 

राज्प-परिवतेन से भी पुराने शब्द व्यवहार से हट जाते हैं । मुसलमानी राज्य- 
सत्ता की स्थापना से शासन सम्बन्धी प्राचीन शब्द लुप्त हो गये । साधारण जनता के 
लोग भी फारसी और अरबी शब्दावली से सुपरिचित हो गये और प्राचीन शब्दों को 
भूल गये । भारत में शासन-तन्त्र सबसे प्राचीन है और शासन-सम्बन्धी शब्दों का कोई 
अभाव कभी भी न था किन्तु विदेशी राज्य-सत्ता ने फारसी को राज्य-भाषा बनाया । 
'परिणाम यह हुआ सभी पदाधिकारी नये शब्दों का प्रयोग करने लगे और जनता भी 
नयी शब्दावली से परिचित हो गयी । व्यवहार से हट जाने से क्षभी प्राचीन शब्द प्रयोग 
से हट गये । ग्रंग्रेजों के आने से अंग्रेजी देश की राजभाषा ओर कचहरी की भाषा 
बनी । अंग्रेजों ने नये शब्दों का प्रचलन किया फिर भी फारसी की शब्दावली भी किसी- 


-न-किसी रूप में चलती रही। फिर भी 'समत', 'वारंट', सेशन आदि शब्दों ने पुराने 
'शब्दों को सार भगाया ही । अधिकारियों में जज, कलक्टर, डिप्टी, रजिस्ट्रार आदि. 


आब्द ही प्रमुख हो गये और इनके पर्यायवाची शब्द व्यवहार सेजातेरहे। _ 
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नवीन शब्दो का ग्रागमन--जत मनुष्य नये विचारों के सम्पर्क में ग्राता है है 
नए शब्द भी ग्रहण करता है । नये ग्रथिज्कारों, वैज्ञानिक अनुसंघानो प्रौर दाशंनिक 
सिद्धान्तों भ्रादि के सम्बन्ध में नये शब्द बनते जाते हैं । इस प्रकार के शब्द एक व्यक्ति 
या कुछ व्यक्तियों के समुदाय के द्वारा गढ़ जाते हैं । ऐक्परे, रेलगाड़ी, घासलेटी-पाहित्य़ 
आ्रादि शब्द इसके उदाहरण हैं । 

सभ्यता के विकास से भी नये शब्द बनते हैं । इसी प्रकार विदेशी सम्पता तथा 
विदेशी मनुष्यों के सम्पर्क से नये शञ्द बनते हैं । पर नये शब्दों के ग्रहण में भी जनममु- 
दाय उन्हें अपनी भाषा की ध्वनि ग्रौर व्याकरण के श्रनुसार नये सांचे में ढाल लेता है। 
कागज, गरीब, मजदूर ग्रादि शब्द कागद, गरीब और मजूर बनकर साधारण बोलचाल 
में व्यवहूत होते हैं । व्याक्ररण के नियम भी अपने लगते हैं जैसे--किताब से किताबें 
(कुतुब नहीं), स्टेशन से स्टेशने (स्टेशन्स नहीं) । 

विदेशियों के सम्पर्क से जब हम कोई नयी विद्या, कला, खेल, फैशन आदि 
सीखते है तब उस सम्त्रन्ध के विदेशी शब्द भाषा में ग्रनायास ग्रा जाते हैं, इन शब्दों 
के लिए नए शब्द गढे जाते, या तो शब्द ज्यों-के-त्यों ले लिये जाते हैं या उनमें कुछ 
साधारण परिवर्तेन कर दिये जाते हैं, जसे--स्टेशन, क्रिकेट, स्कूल, लालटेन, सिगनल, 
इंजन आदि । मैचेप्त के लिए दियासलाईं,ऐरोप्लेन के लिए हवाई जहाज या वागुयात 
जँसे शब्द गढे भी जाते हैं। शक्तिवान भाषा प्रायः इतनी भाषाओं के शब्दों को ज्यों- 
का-त्यों नहीं करती, अपना निजी रंग चढ़ा देती है, पर अ्रशक्त भाषाओं में दासता की 
भावना प्रधान हो जाती है ग्रौर दूसरी भाषाप्रो के तत्सम रूप ही ग्रहण किये जाते हैं । 
भारतीय आर्य भाषाएँ--बंगला, मराठी, राजस्थानी और हिन्दी सशक्त थीं । इन्होंने 
विदेशी आरबी फारसी शब्द कम ग्रहण किये पर उर्दू, पंजाबी, सिंधी, कशमीरी ने 
बाहरी शब्द ग्रधिक्र लिए । उर्दू ने तो दासता के कारण अपने भारतीयपन को ही मिटा 
डाला । 

राजनीतिक परिस्थिति भाषा में युगान्तर लाती है । इस युगान्तर में ही भाषा का 
स्वरूप बदलता है । भाषा के निर्माण में भाषा अपनी परंपरा को छोड़ती नहीं । इसीलिए 
! नव भाषा में अधिकांश शब्द तो उसकी प्राचीन भाषा से ही लिये जाते हैं। श्रपने 
। प्राचीन रूप से उसके बहुत से शब्द तो ज्यों-के-त्यों व्यवहार में ्राते रहते हैँ। उन्हें 
चक तत्सम कहते हे । कुछ शब्द परित्रतन हो जाते हे इन्हें तद्भव कहते हैं । तद्भव शब्दों 
| में एकरूपता (47०1०४7) बहुत काम करती है । 

| उघार निर हुए शब्दों में विदेशी शब्द होते है। इसके श्रलावा भी कुछ शब्द 
6 -प्रादेशिक बोलिश्रों में स्वत: च जाते हुँ । इन्हें देशज कहते हे । देशज शब्दों में 
। अनुकरणात्मक और मनोभावाभिव्यंजक शब्द अधिक होते हैं, जैसे गड़बड़, धड़धड़, सर- 

। सर, घत्‌, ग्रोह, आदि । pa 
प्रत्येक भाषा श्रपनी समकालीन देशी- 


लं विदेशी भाषाओं से शब्द लेती है । 
बप्रोंकि एक भाषा-भाषी का दूसरे भाषा-भाषी से सम्बन्ध होता है । हिन्दी ने बंगाली से 
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गलप, उपन्यास आदि मराठी से चलतू, टिकाऊ, बाजारू ग्रांदि चीनी से लीची और 
अंग्रेजी से कोट, रेल, स्कूल ग्रादि लिए । 

संक्षेप में सम्पर्क के विस्तार होने मे प्राचीन शब्द हटते और नये शब्द बनते 
चले जाते हैं। तम्यता में विकास राजनीतिक या सांस्कृतिक चेतना, ज्ञान के पुनर्जाग- 
रण (1 evival of Learning ) आदि से नये शब्द का निमाण होता है, प्राचीन अ्रव्य- 

त शब्द पुनजीजित किये जाते है और नवीन शब्दों का निर्माण किया जाता है। 

डा» रघवीर कृत श्रंग्रेजी-हिन्दी कोश में अनेक प्राचीन मृत शब्दों को जीवित किया 
गया है और संस्कृत की थातुगरों के सहारे नवीन झब्दों की रचना को गयी है । पारिभाषिक 
शब्दावली के निर्माण में हिन्दी का शब्द-समूह बढ़ रहा है, कारण यह है कि राजभाषा 
का सुयोग प्राप्त न होने के कारण हिंन्दी शब्द-कोश अभी पूर्ण नहीं था । 

सभी भाषाएँ श्रन्य भाषाओं का सम्पर्क प्राप्त करके अपने को घनो बनदी हैं। 
अंग्रेजी ने तो सभी भाषाओं से शब्द लिये हैं। हिन्दी भाषा ने तो बिना ग्रावश्यकता 
के भी केवल सम्पर्क में आने के कारण तुरी से लगभग ७०, पुतंगाली से ८०, अरबी 
फारसी से ७००० और अंग्रेजी से लगभग ३००० शब्द पहले से ही ले रखे हैं, अब 
भारत की श्रन्य भाषाश्रों गुजराती, मराठी, बंगाली ग्रोर तेलगू, तामिल, मलयालम 
आदि से शब्दों के ग्रहण की प्रधान प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही हे । आशा हँ देशी भापषा्रों 
के भी मूल्यवान शब्द बहुसंख्या में श्राकर हिन्दी को बड़ा धनी बना देंगे । 


विश्वविद्यालय प्रदनावली 


१. उद्गम की दृष्टि से हिन्दी शब्द-समूह का वर्गीकरण कीजिए, देशज शब्दों 
के कुछ उदाहरण भी दीजिए । (दिल्ली १६५५; ग्रागरा १६५०, १६५५, ६०) 
२. भाषा के प्राचीन शब्दों के व्यवहार हट जाने और नदीन झब्दों के श्राने 

के मुख्य क्या कारण होते हैं। हिन्दी भाषा के शब्द-समूह से उदाहरण दीजिए। 
(लखनऊ १६५१, ५८) 
३. भाषा के शब्द समुह में होने वाले परिवतंनों के कारणों पर पुर्ण प्रकाश 
डालिए । (दिल्ली १६५७, ६०) 





४१०: 
4 लिपि 


भाषा भ्रोर लिपि--भाषा और लिपि का नित्य सम्बन्ध है। भाषा भाव के 
प्रकाशन का मौखिक साधन है तो लिपि लिखित । अभिव्यक्ति मनुष्य की प्रकृति है। 
वह बोलकर दूसरे व्यक्ति के प्रति अपने भाव व्यक्त करता है पर जब व्यक्ति सामने 
नहीं होता तो वह उसके पास लिखकर अपनी बात पहुँचाता है । मुख से उच्चरित 
ध्वनि भी विचारों के संकेत हें । लिखित वर्ण भी संकेत ही हें । श्रादि मानव के पास 
पहले भाषा ही बनी होगी । फिर भी केवल मौखिक भाषा से काम न चला होगा। 
एक दूसरे से अपनी वस्तुग्रों को श्रलग करने के लिए मनुष्य ने कुछ लिखित चिह्न बनाए 
होंगे । धोबियों के चिन्ह सम्भवतः उमी के य्रवशेष हैं । अपने हथियार, मवेशी 
तथा अन्य श्रावऽयक्र वस्तुओं पर लोग अपने-अपने चिल्ल बनाते होंगे जिससे उनकी 
पहिचान रहे । ये चिन्ह या लकीरे आदि अभिव्यक्ति के माध्यम रहे होंगे । प्रायः लोग 
प्राचीन काल में भी स्थान बदला करते थे और अपने कुछ सम्बन्धी पीछे छोड़कर श्रागे 
बढ़ते थे । श्रापस के सम्पर्के स्थापन के लिए किसी न किक्षी प्रकार से संकेत लिपियों 
का प्रयोग आवश्यक हो गया होगा । तात्पर्य यह कि भाषा और लिपि का पारस्परिक 
सम्त्रन्ध सनातन है । 

उत्पत्ति --जिस प्रकार धाभिक भावना-प्रधान व्यक्ति भाषा के सम्बन्ध में देवी- 
उत्पत्ति सिद्धान्त में विश्वास करते हैं उसी प्रकार लिपि को भी वे ईश्वर-प्रदत्त ही 
स्वीकार करते हैं । भारत की ब्राह्मी लिपि से यही माना जाता है कि ब्रह्म (ईश्वर) से 
निमित होने के कारण इसका नाम ब्राह्मी है। संप्तार की ग्रन्य प्राचीन लिपियों में भी 
ऐसी ही धारणाएँ सर्वत्र है । किन्तु आज कल इस धारणा में तथ्य स्वीकार नहीं किया 
जाता । भाषा जिस प्रकार स्वतः बनती और बदलली गई है, उसी प्रकार लिपि भो। 
जैसे-जैसे मानव ने भावों के प्रकाशन की प्रवृत्ति का त्रिकास किया उसी प्रकार उसने 
लेखन द्वारा भी भाव प्रकट किये और उसमें क्रमिक विकास किग्रा । 

लिपि का इतिहास- यद्यपि लिपि लिखित है तथापि भाषा की भाँति ही लिपि 
का प्रचीनउम स्वरूप और काल ज्ञात नहीं है । निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता 
कि कब मनुष्य ने लिपि के रूप में भाव-प्रकाशन का श्रारम्भ किया! अब तक प्राचीन- 
तम प्राप्त लिपि ईसा से ४००० वर्ष पूर्व तक की उपलब्ध हुई है । इससे विद्वातों का 
अनुमान हैँ कि लिपि का जन्म ईसा से लगभग १०,००० वप्र पूर्व हुग्रा होगा! ४००० वर्ष 
उसा से पूर्व लेखन की व्यबस्थित पद्धति कहीं पर चल निकली होगी । भाषा की भाँति 
लिपि भी संसार के विभिन्‍न भागों में स्वतन्त्र रूप से विकसित हुई है । एक का दूसरे पर 

















लिपि ३०७ 
प्रभाव बहुत बाद में हुयरा होगा ग्रतः संसार की लिपियों में एक मूल की कल्पना निर्मूल 
7. 8 । इतना अवश्य है कि श्रादि लिपि सुति-चिल् के रूप में सर्वत्र थी । हर देश में पहले- 
पहल मानव ने पहचान के लिए अथवा स्मृति के लिए कुछ लकीरों के चिह्नों से काम 
लिया । वृक्षों, पत्थरों, हड्डियों, लकड़ियों आदि पर कुछ निशान काटे जाते थे । जीव- 
जन्तु, मनुष्य के अंगों तथा तरह-तरह के भावों को बताने वाली रेखाएँ खींची जाती थीं । 
यूनान, इटली, मैमोपोटामिया, मिस्र, ग्रेटब्रिटेन, केलिफोनिया और आस्ट्रेलिया आदि 
देशों में उस प्रकार के भग्नावशप मिले हैं । ० 
रेखालिपि का ही विकास चित्रलिपि में हुआ होगा । चित्रलिपि में विचार के 
चित्र बना दिए जाते थे । उदाहरण के लिए सूर्य के लिए एक गोला 0 बना दिया जाता 
था । मनुष्य के लिए उसके हाथ, पाँव और घड की रेखाएँ बनादी जाती थीं । प्रायः 
बह लिपि उस प्रकार होगी, जिस प्रकार बच्चे चित्र बनाया करते हैं। अमेरिका में 
केलिफोनिया ग्रौर ऐरीजोना में ऐसी प्राचीन लिपि प्राप्त होती है जिसमें मनुष्य, पशु” 
पक्षी आदि की शकलें आसानी से पहिचानी जाती हैँ । 
चित्रलिपि की भाँति ही सूत्रलिपि के भी उल्लेख मिलते हैं । प्राचीन काल में 
रस्सी या पेड़ की छाल में गाँठे लगादी जाती थीं । इस प्रकार सूत्र या रस्सी आदि 
में गाँठ बनाकर भावःप्रकाशन की पद्धति बिशेष का नाम सूत्रलिपि कहा गया है । 
इसमें भी कई रूप होते थे । कभी-कभी रंग-विरंगे सूत वांधे जाते थे, कभी रस्सी में 
अनेक रंग के मोती-मूंगा आदि बधते थे । कंभी रस्सी में और रंग के सूत बाँधे जाते 
बे । रस्सियों की मोटाई और लम्बाई में भी भिन्नता कर दी जाती थी और गाँठो में 
भिन्नता लाने के लिए उसकी दूरी और मोटाई में श्रन्तर कर दिया जाता था । 
वास्तव में इसे लिपि नहीं कहा जा सकता। यें तो स्मृति-चिन्ह मात्र ही माने 
जा सकते हैं। श्राज तक यह पद्धति किसी न किसी रूप में चलती दृष्टिगोचर होती 
है। लोग याद रखने के लिए पल्ले में गाँठ बना लेते हैं। मंदिरों के वृक्षों में अब भी 
सूत बाँधने और गाँठ लगाने की प्रथा मिलती है । हरद्वार के मनसा मंदिर पर यह 
पद्धति चालू है । सेना के वर्णन तथा उसके हिसाब के लिए इस प्रकार के सकेत बनाए 
गए थे । पीरू (दक्षिण ग्रमेरिका) टांगानिका (अफ्रीका) चीन, तिब्बत और भारत 
के संथालो में इस पद्धति के नमूने मिलते हैं! ` 
वास्तव में सूत्रखिपि कोई लिपि विशेष नहीं है । यह तो एक संकेत पद्धति 
मात्र थी । संसार की प्राचीनतम लिपि का विकास जिस मूल रूप से हुआ वह वास्तव 
में चित्रलिपि ही है । चित्रलिपि में वस्तुओं और विचारों के लिए पहले रेखाएँ 
खींची जाती थीं । इन्हीं का विकसित रूप उतका साक्षात चित्र है । स्थूल (९००६०४९) 
से बढ़कर सूक्ष्म (4७5४८३०४) भावों. के भी चित्र बनाए गए॥ जहाँ पहले सूर्ये के लिए 
बोला बनाया जाता था वहाँ उसमें किरणें दिखाई गई इस प्रकार सूयं की शक्ति! . 
प्रकाश और गर्मी का भी भाव भरा गया है । जहाँ थादमी के चित्र होते थे वहाँ शोक | 
उपस्थित करने के लिए आँसू टपकाए जाने. लगे .और-श्रवण क्रिया. का बोध कराने! | ! 
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के लिए एक दरवाजा बनाकर उसके समीप कान बनाया जाने लगा । इस | चित्र 
की ही भावमूलक लिपि बन गई होगी । भावामूलक लिपि का प्राचीनतम उदाहरण फन्नी 
लिपि में मिलता है । 

फन्नी लिपि--ईसा से ४००० वर्ष पूर्व बेत्रीलान में इस लिपि का प्रयोग होता 
था। सर हेनरी लेश्रड को इंडिया की खोज में यह लिपि मिली थी । वहाँ के लोग सीधे, 
चिपटे, खपड़ों श्रौर पतली ईटों पर लोहे के तकुए से खोद कर और उन्हें आग में 
पक्का कर तैयार करते थे। इस प्रकार की खपइ-पोथियाँ तैयार हो जाती थीं । लब्दन के 
ग्रजायबघर में ये खपड-पोथियाँ रखी हुई हैं । यही प्राचीनतम लिपि का प्राप्त नमना 
भी है। इनमें फन्नीदार अक्षरों में लिखा जाता था। इसीलिए इसका नाम भी फन्नी 
लिपि है। तिकोनी हो जाने के कारण उसे तिकोनी लिपि (Cnifarm 80096) 
या कीलाक्षर लिपि भी कहते हैं । इस लिपि में तिकोनी रेखाएँ पड़ी, खडी ग्रौर विभिन्न 
कोणों पर ग्राडी मिलती हैं 


फन्नी लिपि का उदाहरण-- 


१८ तत रा 


अनुमान किया जाता है सुमेरी जाति के लोगों ने इसका प्रथम प्रयोग किया होगा । 
इस लिपि का प्रयोग ४००० ई० पू० से १ ई० से पू० तकर माता जाता है । इस प्रकार 
फन्नी या तिकोनी लिपि चित्रलिपि का शुद्ध नमूना है । 

फन्नी लिपि का विकास--श्रागे चलकर इसी लिपि में भावमूलकता का समावेश 
हुआ । स्थूल चित्रों के साथ ही सूक्ष्म भावों के भी चित्र मिलने लगे । इसी लिपि का 
विकसित रूप भ्रसीरिया और फारस में पहुँच कर अर्ध अक्षरात्मक हो गया । इसके 
विभक्त रूप भी मिलने लगे । ऊपर से नीचे, दाएँ से बाएँ और बाएँ से दायें भी । इसके 
विकसित रूप हो रोग्लाइफिक (मिस्र), हिद्दाइट (एशिया माइनर) तथा क्रीट की लिपियों 
में मिलते हें। . 9 

हीरोग्लाइफिक-लिपि--यह मिस्न की प्राचीन लिपि है । प्राचीनता की दृष्टि 
से इसका स्थान द्वितीय है । इसका प्रयोग ४००० ई० पू० से ईसा की छठी शताब्दी तक 
मिलता है इसके ग्रंथ बेल, बाँस या नरकट के कलम से पैपाइरस या पपुरस पर लिखी 
जाती थी । पैपाइरस नील नदी की घाटियों में उगबे वाले सरपतो की ग्रुह्ी कूटकर 
बनाए जाते थे । अब तक प्राप्त मिस्री ग्रंथों में से प्राचीनतम पोथी का नाम 'मरों की 
पोथी' है । जब पीरामिड की नींव डाली गई थी तब इस ग्रंथ की रचना हुई थी । एके 
ग्रन्थ लंदन के ग्रजायबघर में i '। इनमें देवताग्रों की श्र्‌तियाँ लिखी गई हैं, 


£ 















>>“ os" 


लिपि ३०९ 


साथ ही मरे हुए, व्यक्तियों के जीवन का कुछ विवरण भी है । 

हीरोग्लाइफिक लिपि का मूल ग्रथ “पवित्र खुरे श्रक्षर’ है । यह नाम यूनानियों 
का दिया है । प्राचीनकाल में मंदिर की दीवारों पर लेख खोदने में इसी लिपि का 
व्यवहार होता था इसीलिए इसका “वित्राक्षरलिपि'” नाम दिया गया है । श्रारम्भ में 
इसमें भी चित्र ही थे । बाद में इसमें भारमूलक लिपि भी बढ़ी । उसमें अक्षरात्मक 
स्वरूप भी उपलब्ध होता है । श्रक्षरों में स्वर नहीं थे केवल व्यंजन ही थे । एक ध्वनि 
के लिए कई चित्र और एक चित्र के लिए कई ध्त्रनियाँ थीं। यह दाएँ से बाएं लिखी 
जाती थीं । 


( So 2 
° हो्‌ 

02 ० ० ७) 

इसी लिपि की एक शाखा “हीराटिक' लिपि हुई । हीराटिक लिपि ही रोग्लाइफिक 
लिपि का घसीट रूप है । इस लिपि का काल २००० ई०्पू० से ईसा को तीसरी शताब्दी 
तक है । हीराटिक का विकास 'इ्रनेटिक' लिपि में हुआ जिसका काल सातवीं सदी ई० 
पू० से पाँचवीं सदी तक माना जाता हैं । 

हिट्टाइट लिपि- हिट्टाइट लिपि का प्रयोग एशिया माइनर में १५०० ई० पूवे 
से ६०० ई० पूर्व तक मिलता है । इसे भी हीरोग्लाइफिक लिपि का एक स्वरूप मानकर 
कुछ विद्वान इसे हिट्टाइट हीरोग्लाइफिक नाम देते हैं। किन्तु डा० डिरिजर ऐसे भी 
विद्वान हैं जो इसे स्वतन्त्र और एशिया माइनर की ही उत्पत्ति मानते हैं। आरम्भ में 
इसमें भी चित्रलिपि ही थी वाद में विक्रास हुप्रा और भावात्मक और श्रांशिक ध्वन्यात्मक 
लिपि का भी समावेश हुआ । इसके कुल लिपि-चिल्न ४१६ हैं । यह लिपि दायें से बये 
और बायें से दायें भी लिखी जाती थी । 

क्रीट की लिपियाँ--त्रीट में कुछ लिपियाँ पाई जाती थीं । इनमें प्राचीन तक 
का काल ३०००६० पू० मिलता है। क्रीट की लिपियों के दो स्वरूप थे--चित्रात्मक और, 
रेखात्मक । चित्रात्मक प्राचीन थी । यह ३००० ई० पूवे से १७०० ई० पु० तक मिलती 
है । रेखात्मक्र लिपि १७०० ई० पू० से १२०० ई० पू० तक उपलब्ध होती है। चित्रात्मक 
दायें से बायें और बायें से दाये दोनों ओर की मिलती है, किन्तु रेखात्मक बायें से दायें ही 
लिखी जाती थी । क्रीट की लिपियाँ थीं तो अपने देश की ही उत्पत्ति किन्तु इस पर मिश्री 
लिपि का प्रभाव अवश्य था। कुछ विद्वान तो इन्हें भी मित्री लिपि का ही अंग मानते हैं | 

सघ घाटी की लिमिलिपि के इतिहास में [घु घाटी की लिपिको भी 
सम्मान प्राप्त है । इसके प्राचीनतम नमूने हडप्पा (पंजाब का मौंटगोमरी जिला) ओर 
मोहन-जो-दड़ों (सिंध) की खुदाई से प्राप्त पाषाण खंडों पर मिलते हैं । अनेक भाषा . 
वै ज्ञानिकों--हेरास, लैंग्डन, स्मिथ, गैड और हेट्टी आदि ने पढ्ने का प्रयत्न किया पर 
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सफलता न मिली । इस लिपि में चिन्हो की संख्या हेरास के अनुसार २५३ ह बे 
अनुसार २२८ श्रौर गेड तथा स्मिथ के ग्रनुसार ३६६ है । इसके सम्त्रन्ध में विद्वानों 
का मत है कि यह केवल भावमूलक न थी । इसी लिए इसमें इतने कम लिपि चिन्ह हें। इस 
प्रकार यह लिपि वारतव में भावमूलक और अक्षरमूलक दोनों के संधिस्थल पर है इसी- 
लिए डिरिजर ने इसे ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट (1०81४002 8८11) भी कहा है। 
सिधु घाटी की लिपि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है । श्री एच 
हेरास और जान मार्शल के मतानुसार सिंधु घाटी की सभ्यता द्राविडो की है और 
उन्हीं ने इस लिपि का ग्रविष्कार भी किया होगा । श्री एल. ए, वेडेल तथा डा० प्राण- 
नाथ के मत में सिधु घाटी की लिपि की उत्पत्ति सुमेरी लिपि से है। ४००० ई पूर 
सुमेरी लोग सिधु घाटी में ग्रा गये थे और उन्हीं लोगों ने श्रपनी लिपि का विकास यहां 
पर इस रूप में क्रिया । डा० राजबली पांडेय का मत है कि प्राचीन काल में भारत, 
मध्येशिया, मिस्र ग्रादि से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित थे । सभी की लिपियाँ चित्र-लिपियाँ 
थीं जिनमें कुछ-कुछ पारस्परिक साम्य अवश्य था, ग्रतः यह नहीं कहा जा सकता कि 
किस देश ने कौन से देश से कहाँ तक प्रभाव ग्रहण किया । कुछ विद्वान मानते हैँ कि 
सिघु घाटी में प्राचीन काल में आर्य या असुर रहते थे जिन्होंने इस लिपि का निर्माण 
किया होगा । सिंधु घाटी की लिपि में कुछ चिन्ह इस प्रकार के हैं 





चीनी लिपि. 


चीनी लिपि का निर्माण काल कुछ निश्चय नहीं हो सका है । चीनी में एक 
लोकोवित है, जिसके श्रनुसार फू-हे नामक व्यवित ने ३२०० ई० पु० में चीनी लिपि 


1 निर्माण किया । इसी प्रकार यह भी प्रवाद है २७०० ई० पू० त्सं-क्री नामक एक 
महापुरुष ने एक कछुए को देखकर पहले उसका चित्र खींचा और उसका फिर ग्रन्य 
जीवों तथा निर्जीव वस्तुओं के रेखाचित्र बनाये ।. जो भी हो, इतना निश्चय है कि 
चीन में भी पहले चित्रलिपि ही बनी थी । काल की दृष्टि से चीनी लिपि का उद्भव 
हीरोग्लाइफी या सिधु-बाटी-लिपि से बाद का माना जाता है । इसीलिए इसकी उत्पत्ति 
के सम्बन्ध में कुछ विद्वान तो मानते हे कि यह सुमेरी की तिकोनी लिपि से निकली है, 
कुछ लोग ही रोग्लाइफी से तथा कुछ सिघु-घाटी-लिपि की प्रेरणा से बना मानते हैं। 
चीनी लिपि में विकसित लिपियों की भांति वर्ण या ग्रक्षर नहीं होते । लिपि-चिन्ह श्रलग 
झलग शब्दों के लिए होते हैं. की लित्रलिपि में विकास हुआ है यह इसन बात 
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तों और परवरतीं संकेतों में अन्तर है । जैसे-- 


मे जना जा सकता है कि उसके पूर्व संके 
परवर्ती रूप 


पूर्वे रूप 


> i 
चीनी लिपि में लिपि के विक्रास के सभी रूप मिलते हैं अर्थात्‌ उसमें आदिम 
जिसमें जैसा क्रि ऊपर बताया गया है अनेक चिन्ह 


लिपि का चित्र-रूप मिलता है । 
उदाहरण के लिए वृक्ष, कुग्राँ, घर, मछली, सूरये, 


मिलते हैं जो विषयों के बोधक हैं । 
चन्द्र, ईश्वर आदि के संकेत चिन्ह हैं । चीनी लिपि में ऐसे ही चिन्ह हैं जो चित्र- 
हरण के लिए एक रेखा के ऊपर सूर्य का चित्र इस 


लिपि का विकास दिखाते हैं। उदाह 
बात का द्योतक है कि प्रातःकाल होरहाहै। इसी प्रकार मुंह से निकलती रेखा दिखा 


कर शब्द' का बोध कराया गया हुँ। 
पीछे कहा जा चुका है कि चित्रलिपि का विकास भावमूलक लिपि में हुप्रा था 
अर्थात्‌ भावों के भी चित्र बनाये गये थे । चीनी लिपि में ऐसे प्रतेक उदाहरण मिलते 
हैं जैसे वृक्ष के बीच सूर्य का चिन्ह पूर्व का बोधक है । दो हाथ के चिन्ह मित्रता और 
दो स्त्रियों के चिन्ह झगडा के द्योतक हो जाते हैं । 
चीनी की एक विशेषता यह है कि उसमें ब्वनि के संकेत के लिए लिखने में 
चिन्हो का दोहरा प्रयोग मिलता है । ऐसा इसलिए किया गया कि चीनी में एक शब्द 
के अनेक ग्रथ पाये जाते हैं । प्रत्येक जिन्नार्थक एक ही शब्द के भिन्न उच्चारण और 
स्वर होते हैं । श्रतः अर्थ, उच्चारण आर खर में भ्रम न उत्पन्न हो इसलिए ग्रथ की 
दृष्टि से एक शब्द के साथ दूसरे शब्द का सकेत रखते हैं जो उसके मेल में मिलता है । 
जैसे--'फैंग' शब्द के दो अर्थ हैं, कमरा और वुनना । सत: जब कमरे का अर्थ होता हैं 
उसके साथ 'द्वार' का संकेत बनाया जाता है और जब बुनने का अर्थ होता है तो सिल्क का। 
विदेशी शब्दों का लिखना कठिन होता है क्प्रोंकि हर विदेशी शब्द का पर्याय 
उनकी भाषा में नहीं मिल सकता । अतः प्रायः वे विदेशी तामों को चीनी भाषा के 
अनुरूप पहले अनुवाद करते हुँ फिर अपने ढंग से लिखते हैं । जैसे बुद्ध भगवान के 
पिता शुद्धोदन का संघिच्छेद (शुद्ध रोदन) करके शुद्ध चावल का पर्याय बनाते हैं। 
फिर शुद्ध ग्रौर चावल के लिए प्राप्त चीनी अक्षरों से उसे व्यक्त करते हैं ।_ 4 
चीनी लिपि संसार की सभी जीवित लिपियों से कठिन है । इसका एक कारण 
यह है कि इसमें लिपि चिन्हं की संख्या बहुत अधिक है। कुल मिलाकर लगभग 
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५०,००० लिपि चिन्ह होंगे । इतने चिन्हों का स्मरण रखना बड़ा कठिन $ 
छ it] 


में गे ण 2000 र. न रै | फिर 
उसमें रेखाग्रो के भीतर रेखाएँ भरी जाती हें । चीनी लोग ही इन्हें याद रख सकते ई 
वयोकि अपनी परम्परागत विधि से वे अभ्यस्त हैं । इतना होने पर भी उन । 


1002 तक में अपनी 
भाषा और लिपि के प्रति इतना मोह है क्रि वे उसे छोड नहीं सकते । 
चीनी लिपि का उदाहरण 


है कर 0 ७२ 7 2७ 


चीन में पहले बाँस के चौड़े फच्चरों पर लिखा जाता था। नुकीले तकुए से इन 
फच्चरों पर अक्षर कोंचे जाते थे । और कभी-कभी उन्हीं में कालिख भी डाल दी जाती 
थी । बाद में पाट के कपड़ों पर लिखाई होने लगी थी । कागज बनाने का काम भी ईसा 
से पूर्व ही चीनियों ने कर लिया था और ठोस काठ के समतल टुकड़ों पर उल्टे खोद कर 
ठप्पा भी बना लिया था । इस प्रकार चीन में छपाई का आरम्भ यूरोप में छापे के 
अविष्कार से तीन सौ वर्ष पहले हो चुक्रा था । 

अब चीन में प्रवृत्ति है कि चीनी लिपि को सरल किया जाय । सरल करने के 
लिए रेखाग्रों की संख्याएँ कम की जा रही हँ । साथ ही चीन में रोमन लिपि को भी 
लोकप्रियता मिल रही है । चीन की विशेष ध्वनियाँ जो रोमन में नहीं हैं, उनके लिए 
नये चिन्ह बना कर रोमन लिपि का उपयोग वहाँ बढ़ रहा है। 


लिपि-विकास की अन्तिम अवस्था 


लिपि के बिकास की अन्तिम ग्रवस्था में ध्वनिमूलक-लिपि का निर्माण हुग्ना । 
चित्रलिपि में चिह्न का सम्बन्ध श्रर्थ से था उसके नाम के लिए संकेत न थे, इसीलिए 
चीनी जैसी लिपि में चिल्लो की संख्या बहुत ्रधिक है । इस अ्रधिक संख्या को कम करने 
के प्रयत्न में ही घ्वनिमूलक लिपि का आविष्कार हुआ । सिन्धु घाटी की लिपि में इसका 
प्रथम प्रयास है क्योंकि इसमें लिपि चिल्ल कम हैं । उस लिपि के अधिक उदाहरण यदि 
प्राप्त होते तो लिपि के विकास पर रौर प्रकाश पड़ सकता था। जो भी हो इतना निश्चय 
है कि चित्रलिपि को भाव प्रकाशन के लिए ्रपूर्ण समझकर मानव ने वस्तु या भाव के 
चिह्न के स्थान पर ध्वनि (वर्ण) के चिल्ल बनाये होंगे और उनके द्वारा ही वस्तु या 
भाव के नाम सरलता से प्रकट क्रिये होंगे । ध्त्रनिम्‌लक लिपि के आविष्कार होने पर ही 
लिपि का वास्तविक निर्माण हुआ । घ्वनिमूलक लिपि दो प्रकार की है--१. प्रक्षरात्मक 
(991120०) और २. वर्णनात्मक (41559509४0) अक्षरात्मक लिपि इस लिपि के चिल्ल 
किसी अक्षर (5711910) के होते हैं। देवनागरी लिपि के चिह्न अक्षरात्मक हैं। इनमें 
प्रत्येक व्यंजन में एक वर्ण नहीं है। प्रत्येक दो वर्ण ए: व्यंजन और एक स्वर संयुक्त है-- 













~ 


ही 


र = id > ग 
ग 


लिपि ३१३ 


जैसे 'क' में कू ग्र । वर्णात्मक लिपि में ऐसा योग नहीं होता । प्रत्येक चिह्न एक ही 
वर्ण का होता है जैसे रोमन लिपि । उसका प्रत्येक वणे ग्रपनी ध्वनि रखता है । रोमन 
में लिखित कल (३७19) शब्द में कि. ए. एल. और ए. चारों वर्ण अलग हैं और अपनी- 
अपनी चार ध्वनियाँ रखते है । नागरी में 'कल' में वर्ण दो हैं पर ध्वनियाँ चार हैं कूज 
ग्र, लू- श्र, हैं । इस प्रकार वैज्ञानिक दृष्टि से वर्णात्मक लिपि श्रधिक विकसित है, उसमें 
लिपि की दृष्टि से उच्चारण ग्रौर लेख में कोई ज्रान्ति नहीं है । प्राचीन ध्वनि लिपियाँ 
मुख्यतः इस प्रकार है :— 

१--फोनेशियन लिपि, २-दक्षिण सामी लिपि, ३--ग्रीक लिपि, ४--लैटिन 
लिपि, ५--प्रार्मेइक लिपि, ६--हिन्नू लिपि, ७--प्ररबी लिपि, =—खरोष्टी लिपि और 
&--त्राह्मी लिपि । 

१. फोनेशियन लिपि-ध्त्रनिमूलक लिपियों में विद्वानों का अनुमान है कि फोतेशियन 
लिपि ही सर्वप्राचीन लिपि है । मिस्र की चित्रात्मक लिपि या बैबीलान की कीलाक्षर 
लिपि या क्रीट की लिपि से इसके उद्‌गम का अनुमान किया जाता है । प्रो० पेट्री महो- 
दय का मत है कि भूमध्यसागर के आसपास रहने वालों ने कुछ संकेत निकाले थे, उन्हीं 
का विकास मिश्री, फोनीशिया, एशिया माइनर, दक्षिणी साम ग्रौर ग्रीक में हुप्रा । 

२. दक्षिणी सामी लिपि--इस लिपि के कुछ लेख ६ वीं शताब्दी ई० पू० के 
प्राप्त हें । इसमें अधिकतर दाई से बाई लिपि हैं पर कहीं-कहीं बाई से दाई और 
फिर दायीं से बायीं ओर मुडते ग्रक्षर मिलते हैं । सामी लिपि की उत्पत्ति मित्री से 
मानी जाती है । सामी लिपि में २२ अक्षर थे । 

३. ग्रीक लिपि--इसके प्राचीनतम लेख & वीं सदी ई० पू० तक के मिलते हैं । 
इनमें से कुछ दायें से बायें और कुछ बायें से दायें लिखे हैं । यूरोप की भी लिपियाँ ग्रीक 
से निकली हैं । ग्रीक की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों का मत है कि इसकी मूल उत्पत्ति 
ग्रीस में ही नहीं हुई थी । ग्रीक बालों ने इसे फोतीशयी व्यापारियों से सीखा था। 
अल्फाबेट (41६७०४) में अल्फा और बेट का योग है । श्रल्फा और बेटा के रोमन में 
ए और बी वर्ण पाये जाते हैं। इसके अल्फा, बेटा, गाभा ग्रौर डेल्टा शब्द वास्तव में 
सामी भाषा के ग्रलेक, बेथ, गिमेल और दालेथ के रूपान्तर हुँ। ग्रीस वालों ने सामी के 
वर्ण लेकर अपने भ्रनुरूप बना लिये । सामी में २२ वर्ण थे। ग्रीक वालों ने सामी के 
कुछ वणे बदल दिये और कुछ उन घ्वनियों के नये चिन्ह बनाये जो उनकी भाषामें थीं 
वर सामी में न थीं । ग्रीक लिपि के वर्णो के नाम भी सामी ही हैं। इसमें कूल २४ 
लिपिचिन्ह हैं । १ 

४, लेटिन लिपि--लैटिन के प्राचीनतम लेख ई० पू० चौथी सदी के हैं। प्राचीन 
लेख रोम बतंनों पर मिले हैं । यह ग्रीक लिपि से ही निकली है । रोम के उत्थान के पूर्व 
इटली में एनुस्की जाति के लोग थे, उनकी अपनी लिपि भी थी। लैटिन पर एवुस्की का 
भी प्रभाव था । इस प्रकार ग्रीक और एतुस्क्री के सम्मिश्रण से लैटिन का जन्म हुआ । 
बाद में यही रोमन लिपि कहलाई । आरम्भ में इसके २३ वर्ण थे, बाद में २६ हो गये । 


| 
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५, भ्रामंइक लिपि--इसके प्राचीनतम लेख ८ वीं सदी ई० पू० के उत्तरी 
सीरिया में प्राप्त हुए हैं। यह लिपि ईसा की चौथी सदी तक मिलती है। उत्तरी साम 
की यह प्रमुख लिपि थी । 

६ हिब्रू लिपि--हिंत्रू यहृदियो की भाषा थी । इसमें प्राचीन 
है । हिब्रू लिपि की उत्पत्ति ग्रामेंइक से ही हुई 
लिपि भी थी । 

७. अरबी लिपि--श्रामेइक की ही वंश परम्परा में भ्ररवी लिपि का विकास 
हुआ । श्रामेइक से निबातेन, निबातेन से सिनेतिक और सिनेतिक से अरबी का प्रादुर्भाव 
हुआ । इसके ५ वीं० सदी ई० पू० तक लेख प्राप्त होते हें । ईरान के हख्मानी बादशाहों 
ने कीलाक्षर लिपि का प्रयोग किया था, पर सिकन्दर की विजय के बाद बहाँ 
आमंइक चल पड़ी और उसीसे ग्ररबी निकली । ईसा की ७ वी ग्रौर ८ वीं सदी 
श्ररबो के दो मुख्य रूप हो गये थे--- 

(१) कूफी--जो मैसोपोटामिया के कुफा नगर से विकसित हुई थो और 
(२) नस्खी--जो मक्का मदीना में बनी थी । 

कूफी लिपि विशेष सुन्दर थी, उसमें कलात्मकता अधिक थी । उसका अ्रधिक- 

तर प्रयोग अधिक स्थायी कार्यों में किया जाता था । प्राचीन शिलालेखों आदि में उसका 
प्रयोग मिलता है । नस्खी का प्रयोग सामान्य कार्यों में होता था । वर्तमान श्ररवी लिपि 
उसका विकसित रूप है । अरबी में कुल २८ वर्ण हैं। यह दायें से बायीं लिखी जाती 


है 


धामिक साहित्य 
थी । हिब्रू से मिलती-जुलती पहलवी 


प्र्‌ 
क्ष 


फारसी लिपि--अरवी लिपि ही फारस में व्यवहृत हुई । फारसी में चार ध्व- 
नियाँ नवीन हैं--पे, चे, ज्है ओर गाफ । ५ 


CE 


इस प्रकार फारसी में अरबी के २८-वर्ण 
की वणंमाला बन गयी । अस्बी के रे, और जे, 
उ.-- भारत में ग्राकर उद्‌ लिपि बनो 


भोर भ्रपने ४ वर्ण मिलकर ३२ वर्णो 
फारसी लिपि में कुछ परिवर्तित हैं। 


। वास्तव में उदू भी अरबी का ही. 






त 
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विकास है । फारसी में कुल २२ वर्ण थे । उद्‌ लिपि में पाँच ध्वनियाँ और बढी- टे, 
॥ डाल, डे दोचदमी हे, ये (बड़ी ये) 


bo 

CE SES 0 
इस प्रकार उदू वर्णमाला ३७ और बड़ी ए को भी मिलायें तो ३८ वरणो 
| की है । उदू में वर्णो की बनावट फारसी लिपि की है। केवल काफ और गाफ में कुछ 


पेट है— 


—&§ - 


PI 


SR) Ne, 


भारतीय लिपियाँ 


प्राचीन भारतको लिपि--भारतवर्ष में प्राचीन लिपियाँ दो ही मिलती हैं 

ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि । यद्यपि अन्य अनेक लिपियों का उल्लेख जँन और 
बौद्ध ग्रन्थो में मिलता है। ये लि पिया प्रथम बार अशोक के शिलालेखों में ही मिली हैं 
जिनका काल ई० पू० तीसरी शताब्दी है। अशोक के शिलालेखो से पूर्व कोई भी 
साधन उपलब्ध नहीं है जहाँ इन लिपियों में कोई लेख हो । इसीलिए पाश्चात्य विद्वान्‌ 
। इन लिपिय्रो का तिर्माग काल इसत्री से चार वा पाँच हजार वर्ष पढने मानते हैं। साथ 
ही इन विद्वानों का यह भी मग है किये विदेशी लियियाँ विदेशी लििबों से ही निकी 

हैं। परन्तु यहीं दूसरा प्रश्‍न उठता है फि ईसा की चौथी या पाँचवीं शताब्दी के पूर्व 

भारत का जो विशाल वाड भय है क्या सबका सब अलिखित था ? वेदों में संसार्‌ का 

प्राचीनतम साहित्य है । पाश्चात्य विद्वानों ने वेद के पर्याय श्रुति से अर्थ लगाया है कि 

वे केवल मौखिक थे किन्तु इतना बड़ा साहित्य बिना लिपिबद्ध हुए कैसे रह सकता 

था । उसमें छंद और गीत ही नहीं थे गद्य भी था । यह सन बिता लिखे केसे रचा जा 

सकता था ? वेदों में गगना म्रौर गगक का भी उल्लेख मिलता है । उम्रमें दश, शरत, 

अयुत, तियुत्र, प्रगुत, अबु द्ध, त्यवु द, समुद्र, सत्य, अन्त, परि संख्याएँ मिलती ह 

इन संख्याओं का ज्ञान विना लिखे पढ़े कैसे हो सकता था ? 


१. जैत-पत्रवरण सूत्र में १८ लिपियों का सूत्र इस प्रकार है: 

१--वंभी- २--जवणालि, ३-दोसापुरिया, ४-खरोषट्टो, ५--पुक्खरसारिया, 
६--भोगवइया, ७-पहाराइया, = _ उपग्रंतरिक्विया, ६-अकखर पिटिठया, ९०० व 
णइपा, ११-गि (णि) राहइया, १२-भ्रक्लिदि, १३-गणितलिवि, १४-गघब्दलिवि, 


१५-भ्रादंसलिवि १ द-माहेसरी, १७-दामिली, १ङ-पोलिन्दी 1 


णाल 











व्य“. 
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वेदों के पश्चात्‌ रामायण, महाभारत, कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा पाणिनि के 
व्याकरण में भारतीय लिपि के उल्लेख मिलते हैं । मैवसमूलर ने लिखा हे कि पाणिनी 
की ग्रष्टाधायी (५ वीं शताब्दी ई० पु०) में लिपि का उल्लेख नहीं है, पर यह धारणा 
आमक है क्योंक्रि उसमें लिपि, लिवि, लिपिकर लिविकर ग्रन्थ श्रादि के उल्लेख मिलते 
हैं। इनसे पहले छांदोग्य उपनिषद में भी अक्षरों का उल्लेख मिलता है । बौद्धो के 
जातक ग्रन्थों में भी पोत्यक-पुस्तक, राजकीय पत्रों, व्यक्तिगत पत्रों तथा ऋण पत्रों का 
“मी उल्लेख मिलता है । 
इन उल्लेखों के ग्रतिरिक्त सिकन्दर के सेनापति निश्नाकंस का कथन है कि 
भारत के लोग रूई को क्‌ट-कूटकर कागज बनाते थे और उस पर लिखा करते थे । 
मेगस्थनीज ने भी धर्मशालाओों और दूरी के बोधक पाषाण खंडों, जन्मपत्रों और पंचागों 
का उल्लेख किया है । भ्रजमेर जिले के बड़ली ग्राम और नेपाल के तराई के पिपरांबा 
ग्राम में कुछ शिनालेख ब्राह्मीलिमि के मिले हैं जिनका समय डा० गौरीशंकर ही राचंद 
ओझा के अनुसार ५वीं सदी ई० पू० है । सारांश यह कि भारतीयों को लिपि ज्ञान बहुत 


चर 


बौद्धों की प्रसिद्ध पुस्तक 'ललित विस्तर' में ६४ लिपियों का उल्लेख मिलता 
है । जो इस प्रकार है :-- 


१-ब्राह्मी, २-खरोष्ठी, ३-पुष्करसारी, ४-भ्रंगलिपि, ५-वंगलिपि, ६-पाँग- 


ल्यलिपि, ७-मगध, लिपि, 5-मनुष्य लिपि, ६-प्रंएलीय लिपि, १०-शका रि_लिपि, ११- 
ब्रह्मवल्ली लिपि, १२-द्राविड लिपि, १३-कनारिलिपि, १४-दक्षिण लिपि, १५-उग्रलिपि, 
१६-संख्या लिपि, १७-श्रनुलोम लिपि, १८-ऊध्वंधन्‌लिपि, १९-दरद लिपि, २०-खास्य 
लिपि, २१-चीन लिपि, २२-हुण लिपि, २३-मध्याक्षरविस्तर लिपि, २४-पुष्य लिपि, 
२५-देव लिपि, २६-जाग लिपि, २३-यक्ष लिपि, २८-गंधर्व लिपि, २९-किन्नर लिपि३० 
महोरग लिपि, ३१-श्रसुर लिपि, ३२-गरुइ लिपि, ३ ३-मृगचक्र लिपि, ३४-चक्रलिपि, 
३५-वायुसरु लिपि, ३६-भौमदेन लिपि, ३७-प्रन्तरिक्ष देवलिपि, ३८-उत्तरकुरुद्दीप 
लिपि, ३९- प्रपरगोड़ादि लिपि, ४०-पुदे विदेह लिपि, ४१-उत् 61 लिपि, ४२-निक्षेप 
लिपि ४३-विक्षेप लिपि, ४४-प्रक्षेप लिपि, ४५-सागर लिपि, ४६-बज्ज लिपि, ४७-लेख 
अतिलेब लिपि, ४८-प्रतद्रत लिपि, ४८-शास्त्रावर्त पन पि, ५०-गणावते लिपि, ५१- 
उत्क्षेपावते लिपि, ५२-विक्षेपावतत लिपि, ५३-पादलिखित लिपि ५४-द्विरतर पदसंघि 
लिखित लिपि, ५५-दशोत्तर पदसंघिलिखित लिपि, ५ '६-भ्रध्याहारिणी लिपि ५७- 
सवं र्त्सग्रहणी लिपि, ५८-विद्यानुलोम, ५९-विमिश्रित लिपि, ६०-ऋषि तपस्तप्त, 
“लिपि, ६१-धरिणी प्रेक्षणो लिपि, ६२--सबेषधनिष्यनम्द लिपि, ६३--सर्वसार संग्रही 
लिपि, ६४-सवंभूत रुद्रग्रहणी लिपि । र 
भाषा-विज्ञान--भोलानाथ तिवारी, पुष्ठ ३३३-३३४ 
१. देखिए डा० वासुदेवशरण अग्रवाल कृत पाणिनि कालीन भारतवर्ष 
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प्राचीन काल से था । ताल-पत्र, भूर्ज पत्र और रुई के बने हुए कागजों में लिखाई 
होती थी, किन्तु एक तो ये वस्तुएँ बहुत टिकाऊ नहीं हैं। भारत जैसे ऊष्ण देश में 
मे वस्तुएँ नप्ट हो जाती हैं। दूसरे मर विदेशियों ने यहाँ की प्राचीन सामग्रियों को नष्ट 
अप्ट कर दिया और जला डाला । इसी कारण प्राचीन लिपि के आधार अप्राप्प हैं। 


ड. खरोष्टी लिपि--प्राप्त साधनों की दृष्टि से खरोष्टी ब्राह्मी से भी पहले मिल 
जाती है । इसीलिए भ्रमवश कुछ लोग खरोष्टी लिपि से ही ब्राह्मी की उत्पत्ति मान बैठते 
हे, पर खरोष्टी ब्राह्मी से सर्वथा भिन्न है । यह लिपि कुछ सिक्को पर ग्रौर कुछ 
शिलालेखों पर प्राप्त हुई हैं। ये शिलालेख और सिक्के ईसा पुर्व चौथी सदी से ईसा 
पूर्व तीसरी सदी तक ही मिलते हैं न तो पहिले मिलते हैं श्रोर न पीछे । इसी लिपि 
को बैक्ट्रीयन इंडो वैविद्रीयन, काबुलियन तथा वैक्ट्रो पालि भी कहीं-कहीं कहा गया था 
किन्तु खरोष्टी नाम प्रचलित हे । 

ब्युत्पत्ति--'ख रोष्टी' शब्द की व्युत्पति के सम्बन्ध में बड़े मतभेद हैं । एक 
मत के अनुसार श्रार्मेइक भाषा में एक शब्द 'खरोट्ठ' मिलता है । खरोट्ठ को संस्कृत 
वालों ने खरोष्ठ समझा और इसे 'खरोष्ठी' कहना आरम्भ किया । 

दूसरी व्युत्पत्ति 'खरपृष्टी' से है । अर्थात्‌ यह लिपि आरम्भ में गदहे की खाल 
पर लिखी जाती रही होगी; अतः खरपृष्टी कहलाई । खरपृष्टी शब्द का ध्वनि परिवर्तेन 
«्वरोष्टी' के रूप में हो गया । इसी से मिलता-जुलता दूसरा शब्द 'खरपोस्त' है जिसका 
अर्थ भी गधे की खाल है । इस प्रकार खर पोष्ट' से ही ' खरोष्ट' शब्द बना है। डा० 
राजबली पांडेय का मत है कि इस लिपि के अक्षर गये के होठों की भाँति बेढ़ंगे हैं; प्रतः 
इसे 'खरोष्टी' कहा गया । 

खरोष्टी का सम्बन्ध मध्य एशिया के प्रसिद्ध नगर 'काशगर' से भी जोड़ा जाता 
है । 'काशगर' से विगड़कर “खरोष्ट' शब्द की कल्पना की जाती है ग्रौर कहा जाता 
है कि 'काशगर' इस लिपि का केन्द्र स्थल था । चीनी विद्व-कोश 'फा-वात-शुः लिन' के 
अनुसार किसी 'खरोष्ठ' नामक व्यक्ति के द्वारा बनाई जाने के कारण उसका नामे 
“खरोष्टी' पड़ा । 

वास्तव में सभी व्युत्पत्तियाँ कल्पना पर ही आधारित हैं । 

खरोष्टी उत्पत्ति-इस सम्बन्ध में लोगों के मत दो प्रकार के हैं । एक मत 
तो यह है कि यह लिपि भी ब्राह्मी को भाँति ही भारतीय है । डा० राजबली पाँडेय इस 
मत के मानने वाले हैं। दूसरा मत डा० वूलर, डिरिजर और डा० गौरीशंकर हीरा- 
चन्द ओझा का है जो इसे आर्मेइक की पुत्री मानते हैं। यही मत ग्रधिक समीचीन प्रतीतः 
होता है । क्योंकि इसमें और आमे इक में निम्त समानताएँ हैं 

१-_दोनों लिपियाँ दायें से बायें लिखी जाती हैं । 

२--खरोष्टी और आर्मेइक के निम्न ११ वर्ण तथा उनकी घ्वनियाँ आपस में 
मिलती हैँ: छः ३ 9 
कु 


अ. 77: 
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खरोष्टी श्रार्मइक 
क काफ्‌ 
ज जाइन्‌ 
द दालथ्‌ 
ज नून्‌ 
व बेथ 
य योध्‌ 
र्‌ रेश 
च वाव्‌ 
ष दिन्‌ 
स त्साषे 


ह्‌ हे 
भारत और ग्रामंडक देशों से सम्बन्ध स्थापित था और ग्रामेइक लिपि में एक 
शिलालेख भी तक्षशिला में मिलता है । इससे प्रकट होता है कि आमंइक लिपि भारत 
सें पहुँची थी और उसका विकसित रूप खरोष्टी हो सकता है । फिर भी इतना तो 
निश्चय है कि खरोष्टी का निर्माण भारत में ही हुआ । इसका स्रोत ग्रवश्य विदेशी हो 
सकता है पर इसके वर्णमाला के एकाक्षरी वणां भारतीय होने का संकेत करते हैं । इसका 
क्रम भी ब्राह्मी जेसा ही है । इससे प्रतीत होता है भारत की ब्राह्मी लिपि का इस पर 
प्रभाव अवश्य पड़ा था । प्रतीत होता है ब्राह्मी को कुछ खनियो को लेकर श्रामंइक 
वरमाला का ही विकास किया गया था । इस प्रकार डा० राजबली पांडेय का कथन ठीक 
ही प्रतीत होता है कि यह लिपि भी भारत में ही बनी है । इस लिपि का प्रयोग मुख्यतया 
व्यापारिक सम्बन्धो के लिए ही था यह एक काम चलाऊ लिपि थी । व्यापारिक कार्यों 
के लिए भारत और पश्चिमी एशिया के देशों से महाजनी यादि की भाँति एक काम 
चलाऊ लिपि बनाई गयी रही होगी । इसीलिए इसमें उतनी वैज्ञानिकता नहीं है, 
जितनी ब्राह्मी में है । साहित्य या धर्म ग्रादि मे इसको स्थान मिला नहीं केवल लेखा 
जोखा और चिट्ठी-पत्री तक ही सीमित रहने के कारण एक शताब्दी से ग्रधिक न चल 
सकी । इसकी वर्णमाला ३५ वर्णा की है जो अगले पृष्ठ पर दी गई है । पहचान 
के लिए प्रत्येक के साथ नागरी लिपि के अक्षर और अंक भी दे दिये गये हैं 











३२० सरल भाषा-विज्ञान का 


| 
९. ब्राह्मी लिपि-धामिक भावना के अनुसार ब्राह्मी 'ब्रह्म' के द्वारा निमित हर | 
है । डा० राजबली पांडेय ने ब्राह्मी की व्युत्पत्ति इस प्रकार बतायी है कि प्राचीन ऋषियों 
ने ब्रह्म (वेद) की रक्षा करने वाली लिपि का नाम ब्राह्मी रखा म्रर्थात्‌ उन्होंने जिस लिपि | 
में वेद को सुरक्षित रखा उसका नाम ब्राह्मी है। कुछ लोग ब्राह्मणों की लिपि का 
नाम ब्राह्मी बताते हें । पर इसकी व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता | 
ब्राह्म को उत्पत्ति--ब्राह्मी की उत्पत्ति के प्रश्‍न पर दो प्रकार के मत हैं। एक 
तो विदेशियों का मत है कि यह बाहरी लिपियों से निकली है, दूसरी कुछ देशी और 
विदेशी ऐसे भी विद्वान हैं जो ब्राह्मी की उत्पत्ति भारत में ही मानते हैं । 
बिदेशी उत्पत्ति--विदेशी विद्वान जो ब्राह्मी की उत्पत्ति बाहरी मूल से मानते 
है अधिकतर सामी लिपि से ही ब्राह्मी की उत्पत्ति मानते हैं, पर मूल-लिपि के 
सम्बन्ध में वे भी एक मत नहीं हैं क्योंकि वेवर, वैनफे और जेनसन आदि तो इसकी 
उत्पत्ति फोनेशियन से, वूलर उत्तर सामी लिपि से और टेलर और सेन आदि दक्षिण 
सामी लिपि से मानते हें । सबके प्रमाण भी भिन्न-भिन्त हैं । फोनेशियन लिपि को मूल 
मानने वालों का आधार यह है कि फोनेशियन और ब्राह्मी लिपि चिल्लो में कुछ रूप- 
साम्य है । पर इस सम्प्रन्ध में डा० गोरीशंकर हीराचन्द श्रोफा की स्थापना है कि दोनों 
के लिपि चिल्लो में कोई समानता नहीं है । दोनों में केवल एक अक्षर ब्राह्मी 'ज' और 
फोनेशियन 'गिमेल' ही मिलता है । इतने ही साम्य पर फोनेशियन को ब्राह्मी की जननी 
मानना उचित नहीं । डिरिजर ने अपनी पुस्तक 'दी श्रलफाबेट' (116 151180९) में 
कहा है कि भारतीयों श्रौर फोनेशियनों का पारस्परिक सम्बन्ध नहीं था । अत: फोने- 
शियन से ब्राह्मी का सम्बन्ध मानना भ्रमपुण है । डा० राजबली पांडेय का मत है 
फोनेशियन लोग भारत से ही गये थे; श्रत: यहाँ की मूल ब्राह्मी लिपि का ही विकृत 
रूप फोनेशी लिपि है इसीलिए उसके स्वरूप में ब्राह्मी से कुछ साम्य मिलता है । 


उत्तर सामी को मूल मानने वालों का प्रथम तक है कि उत्तर सामी के लिपि 
अनुकरण पर कुछ परिवर्तन से नये अक्षर ब्राह्मी में बनाए गए हैं । जँसे-भ्रलेफ से श्र 
करने मे-- 
सामी-भ्रलेफ ब्राह्मी-श्र 


॥ 


यहां लकौरें उलटी कर दी गई हैँ । 





सामी हेय ब्राह्मी-घ 
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नीचे लटकती लकीरें ऊपर कर दी गयी हैं । 
किन्तु यह वास्तव में अपने निर्णीत मृत का जवरदस्ती समर्थन करने मात्र का 
। है । ओझा जी ने लिखा है कि इस प्रकार तो किमी भी लिपि के सम्बन्ध में सिद्ध किया 
जा सकता हैं । 

उनका दूसरा तर्क यह है कि ब्राह्मी सामी लिपि की भाँति दाँमे से बाँये लिखी 
जाती थी । इसके ग्रावर हैं कुठ शिलालिवों तया बिहि में प्राप्त लेव, जितमें लिपि 
दाँग्रे से बाँये हैं। इस सम्त्रन्व में रोझा! जी का मत है कि सभी लेख दाँये से बांये नहीं 
हैं बल्कि इस प्रकार के लेखों की संख्या कम है । अतेक समकालीन लेख ऐसे भी पाये 
जाते हैं जिनमें लिपि बाँये से दाँये है। जो लेव उलटे हैं उतका कारण बहू है कि लेखक 
की असावधानी से ऐसा हुआ हैं । केरल कुठ उनेर लेवों के आधार पर ही लिपि का 
निणंय न करना चाहिये । 

मद्रास के यरगुडी नामक स्थान में प्राप्त अशोक के लेख में एक पंक्ति दाँये से 
बाँचे है तो दूसरी वाँग्रे से दयि । इ थी प्रकार का और भी परिवर्तत है । ताते यह 
कि यह भी लिपि के लिए प्रमाणित नहीं माना जा सकता । 

सिक्कों पर प्राप्त उलटी लिपि का कारण यह है कि ठप्पे की गड़बड़ी से उत्त 
पर उलटा लेख खुद जाना स्वाभाविक है और सिक्कों पर उलटी लिपियो के प्रमाण 
मिल जाते हैं । 

बूलर का तृतीय तर्क यह है कि भारत की प्राचीनतम लिपि केवल सिंधु घाटी 
की लिपि है । वह चित्र-लिपि या भाव-पुलक जिपि है, उससे प्रश्ञरात्मक्र ब्राह्मी की 
उत्पत्ति नहीं हो सकती । 

यह तर्क अपने में ही ठीक नहीं है क्योंकि लिपि के विकास में बताया जा चुका 
है कि चित्र लिपि ने भाउमूलक को और भावसूलक लिपि ने ही घ्वनि-मूलक लिपि 
(अक्षरात्मक या वर्शात्मक) को जन्म दिया है। बीच की श्रृखला का पूर्ण रूप से 
अनुसन्धान नहीं हु हे इसीलिए उपका पुष्ट प्रमाण प्राप्त नहीं है । सिधु घाटी की 
लिपि और ब्राह्मी लिपि दोनों का साय-पाव अव्यवत के रने वालों ने दोतों में साम्य तथा 
जन्य-जनक भाव भी सिद्ध कर दिया है। जैसा कि राते पृष्ठ पर चित्र में दिखाया गया है । 

तात्पर्य यह कि उत्तर सामी लिपि से ब्राह्मी की उत्पत्ति किसी प्रकार भी 
सिद्ध नहीं होती । जिन लोगों ने दक्षिणी सामी से ब्राह्मी की उत्पत्ति बतायी है, उन्होंते- 
बिशेष तके नहीं दिये हैं । उनका तो केवल इतना कहता है कि अरब देशों का भारत से 
सम्पर्क था और अरब देशों में प्राचीव लिपि सिद्ध है, प्रत: सम्पर्क से यहाँ वालों ने लिपि 
सीखी होगी । यह तो केवल अनुमान है । दोनों में किसी प्रकार का साम्य नहीं हैं । अरबी 
लिपि का काल भी बहुत प्राचीन नहीं है । उससे निकली अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि 
इतनी भिन्न नहीं हो सकती । 

भारत में हो ब्राह्मी लिपि को उत्पत्ति--लोगों का अनुमान हैं कि भारत में 
ही पहले चित्र-लिपि और भावमूलक लिपियाँ थीं, उन्हीं से ब्राह्मी लिपि की उत्ति हुई 
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है । श्री जगमोहन वर्मा ने ये विचार सरस्वती पत्रिका में ग्रपनी एक लेख माला भें 
प्रस्तुत किये थे । किन्तु इस मत में श्रधिकु पुष्ट प्रमाण नहीं हैं । ४ 
छ देवनागरी लिपि की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में श्री शाम शास्त्री ने 'इंडियन एंटी- 


क्वेरी में एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया था कि 


सिन्धु-घाटी ब्राह्मी देवनागरी 
की लिपि लिपि लिपि 
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देवताओं की सूतियों के बनने के पूर्वे उसकी पुजा साँकेतिक चिन्हों से हुआ करती थी । 
ये सांकेतिक चिन्ह चिकोण या चक्रों आदि से बने हुए मन्त्र के बीच में लिखे जाते थे 
ओर इन्हें ही देवतगर कहते थे । देवनगर के मध्य लिखे जाने वाले अनेक प्रकार के 
साँकेतिक चिहण उन नामो के पहले ग्रश्नर माने जाने लगे और देवनगर के मध्य उनका 
स्थान होने से उनका नाम देवनागरी हुआ ।' 

इस कयन को पं० गौरीशंकर हीराचंद ग्रोझा जैसे विशेषज्ञ का समर्थन प्राप्त है । 
इस आधार पर भारतीय बिपि का मूल भारत की तांत्रिक विधि ही है, पर कहा नहीं जा 
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सकता कि शाम शात्री का आधार कितना प्राचीन है । साथ हो इस प्रकार से उत्पन्न 
लिपि का कोई विकास भी प्राप्त नहीं हैं, अतः पुष्ट प्रमाणों के अभाव में इस मत को 
भी कल्पनामूलक माना जायगा । 

कुछ विद्वान ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति द्रात्रिड़ी से मानते हैं। एडवर्ड थामस इस 
मत के प्रवान मानने वाले हैं। उतका मत है द्राविडों ने ही सर्व प्रथम ब्राह्मी लिपि का 
निर्माण किया । इस सम्बन्ध में डा० राजवली पांडेय का मत है कि यह मत निराधार 
है; क्‍योंकि द्वाविड़ों का मूल स्थान दक्षिण था और ब्राह्मी के प्राचीन शिलालेख उत्तर 
में मिले हैं । फिर द्राविड़ों की प्राचीनतम भाषा, तमिल है । उसमें विभिन्न वर्गों के 
केवल प्रथम और पंचम वर्ण उच्चरित होते हैं जबकि ब्राह्मी में पाचों वणा होते हैं । ऐसी 
अवस्था में यदि ब्राह्मी की उत्पत्ति द्राविडी होती तो वह तमिल से इतती भिन्न न 
होती । 

फिर बात यह हैं कि उत्तर में प्राप्त पिपरावा, वड़ली आदि के शिलालेख और 
अशोक की लिपि एक जैसी है । किन्तु दक्षिण भारत में प्राप्त अहिप्रोलु स्तुप (मद्रास 
का कृष्णा जिला) की लिपि उत्तरी से बहुत भिन्न है । इससे अनुमान यह लगता है कि 
उत्तर के लेखों की लिपि श्रर्थात्‌ ब्राह्मी दक्षिण से मूलतः भिन्त है । 

आर्य उत्पत्ति--ब्राह्मी श्रायों की ही लिपि थी, इस मत के मानने वाले न केवल 
भारतीय विद्वान हैं वरन्‌ ग्रनेक विदेशी विद्वान भी हैं जितमें डाउसन, कनिघम, लसन, 
थामस तथा डासन के नाम उल्लेखनीय हैं । इनका मत है कि आर्यों की ही किसी चित्र 
लिपि से ब्राह्मी का प्रादुर्भाव हुआ है । सिधु-घाटी की चित्र-लिपि इसका प्रमाण है । 
हड़प्पा और मोहन-जो-दड़ो की खुदाई के पूर्व तो यह कहा भी जा सकता था कि भारत 
में चित्र-लिपि थी ही नहीं, पर इसके प्रकाश में प्रा जाने के बाद यह कहा जा सकता 
है कि सम्भव है कभी किसी और खुदाई में सिंधु घाटी की लिपि के विकास पर भी 
प्रकाश पड़ जाय और इस प्रकार उक्त लिपि ब्राह्मी लिपि के बीच की जो कड़ियाँ 
हैं वे भी सुस्पष्ट हो जावे । भारतीय विद्वानों में पं गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डा० 
तारापुरवाला और डा० बाबूराम सक्सेना आदि का यही विचार है कि ब्राह्मी कौ 
उत्पत्ति भारत में ही हुई । डा० सक्सेना का निष्कर्ष इस प्रकार हैँ: 

“असल बात तो यह है कि ब्राह्मी लिपि भारतवर्ष के आर्यो की अपनो खोज 
खे उत्पन्न किया हुआ मौलिक आविष्कार है । इसको प्राचीनता और सर्वांग सुन्दरता से 
साहे इसका कर्ता ब्रह्म देवता माना जा कर इस का नाम ब्राह्मी पडा, चाहे साक्षर समान 
ब्राह्मणों को लिपि होने से ब्राह्मी कहलाई हो और चाहे ब्रह्म (ज्ञान) को रक्षा का 
सर्वोत्तम साधन होते से इसको यह नास दिया गया हो ॥" 
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ब्राह्मी का विकास--लिपि का काल लगभग ई० पू० ५०० से ३५० ई० तक - 
माना जाता है । इसके पढ्चातु ब्राह्मी की दो धाराएँ प्राप्त होती हैं--१. उत्तरी और 
२. दक्षिणी । 


उत्तरी घारा- उत्तरी भारत में ब्राह्मी के अनेक रूप पाये जाते हैं। जिनके रूप 
इस प्रकार हैं: 

१-गुप्त लिपि--इस लिपि का व्यवहार ईसा की चतुथं और पंचम शताब्दी 
में होता रहा । गुम्तवंशी राजाओं के नाम पर इसे गुप्त लिपि कहा गया है। इसमें 
प्राय: गुप्तबंशी राजाओं के ही लेख प्राप्त होते हैं ||. 
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२-कुटिल लिपि--गुप्त लिपि का ही विकसित रूप कुटिल लिपि है जो ईसा 
की छटी से नवीं शताब्दी तक व्यवहृत होती रही । इस लिपि के वर्ण कुछ टेड़े थे, 
इसीलिए अपने गुण के कारण इसे कुटिल लिपि कहा गया था । 

३-शारदा लिपि --कुटिल से ही शारदा लिपि का प्रादुर्भाव हुआ । इसका 
क्षेत्रदेश के पश्चिमोत्तरी भाग पंजाब कश्मीर को श्रविष्ठात्री देवी शारदा के नाम पर 
ही इसका नामकरण हुआ । इस लिपि का काल ईसा की १० वीं शताब्दी है। इस 
लिपि ने ही पश्चिम की सभी लिपियों--कश्मी री, टाकरी, लंडा, डोगरी, चमेश्राली, 
और गुरमुखी को जन्म दिया । 

४- प्राचीन नागरीलिपि-कुटिल लिपि से ही नागरी लिपि की भी उत्पति हुई 
है । इसकी दो शाखाएँ थीं- उत्त री और दक्षिणी । उत्तर में इसका क्षेत्र बंगाल, 
बिहार, उत्तरप्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र था । आधुनिक देवनागरी, गुजराती, मराठी 
राजस्थानी, महाजनी, कैथी और बंगला लिपि इसी के ही परिवर्धित रूप हैँ । 

दक्षिणी धारा---्राह्मी की दक्षिणी धारा में दक्षिण भारत की लिपियाँ आती 
हैं जो इस प्रकार हैं:-- 

१-तेलगू-कन्तड़--यह लिपि ५वीं सदी से १४वीं सदी तक हैदरावाद के 
दक्षिणी भाग, मद्रास के उत्तरी पूर्वी तथा मैसूर प्रदेश में प्रचलित थी । आधुनिक कन्नड 
और तेलगू लिपियाँ इसी के दो छप हैं । 

२-ग्रन्य लिपि--यह लिपि ७वीं शताब्दी से १५वीं शताब्दी तक मद्रास के कुछ 
प्रान्तो में प्रचलित थी । इसमें संस्कृत के अनेक ग्रंथ लिखे गये थे इसीलिए ग्रंथ लिपि 
कहा गया था। बोल-चाल में जहाँ तमिल भाषा का प्रचार था वहां भी संस्कृत ग्रंथ 
इसी लिपि में लिखे गये थे । 

` ३-तमिल लिपि--ईसा की ७वीं शताब्दी से इस लिपि का प्रचार मिलने लगा 
था । आधुनिक तमिल इसी का परिष्कृत रूप है । इसके अक्षर ग्रन्थ लिपि से मिलते हैं। 
कुछ अ्रक्षर क और र--ब्राह्मी की उत्तरी धारा से लिये गये थे । इस के घसीट रूप का 
नाम बट्‌ टेलुत्तु है । 

४~-कालिग.लिपि--उड़ीसा में ७वीं सदी से १३वीं सदी तक इस लिपि का 
प्रचार था । इस लिपि पर ग्रन्य लिपियों का प्रभाव समय-समय पर पड़ता रहा था । 
इसीलिए भिन्न-भिन्न कालों में इसके रूप अलग-अलग हैं । 

५-संध्य देशी - दक्षिणी धारा का ही एक रूप हैदराबाद के उत्तरी भाग, मैसूर 
के कुछ भाग, सध्य प्रदेश तया बुन्देलखंड में प्रचलित था । इसके अक्षरों के सिर 
चौखूटे या संदूक की आकृति के होते थे जो भीतर से कभी भरे ओर कभी खाली 
होते थे। % 

६-पड्चिमी-- दक्षिणी धारा के ही अन्तर्गत यह लिपि गुजरात, काठियावाड़, 
नासिक, खानदेश, हैदराबाद तथा मैसूर के कुछ भाग रौर कोंकण में प्रचलित थी । 
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इसका काल शवीं से €वीं शताब्दी तक़ था । पश्चिमी प्रदेशों में प्राप्त होने के कार 
इसका नाम पश्चिमी पड़ा था । > 








ब्राह्मी लिपि का वंश-वृक्ष 
00 Se > //७/७ सा 
| | 
उत्तरी दक्षिणी 
गुप्तलिपि (चौथी और पाँचवीं सदी) । 
| | | | | जन्य 
तेलगू-कन्नड ग्रंथलिपि कलिगलिपि तमिल पश्चिमी मध्यदेशी 
| 
कुटिल लिपि (छटी से नवीं सदी) 
| £ 
| | 
शारदा 


प्राचीत नागरी 
>>>: री डि जाप जल 1 
[Fe ema me | 


टांकरी सिरमौरी जौनसौरी डोगरी चमेग्राली मेडय़ांली लंडा मुल्तानी गुरुमुखी कोठी कुल्लुई ड 





कश्मीरी | 
क [घ 
गुजराती महाजनी मोड़ी कैथी मैथिली बँगला ग्रसमिया 


(महाराष्ट्र) (बिहार) (मिथिला) | 


HS री” 


| 


मनीपुरी नेवारी 


देवनागरी लिपि 


लिए कई मत प्रस्तुत किये गये हैं जैसे-तागर ब्राह्मणों की लिपि का नाम नागरी हँ। 

नगरों में प्रचलित होने से इसका नाम नागरी पड़ा। 'ललित विस्तर' में नाग लिपि का 

उल्लेख है । अतः कुछ लोग नाग लिपि से नागरी की व्युत्पत्ति मानते हैं।,तार्तरिक चित. 
देवनगर से उत्पन्न होने के कारण 'कारण इसे देवनागरी कहा गया । श्री शाम शास्त्री की इस 
व्युत्पर्ति का उल्लेख पीछे हो जुका हे । दक्षिण में इसे नन्दिनागरी भी कहते हैं. और 

किसी नंदिनगर नामक राजधानी से इसका सम्बन्ध जोडते हैं । वास्तव में सभी बु 
त्तियाँ कल्पना पर हो श्राधारित हैं, अभी तक किसी सन्तोषजनक व्युत्पत्ति की खोज 
नहीं हो पायी ह ms pmo 





RESINS, MI 


लिपि ३२७ 


देवनागरी लिपि का बिकास--देवनागरी लिपि १०वीं शताब्दी से मिलने 


लगी है । इसके वर्णो में क्रमशः विकास होता रहा है । आरम्भ में वर्णों पर शिरोरेखा 


न थी । ग, घ, प, म, प, और स के सिर दो भागों में बटे थे । ११वीं सदी की लिपि 
प्त विकास हो गया था और १२वीं सदी की लिपि का वर्तमान रूप मिलता है 

भी इ और घ की श्राकृति पुरानी ही है । दसवीं सदी के अनेक वरां आधुनिक 
बं से बहुत श्रधिक भिन्न हैं | जैसे आधुनिक इ पहले थी .., उका रूप था 1, णा 
का रूप था 1 आदि । विकास क्रम के देखने से पता चलता है। “श्र के आधुनिक रूप 


41 


A A 


के क्रमिक विकास के चित्र दिखाये गये हैं । 
© 


अकः 


0 -- -2 ४ Sa ९ 

न र र २ छ? 

न्य आज 

वतत त ० 
वि रचा 
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९७ न 7 क 
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विकास को समभने के लिए, देवनागरी के क्रम विकास के चित्र के प्रथम 


` रूप पर हष्टि डालना आवश्यक है । ये सव ब्राह्मी के रूप हैं। पीछे ब्राह्मी लिपि का 


भी चित्र दिया गया है । उससे उन्हे मिलाया जा सकता है । यहाँ वर्णो का जो विकास 
दिखाया गया है उसमें क्रमशः गुप्त और कुटिल लिपि का योगदान है । इस प्रकार 
ब्राह्मी लिपि ही गुप्त और कुटिल के माध्यम से आधुनिक देवनागरी की वर्णमाला बनी है। 


चिता 
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लिपि * ३२६ 

देवनागरी लिपि की विशेषताएँ--देवनागरी लिपि संसार की लिपियों मेंसब से 

अधिक वैज्ञानिक है । वर्णामाला में अक्षरों का वर्गीकरण वैज्ञानिक रीति से किया गया 

है । सर्वप्रथम ध्वनियों के दोनों वर्ग स्वर और व्यँजनों के अलग-अ्रलग वर्ग लिपि में 

स्वर और व्यंजन के नाम से हैं। यूरोपीय और अरबी आदि लिपियों की भांति स्वर 

और व्यंजन दोनों को एक साथ ही नहीं मिला रखा हैं । रवरों में हुस्व और दीर्घ 

आदि सभी विभाजन वैज्ञानिक हैं । व्यंजनों में उच्चारण स्थान के अनुसार वर्गीकरण 
लिपि में मिलता है-- 


कंठ्य--क, ख, ग, घ, ङ ोष्ठ्य--प, फ, व, भ, म 
तालव्य--च, छ, ज, क, न भ्रन्तस्थ--य, र, ल, व 
मूर्धन्य--ट, ठ, ड, ढा, ण्‌ ऊष्म--श, प, स, ह्‌ 


दंत्य--त, थ, द, थ, न 

ऐसा वर्गीकरण किसी भी लिपि में नहीं मिल सकता । यह क्रम लिपि और 
भाषा दोनों के सीखने में सहायक होता है । 

भारतीय लिपियों की दूसरी विशेषता यह है कि उनमें एक सूत्र ता मिलती है 
देश की सभी लिपियों में प्राय: सिद्धान्त एक ही हैं ग्रौर वर्णमाला का क्रम भी एक ही 
है। काश्मीर की शारदा लिपि से लेकर तामिलनाड की तामिल लिपि तक सभी लिपियों 
की वर्णामाला एक ही क्रम में है । यह प्राचीन भारत की सांस्कृतिक एकता का एक 
प्रमाण है । रूप के होते हुए भी मात्राओं का नियम लिपियों की श्राच्तरिक एकता का 
द्योतक हे । 

देवनागरी लिपि की एक विशेषता यह है कि देश के एक बहुत बड़े क्षेत्र में 
प्रयुक्त होती है । हिमालय से लेकर महाराष्ट्र तक और हिसार से लेकर बिहार तक 
इसी का प्रयोग होता है । यह भारत के सवसे बडे हिन्दी भाषा-भाषी प्रदेश की लिपिं है। 

यह लिपि-ही कुछ थोड़े भेद के साथ बंगाली, उडिया, असमिया, गुजराती और 
गुरुमुखी लिपि है । वास्तव में सभी का मूल एक होने और स्वरूप में वहुत थोड़ा भेद 
होने के कारण एक दूसरे से अधिक भिन्न नहीं हैं । अपनी लिपि और भाषा का मोह 
ही लोगों को यह कहने को प्रेरित करता है कि बंगाली या गुरुमुखी वाले को हिन्दी 
सीखना कठिन है या नयी राष्ट्रीय लिपि का व्यवहार उस पर जबरदस्ती है । मराठी 
की लिपि तो देवनागरी ही लिपि है । गुजराती, बंगाली और गुरुमुखी भी तत्वतः 
देवनागरी से बहुत भिन्न नहीं हैं 

देवनागरी की एक बड़ी विशेषता यह है कि समस्त प्राचीन वाङमय इस लिपि 
में है । संस्कृत, प्राकृत और ग्रपश्न श का समस्त साहित्य इसी लिपि में है । ज्योतिष, 
गणित, धर्म शास्त्र, दर्शन, व्याकरण, तन्त्र-साहित्य सव कुछ इसी लिपि में है । इसीलिए 
अहिन्दी भाषा-भाषी हिन्दी से भले ही अनभिज्ञ हों पर देवनागरी से कोई अपरिचित - 
नहीं है क्योंकि संस्कृत के पठन-पाठन का माध्यम ही देवनागरी लिपि है । 

देवनागरी लिपि में किसी प्रकार कौ आंति का अवसर नहीं हे । एक ध्वनि 
के लिए कई वर्ण नहीं हैं जैसा कि उर्दू या अंग्रेजी में है । उद्‌ में “स्‌? ध्वनि के लिए दो 
वर्ण 'सीन' और 'स्वाद', 'ज' के लिए चार वणे 'जाल', जे, 'ज्हे' 'ज्वाद', “जोय', त के 
लिए 'ते और तोय', ह के लिए “छोटी हे और बडी हे! । अंग्रेजी में क के लिए सी (०) 
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्रौर के (£), ज लिए जी (७) और जे ( ] ) श्रादि। स्वर और व्यंजनों 
का मेल प्रस्तुत करने का कोई ऐसा वैज्ञानिक नियम ग्रन्य लिपियों में नहीं है जैसा 
कि देवनागरी में मात्रा सम्बन्धी है । श्ररदी लिपि में जवर, जेर और पेश है 
विधान तो है पर व्यवहार में इनका प्रयोग नहीं होता । परिणाम यह होता है कि शुद्ध 
उच्चारण सम्भव ही नही हैं। इसीलिए हिन्दी का 'मन्दिर' उर्दू में 'मन्दर' हो गया और 
हिन्दी की 'क्रतु' 'रुत'बन गयी । पढ़ने वाला श्र, इ, और उ संयुक्त व्यंजनों को इच्छा- 
नुसार चाहे जो पढ़े । अंग्रेजी में ग्र, ग्रा, ए, ऐ सभी के लिए ए ( ४ ) का उपयोग 
हो सकता है । इसीलिए चक (2191) साहब को लोग स्वेच्छानुसार चक, चाक, चेक, 
चैक साहब भी पुकारने लगते हैं । इसी प्रकार अंग्रेजी में इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, और 


ग्रो, श्रौ के लिए ज्रान्तियाँ बनी रहती हैं। रोमन लिपि को अनेक विद्वानों ने बड़ी वैज्ञा- ` 


निक कहा है, पर रोमन भी उच्चारण सम्बन्धी इस दोष से बच्ची नहीं है । उसमें यथा- 
सम्भव ऐसा प्रयत्न श्रवस्य है कि ञ्रान्ति कम हो। पर वास्तव में वह भी तो मूलतः 
लेटिन लिपि ही है; ग्रतः उसमें भी ठीक उच्चारण नहीं हो सकता । राम-कृष्ण को रामा- 
कृष्णा (1९118 161719119), गुप्त को गुप्ता, (0019) किशोर को किशोरे (16151012) 
या किशोरा (£15072) ही पढ़ा जा सकता है । “राम ने कहा, को रोमन में “रामा 
ने कहा ही पढ़ा जायेगा । रोमन लिपि में ग्रनेक ध्वनियों के लिए चिन्ह नहीं हैं 
जैसे-श, च, थ, तथा ढ । इनके लिए उसमें अक्षरों का योग रखना पड़ता है (Sh, 
Ch, Th, Dh.) यही कारणा है कि रोमन लिपि के पढ़ने में श्रान्तियाँ होती हैं । 

तात्पर्य यह कि देवनागरी लिपि के समकक्ष कोई भी लिपि नहीं ठहरती । यदि 
निष्पक्ष रीति से देखा जाय तो देवनागरी ही सभी लिपियों से अधिक बैज्ञानिक, सरल 
देश की संस्कृति और परम्पराश्रों के अनुकूल है । भारतीय लिपियाँ तो कया संसार की 
कोई लिपि इसकी समता में ठहर नहीं सकती । 


देवनागरी लिपि में वेज्ञानिकता सम्बन्धी कुछ दोष 


१-पीछे घ्वनियों के विकास में दिखाया जा चुक्रा है क्रि अनेक प्राचीन ध्वनियों 
अब लुप्त हो गयी हैं। उन प्राचीन ध्वनियों के लिए लिपि चिह्न थे, परम्परा पालन 
के रूप में वे लिपि चिल्ल चले जा रहे हैं । इसलिए ये लिपि चिल्ल वैज्ञानिक दृष्टि से 
फालतु हैँ । ये लिपि चिल्ल हैं-ऋ जिसका उच्चारण रि होता है, प्‌ जिसका उच्चारण 
श या ख होता है, और ण जिसका उच्चारण ङ होता है । 

२-कुछ घ्वनियाँ ऐसी हैं जिनका उच्चारण कुछ परिवर्तित है श्रर्थात्‌ बहुत 
वैज्ञानिक दृष्टि से देखने पर उनके लिए लिपि चिल्ल की आवश्यकता है पर साधारण- 
तया उन लिपि चिल्लो की आवश्यकता नहीं रह गयी है जैसे-ङ्‌ ञ्‌ इनका उपयोग केवल 
संयुक्ताक्षर में होता है जहाँ इनका उच्चारण न्‌ जैसा हो गया है । श्रत: इन लिपि 
चिन्हं के स्थान श्रनुस्वार ( ० ) से काम चलाया जा सकता है । 

३-'व' द्वयोष्ठ्य भी और द॑त्योष्ठ्य भी । 'स्वर में यह द्वयोष्ठ्य है और 
“वीर? में दत्योष्ठ्य, किन्तु दोनों के लिए लिपि चिन्ह एक ही है। 

_ . ४-'र' वर्णं संयुक्य रूप में तीन नये रूप धारण करता है, 4, , । वास्तव में 
ध्यानपूर्वक देखा जाय तो इन तीनों रूपों में “र' का सूक्ष्स रूप ही है, पर साधारणा . 
पाठक के लिए ये रूप नये 7 हैं। 'र' में अन्य वों की भाँति विकारी की टेक 
नहीं है जैसी कि ग, च आदि में है । अत: या तो इसे बीच में ग्राने पर और वर्णो के 
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ऊपर (जैसे--प में) जाता पड़ता है या ग्रन्त में आने पर औरों को अपने ऊपर रखना 
पड़ता है-जैसें--प, क, ढ़ में । 

५--'इ? की मात्रा अवैज्ञानिक है । उसका उच्चारण शब्द से बाद में होता है 
पर लगती है पहले जैसे 'रि' में 'इ का उच्चारण “र! से बाद में होता है पर है यह 
पहले । इसीलिए संयुक्ताक्षरो में तो इसकी स्थिति और भी कठिन होती है। जसे 
निश्चित शब्द में 'इ का उच्चारण "चू' के बाद होता है, पर 'इ' की मात्रा च' और 
दा' दोनों के पहले होती है । हिन्दी सीखने वाला इसीलिए इसे लिखते हुए भूलकर 
मनिश्चित' लिख देता है । इसी श्रवेज्ञानिकता के कारण उत्तर प्रदेश में चलाई हुई नयौ 
लिपि में 'इ! की मात्रा शब्द के बाद में लघु करके बनायी गई है जसे 

की ची री 

इसी प्रकार उ, ऊ, ए, ऐ, को मात्रा व्यंजन के नीचे (_, ,) या ऊपर (क्ल) 
लगती हैं, किन्तु वैज्ञानिक दृष्टि से इनको ग्रक्षर के बाद में लगाता चाहिए, ऊपर यां 
नीचे नहीं क्योंकि इनका उच्चारण श्रक्षर से बाद में ही होता है । 

६--कुछ लिपि चिह्न वैज्ञानिक दृष्टि से अनावश्यक हैं। जैसे क्ष, त्र, ज्ञ। ये 
संयुक्त व्यंजन हैँ । इतना अवश्य है कि प्रयोग के चल जाने के कारण क्ष को कूष 
और ज्ञ को जून, नहीं कहा जा सकता 'क्ष! का 'क्छ' तथा ज्ञ को ग्य' अवश्य 
कहा जा सकता है। 'कष' का उच्चारण जाता रह है, 'ज्‌ न',.का उच्चारण केवल 
गुरुकुल के स्तातक ही करते हैं । 'त्र' तो बिलकुल ही अनावश्यक है क्योंकि उका चिल्ल 
आर उच्चारण दोनों ही त्‌ और र के संयुक्त रूप हैं । 

७--कुछ अक्षरों के दो रूप प्रचलित हैं । 


ल ल 
अ ग्र 
र ण 


साथ ही स्वर और ग्रध-स्वर लिपि के रूप में अपनी वैज्ञानिकता को खो बैठ हैं, इसी 
लिए निम्नलिखित शब्दों के दो रूप लिखित रूप में चल पड़े हैं -- 


गयी --गई 

गये, लिये --गए, लिए 
कौवा - कीश्रा 
बुलावे - बुलाए 
जाए = जाय 


सच तो यह है कि य' श्रौर “व व्यंजन हैं किन्तु प्रध॑ स्वर होने से इनका उच्चारण स्त्ररों 

से मिल जाता है । लिपि की वैज्ञानिकता के श्रनुसार शिंग भेद आदि के कारण जब व्यंजन 

में विकार ग्राता है तौ व्यंजन (य, व,) का प्रयोग न करना चाहिए प्रन्यथा स्वर का जैसे 
गया से गयी बनता है, गई नहीं । ह 
हुआ से हुई बनता है हुयी नहीं । ` 
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उपमाएं, भाषाएँ, उपमाग्रो, भाषाओं ग्रादि शुद्ध हैं। उपमायें भाषावों आदि 
अशुद्ध हैं। लेना क्रिया का भूतकाल का रूप तो 'लिये' है पर सम्प्रदान की विभक्ति 
“लिए' है, दोनों को एक दूसरे के लिए प्रयोग करना च हिए । किन्तु लिपि सम्बन्धी यह 
सूक्ष्म दृष्टि आज विरल हो गई है । प्रायः मनमाना व्यवहार चल निकला है, अतः 
लिपि में यह भी भ्रान्ति का कारण हो गया है । 

'ख' ग्रौर “र व' लिखने में भ्रम उत्पन्न करते हैं, इसीलिए 'शिखर' शिर वर 
भी पढ़ा जा सकता है । 

८--देवनागरी लिपि में कुछ ध्वनियाँ ऐसी भी हैं जिनके लिए उपयुक्त लिपि- 
चिन्ह नहीं हैं । जैपे-- 

(१) नह, म्ह, तथा ल्ह संयुक्त व्यंजन न होकर स्वतन्त्र ध्वनि-तत्व है, किन्तु 
इनके लिए कोई स्वतन्त्र लिपि चिन्ह नहीं है । 

(२) गोलाकार आ जेसे डॉक्टर में औं इसके लिए अलग ध्वनि चिन्ह नहीं है । 

(३) हस्व ए (एं) “येहि घाट ते थोरिक दुर” इसमें ये और ते । 

(४) ह्वस्व ऐ (ऐ) जैसे एम. ए., संकेन्डरी में ए श्रौर स। 

(५) हस्व श्रो (ग्रो) जैसे कोइला या ओहि के को और श्रो । 

(६) ह्रस्व औ (मौ) जैसे मौजी के औ । 

६--कहीं- कहीं पर उच्चरित ध्वनि और लिखित ध्वनि में श्रन्तर पड़ जाता है। 
इसका कारण यह है कि लिपि उच्चरित ध्वनि के अनुसार न होकर परम्परा से प्राप्त 
लिखित भाषा का आश्रय लेती है । हिन्दी बोल-चाल में कुछ शब्द व्यंजनान्त हो गये 
हैं जैसे--राम, कल, खेल आदि में । इनके अन्तिम वर्ण व्यंजनान्त हैं। उच्चारण में 
राम्‌, कल्‌ या खेल्‌ है, पर लिखा ऐसा नहीं जाता । इसी प्रकार किसी शब्द के बीच 
चणं भी स्वरान्त नहीं हैं पर लिखे स्वरान्त जाते हैं जैसे--उससे, उनके, समको श्रादि। 
उच्चरित घ्वनि के अनुसार उस्से, उन्के, सम्झे होना चाहिए पर इस प्रकार लिखे नहीं 
जाते । यही कारण भाषा सीखते हुए लोग इन शब्दों में लिखने में भूल भी कर जाते हैं। 
देवनागरी लिपि के ग्रन्य दोष 

१--वणंमाला बहुत ब्रड़ी है, इसलिए आज के व्यापारिक युग में ञ्रनेक कठि- 
नाइयों का लोग अनुभव करते हैं । टाइप राइटर हिन्दी का बहुत बड़ा है । टाइप करने 
चाले व्यक्ति में उतनी तीब्रता कभी नहीं हो सकती जितनी कि अंग्रेजी वाले की । इस 
व्यापारिक ग्रसुविधा के कारण हिन्दी की वर्णमाला को छोटी करने के ग्रनेक सुझाव 
हुए हैं । क १ व 
ळ्‌ २- हिन्दी के अक्षर और लिपियों की रपेक्षा ग्रधिक स्थान घेरते “हैं क्योंकि 
हिन्दी की मात्राएँ ऊपर भी लगती है ग्रौर नीचे भी, इस प्रकार एक वर्ण का तिगुना 
स्थान ऊपर और नीचे मिलाकर घिर जाता है। छापेवाले इस दोष से खिन्न हैं । लिति 
सम्बन्धी सुधारों में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। छ 
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३--हिन्दी के संयुकताक्षर लोगों के निए टेढ़ी खीर हो रहे हैं । एक तो इनके 
कारण लिपि जटिल प्रतीत होती है, उसका शुद्ध रूप में सीखना और व्यवहार करना 
दस्तर है । फिर संयुवताक्षरों के कारण छपाई की भूलें भी अनिवार्य हो जाती हैं। 

४ --श्रनेक वर्णो का रूप इस प्रकार है कि स्याही के फैलने मात्र से अक्षर कुछ 
का कुछ हो जाता है | जैसे ध ध और घ, भ और म, क और फ, म और न, प प्रौर 
घ, श ग्रौर रा, ग और रा श्रादि । मात्राओं के टूटने से भी ग्रक्षर ग्रशुद्ध हो जाते हैं । 
इन सबके कारण हिन्दी प्रूफ संशोधन कठिन हो जाता है ग्रौर बहुत कम पुस्तक बिल्कुल 
ठीक-ठीक छप पाती हैं। 
देवनागरी लिपि सम्बन्धी सुधार 

देवनागरी लिपि ही निविवाद रूप से भारतीय लिपियों में राष्ट्र-लिपि की 
ग्रधिक्ारिणी है, इसीलिए इसे राष्ट्र-लिपि का गौरव पद प्राप्त हुग्रा है। किर भी काफी 
दिनों से उसमें सुधार करने का प्रपत्न किया जा रहा है। सुधार के सम्बन्ध में प्रारम्भ 
से ही दो मत रहे हैं श्रौर श्रव तक यह वैमत्य वत्तं मात है । पहला मत तो सुधारको का 
है जो वर्तमान समय की श्रावश्‍्यकताश्रों को दृष्टि में रखकर देवनागरी लिपि में काफी 
सुधार करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि इसकी वर्णमाला अंग्र जी के समान बहुद छोटी 
हो जाय और उसके वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर भले ही कुठाराघात करना पड़े, पर वह 
व्यापार, छपाई रादि में अ्रधिक सुविधाजनक हो जाय । इस मत में राजनीतिज्ञों का 
विशेष हाथ है । दूसरा मत उन लोगों का है जो देवनागरी लिपि के वेज्ञानिक तथ्य से 
विद्येप मोह रखते हैं और किसी भी प्रकार लिपि में परिवर्तन करने को प्रस्तुत नहीं 
हैं । उनका यह भी कथन है कि लिपि में सुधार करने पर समस्त प्राचीन वाङ मय बदनता 

गा नहीं तो प्राचीन लिपि में लिखे हुए ग्रन्थ कालान्तर में ब्राह्मी आदि लियियों में 
प्राप्त कागज पत्रों की भाँति केवल संग्रहालय की वस्तुएं रह जायगे। 

अब तक जो सुधार प्रस्तुत किये गये हैँ उनमें से दो प्रमुख हैं- 

१. सेवाग्राम लिपि--महात्मा गांधी भी देवनागरी लिपि में सुधार के पक्षपाती 
थे । श्री काका कालेलकर जी के प्रयत्नों के फलस्वरूप देवनागरी लिपि में सुधार प्रस्तुत 
किये गये जो इस प्रकार हैं--- 

१--स्त्ररों की संख्या को कम करने के लिए अर में ही सभी मात्राएं लग । इस 
प्रकार देवनागरी के १३ स्वरों और १२ मात्राद्रों के स्थान पर एक ही वर्ण तथा मात्राए 
रखी जावें । इस प्रकार से स्वर निम्न प्रकार के बन 

अ, ग्रा, झि, ग्री श्र, झू, ग्रे, ओ, ओ, ग्रं, 

क्र वर्ण की आवश्यकता न होने से उसे स्थान न दिया जाय । 

२--महाप्राण वर्णो की भी आवश्यकता न समभते हुए ह के योग से उनका 
काम चलाया जाय ग्रर्यात ख, घ, छ, क, 5, ढ, थ, घ, फ, भ वर्ण भी हटा दिये जायें 
आर इनका काम कह, गह, चह ज्ह, ट्ह, इह, तह, दह, प्ह, बह से चलाया जाय । ङः 
अ, ण, मूर्धन्य ष और क्ष, त्र, ज्ञ ्रनावश्यक समझकर निकाल दिये गये । इस प्रकार 
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सेवाग्राम की वर्णणाला छोटी होकर कुल २० वर्ण और १० मात्राओं की हो 
गयी । 
वर्ण--श्र, क, ग, च, ज, ट, ड, त, द, न, प, व,म,य र 


ज, व, श, स, ह,--२० 
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यह लिपि 'हरिजन' नामक पत्र में प्रयुक्त होती रही है। राष्ट्र-भाषा-प्रचार 
वर्धा से निकलने वाला प्रचारक साहित्य इसी लिपि में कार्य करता रहा है ग्रौर उसके 
सभी विद्यालयों में इसी लिपि का शिक्षण होता रहा है। इस लिपि का ग्रधिक्र सम्मान 
जनता में न हुग्ना और किसी ने उसे नहीं श्रपनाया चाहे उसका समर्थन भले ही किया 
हो। हाँ उसके समर्थक अब भी यदा कदा उसका व्यवहार चलते रहते है 
२. श्राचार्य नरेन्द्रदेव समिति--दूसरा सुधार उत्तर प्रदेश सरकार के सरक्षण 
में बनी लिपि-सुधार समिति ने प्रस्तुत किया । ग्राचार्य नरेन्द्रदेव इम समिति के सभा- 
पति थे। ग्रच्छे-प्रच्छे विद्वान भौर भाषा-विज्ञानी भी इस समिति के सदस्य थे । बहुत 
दिनों तक कार्य करने के उपरान्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उत्तर प्रदेश 
सरकार ने लिपि को कार्यान्वित करने का बीड़ा उठाया । परिणाम यह हुआ कि उसी 
लिपि में उत्तर प्रदेश भर के प्राइमरी स्कूलों की पहली कक्षा में नयी लिपि का प्रचलन 
कर दिया गया। स्वयं शिक्षा विभाग ने नयी प्राइमर छापी और प्रान्त-भर में नयी 
लिपि चल भिकली । इस लिपि की वर्णमाला इस प्रकार है-- 
अ, ग्रा, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, लू, ए, ऐ, ओ, श्रौ, अं, अ: == १५ 
क, ख, ग, ध, ड. 
Sh छ NN तल 
Ch 
त, थ, द, घ, न 
प, फ, ब, भ, म 
य, र, ल, व, झ 
ष, स, ह, क्ष, ज्ञ, ळ (मराठी ल) =३६ 
साखा mmm ei: =१२ 
दूसरा परिवतंन संयुक्ताक्षरों के सम्बन्ध में है-- 
(श्र) संयोग ऊपर नीचे न होकर भ्रगल बगल 
आदि न होकर कक, च्च, छूट । 
(ग्रा) त के संयुक्ताक्षर में त के रूप में सूक्ष्मता नहीं जसे-त्र के स्थान त्र, त्त 
के स्थान त्त 1 न 
(इ) र के संयुक्ताक्षर में ', प्र, , स्थान र्‌ लिखना जेसे--गवे के स्थान पर 
गर्‌व, प्रश्‍न के स्थान पर प्रशन, डूम के स्त्रान पर ड्रम 1. 


ही होगा जैसे--क्फ, च्च, टर 
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इस प्रकार नरेन्द्रदेव लिपि में वर्णमाला छोटी होने के स्थान पर और बड़ी हो 
गयी है । भाषा की श्रप्रयुवत घ्वनियाँ ऋ, ऋ, लु, प, वर्तमान हैं। नयी ध्वनि का चिह्न 
केबल मराठी ल (ळ) ही लिया गया है । मात्रा्रों में केवल एक परिवर्तेन इ (१ ) 
है । मात्रा का यह परिवर्तन भाषा-वैज्ञानिक दृष्टि से है । संयुक्ताक्षरो में जो परिवतंन 
है उसका उद्देश्य ग्रक्षरों के संयुक्त करने की एक ही प्रणाली है । इस प्रकार लिपि में 
परिवर्तन श्रधिक नहीं है । पर एसा करने से लिपि में भयंकर क्रांति ग्रा गयी है । वर्ण 


"माला देखने से तो यह परिवतेन श्रधिक नहीं दिखाई पड़ता किन्तु उस लिपि में लिखा 


हुआ लेख देखब र एक बिल्कुल नयी वस्तु प्रतीत होती है । सम्पूर्ण लिपि विकृत दिखाई , 
पड़ती है। जनता ने जब इस लिपि की प्राइमर तथा प्रारम्भिक श्रेणियों की पुस्तकें \ 
देखीं तो वह श्रचम्भे में श्रा गयी ग्रौर इस लिपि को 'लॅगड़ी लिपि” के नाम से पुकारने 
लगी । सुधार कमेटी का विचार लिपि को सरल और अ्रधिक उपयोगी बनाने का था 
किन्तु लिपि के निर्माण के बाद पता चला कि लिपि सरल नहीं हुई बल्कि श्रोर कठिन 
हो गई । संयूक्त श्रक्षरों को समझना और 'इ' तथा 'ई' के मात्रा्रों वाले वर्णों को 
पहचानना कठिन हो गया। भ्रम के अवसर और अधिक हो गये । “र के विभिन्न 
प्रकास्षें--र, 4 श्रौर, को एकरूपता देने के लिए सुधारको को सारे संयुक्त वर्णों का 
रूप बदलना पड़ा । इस प्रकार न केवल 'र' में मिलने वाले विकृत हुए वरन्‌ अन्य सभी 
संयुवत व्यंजन विकृत हो गए। इस प्रकार जिस उद्देश्य से लिपि-सुधार-समिति बनी 
थी वह तो हो नहीं सका क्योंकि इस समिति में भाषा-विद्येषज्ञ बैठे थे । अतः इ'की 
मात्रा जा अक्षर से पहले लगती थी वैज्ञानिकता की दृष्टि से बाद में लगाई गई और 
हृस्व होने के कारण छोटी कर दी गयी। इसका कुपरिणाम यह हुआ कि हस्व 'इ 
की मात्रा प्रथम दृष्टि में दीघं प्रतीत होने लगी और नये भ्रम का कारण बन गयी । 
क्र और 'लू' जो प्रायः निकल चुके थे फिर से ग्रा गये यद्यपि इनकी भ्रावश्यकता कहीं 
नहीं पड़ती । मराठी 'ल' को सम्भवतः इसलिए लाया गया कि राष्ट्रभाषा के विकास में 
कदाचित्‌ इस मराठी नयी ध्वनि का आविर्भाव भाषा में हो जाय । तात्पर्य यह कि 
वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने पर तो नयी लिपि के गुण समझ में ग्रा जाते हैं पर 
व्यावहारिक दृष्टि से इस परिवर्तन से कोई लाभ नहीं है। ऋ, लू, न, ष विद्यमान हैं । 
लिपि की वर्णमाला में कोई कमी नहीं हुई । शी घ्रलिपि, टाइप या छपाई श्रादि में इससे 
कोई विशेष लाभ नहीं होता । वैज्ञानिक दृष्टि से यदि हम यह कहुँ कि यह लिपि पूर्ण 
हो गयी, तो वह भी बात नहीं । लिपि की वैज्ञानिकता में जो कमियाँ पीछे दिखाई गयी 
हैं उनमें से केवल एक दोष 'इ' की मात्रा का निवारण हुआ है । इस प्रकार लिपि सुधार 
से लाभ तो अ्रधिक्‌ नहीं हुआ, पर हानि लाभ की अपेक्षा सो क्या हजार गुने हो गयी । 
क्योंकि देवनागरी लिपि का समस्त वाड मय इस लिपि के प्रचलित हो जाने पर संग्रहालय 
की वस्तु हो जायगा, इस प्रकार इस लिपि का सत्कार भी ठीक उसी प्रकार हो रहा है 
जसे सेवाग्राम लिपि का हुआ था, अर्थात्‌ कहीं भी इसे अपनाया नहीं जा रहा है । स्वयं 
उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासनिक क्षेत्र में भी इसका प्रयोग नहीं हुआ । लोग उस दिन 
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को बाट देख रहे हैं जब श्रबोध शिशुओं के ऊपर लादी हुई इस विडम्बना का न्त ड 
जायगा । 

उत्तर प्रदेश सरकार के पास सभी ग्रोर से शिकायतें गई । फलतः सन्‌ १६५७ में 
उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में एक सम्मेलन फिर किया । इस सम्मेलन में उत्तरः 
प्रदेश के श्रतिरिक्न ग्न्य राज्यों के प्रतिनिधि और शिक्षा शास्त्री सम्मिलित हुए । इस 
सम्मेलन ने यह निश्‍चय किया छोटी 'इ' की मात्रा और 'रेफा' के चिह्न में जो परिवर्तन 
किया गया था उसे रह कर दिया जाय और पहले की भांति छोटी 'इ' की मात्रा बाई 
तरफ लगाई जाय और 'रेफ' का चिन्ह पहले जैसा अ्रक्षर के ऊपर नीचे लगाया जाय | 

३. केन्द्रीय सरकार का संशोधन--लिपि-सुधा र सम्बन्धी विषय समस्या की 
ओर केन्द्रीय सरकार का भी ध्यान १६५७ के उपरान्त गया। उसने सभी राज्यों के 
सहयोग को प्राप्त करने का प्रयास किया । परिणाम यह हुय्रा कि ८, ६, ्रगस्त १९५९ 
को शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुग्रा । 

४--लिपि सुधार के क्षेत्र में एक प्रस्ताव ऐसे लोगों का भी है जो रोमन लिपि 
को देवनागरी की अपेक्षा प्रधानता देना चाहते हैं। इन लोगों में भारत के प्रसिद्ध भाषा 
वैज्ञानिक डा० सुनीलिकुमार चटजी भी हैं । रोमन लिपि की विशेषताएँ इस प्रकार हैं-- 

१.-यह लिपि वर्णात्मक है अर्थात्‌ इसमें ध्वनि की प्रत्येक इकाई के लिए श्रलग 
चिह्न हैं । इसमें प्रत्येक वर्ण स्वतन्त्र है। नागरी के व्यंजनों की भाँति व्यंजन और 
स्वर मिले नहीं हैं नागरी के क' में 'क--श्र' दो वर्ण हैं, पर रोमन का ए एक ही 
वर्ण है । थु 

२--रोमन में उच्चारण के अनुरूप लिपि चिह्न भी हैं, श्र्थात्‌ उसमें अंग्रेजी 
या अरबी लिपि की भाँति एक ध्वनि के लिए कई शब्द नहीं हैं, नागरी में भी 'रि' ग्रौर 
“ऋ" 'श' रौर 'ष' जेमी एक ध्वनि के लिए दो-दो चिह्न मिलते हैं पर रोमन में ऐसा 
नहीं है । 

३--रोमत में जिस ध्वनि का जहाँ उच्चारण होता है वहीं लिखा जाता है, 
नागरी की “ई मात्रा की भाँति उच्चारण बाद में और लिपि चिह्न पहले नहीं होता । 
उदाहरण-- 

रोमन--0181त111:8 

हिन्दी--चन्द्रिका (चूरनअ-+-इ-+-न्‌+-दु+-र्‌-+-क्‌ --भ्र ) 

स्पष्ट है इ का उच्चारण र्‌े वाद है, रोमन में यह ठीक स्थल पर है पर 
नागरी में बहुत पहले भ्रर्थात्‌ द्‌ और न्‌ से भी पहले है । 


रोमन लिपि के दोष--१-जंसा पहले लिखा जा चुका है, रोमन में सभी ध्वनि: 
२--फिर इसमें स्वरों (2, ०, 1, ० ए ) का उच्चारण स्थिर नहीं । श्रतः एक 


ही वर्ण दूसरा सुना जा सकता है । श्र श्रौर आ, इ और ई, उ और ऊ का भेद लिपि से 


जाना नहीं जा सकता । ऐसी अवस्था में लिपि बड़ी ही दोषपूर्ण है । 
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३--रोमन में तवगे है ही नहीं । स्पष्ट हे टवं ग्रौर तत्रगं में कोई भेद उपस्थित 
नहीं किया जा सकता । 

४--रोमन में हस्व और दीर्घ का भेद ऊपर एक छोटी रेखा के द्वारा दिखाने 
का विधान है किन्तु इन 'बैसाखियों' के प्रयोग से लिपि शुद्ध नहीं होती है। यह भी 
उद्‌ के जिर' जबर, पेश की भाँति अपर्याप्त ही रहती है । 

सारांश यह कि ग्रभी तक नागरी निपि के स्थान में जो संशोधन प्रस्तुत किये 
गये हैं, अपर्याप्त और भ्रामक हूँ । सच तो यह है कि परम्परा की दृढ़ भित्ति पर खड़ी 
होते वाली वैज्ञानिक देवनागरी लिपि के समन्न किसी ग्रौर लिपि का प्रस्तुत करना 
असम्भव सा ही है । 


विश्वविद्यालय प्रश्नावली 


१-४लिपि के उद्गम श्रौर विकास का परिचय दीजिए। 
(राजपुताना १६५५) 
२--लिपि के इतिहास पर लेख लिखिये । 
पन (दिल्लो १९५१, ५८) 
३ भाषा श्रौर लिपि में क्या सम्बन्ध है ? नागरी लिपि के उद्गम श्रौर 
विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये । 
(राजपुताना १९५१, ५३, दिल्ली १ ९५७) 
४ लिपि के विकास के इतिहास में रोमन तथा देवनागरी जैसी लिपियों का 
स्थान कहाँ पर है ? इन दोनों लिपियों में सिद्धान्ततः क्या भेद है? 
(राजपूतान १६५६ ६०) 
` ५ - देवनागरी लिपि में सुधार तथा प्रचलित लिपि बिह्णों में एकरूपता पर 
प्रकाश डालिए तथा इस सम्बन्ध में भ्रपने सुझाव दीजिए । 
(आगरा १६५३, ५७, ६१) 
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भाषा पर आधारित घागेतिहासिक खोज 


(Linguistic Palaeontolo gy) 


अत्यन्त प्राचीन काल, जिस का क्रमबद्ध इतिहास प्राप्त नहीं है, अनेक मनी पियों 
की जिज्ञासा का प्रमुख विषय है। भूमि की खुदाई के परिणामस्वरूप ग्रनेक पाषाण- 
खंड, मिट्टी, लोहा, तांवा आदि की बनी हुई वस्तुएँ सिक्के आदि प्राप्त होते हैं, उसी के 
अनुसार विद्वान्‌ प्रागैतिहासिक काल के मानव-जीवन का रहस्य-भेद जानने का प्रयत्न 
करते हैं । भाषा-विज्ञान के अ्रध्येताग्रो का मत है कि प्रागैतिहासिक खोजों के साधनों में 
भाषा के आधार पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला जा सकता है । भाषा और साहित्य च्य 
उपकरणों की अपेक्षा अधिक विश्वस्त सूत्र इस क्षत्र में प्रस्तुत कर सकते हें । जर्मन 
विद्वान मँक्समूलर ने विद्वानों का इस ओर ध्यान आकषित किया और स्वयं कुछ मह- 
त्वपूर्ण खोजे प्रस्तुत भी को । तभी से इस ओर अनेक भाषा-वैज्ञानिको का ध्यान भी गया 
और श्राधुनिक काल में भाषा-मूलक प्रागंतिहासिक खोज भाषा-विज्ञान का एक प्रमुख 
अंग बन गयी है । इस खोज में अन्य शास्त्रों और विज्ञानों से सहायता लेनी पड़ती है 
क्योंकि केवल भाषा-विज्ञान इस भ्रनुसंधान में कार्य नहीं कर सकता । पुरातत्व शास्त्र 
(Archaeol), भूगर्भविद्या ( ६९००९७), भूगोल (Geography ) और मानव- 
विज्ञान (३011००102४) के बिना भाषामूलक खोज चल ही नहीं सकती ! भाषा- 
मूलक खोज इन शास्त्रों की सहायता से ही सम्पन्न हो पाती है । 

भाषामूलक खोज की रीति--भाषा के प्रमुख उपकरण शब्द ही होते हैं, ग्रतः 
भाषामूलक प्रागैतिहासिक खोज में सर्वप्रथम किसी भाषा में प्राप्त प्राचीनतम शब्दों 
को एकत्र किया जाता है। चिर संकलित शब्दो को अनेक वर्गों में वांटा जाता है, 
जसे 

१--नाम--मनृष्यो के, जातियों के, जानवरों के । 

२--प्कृति सम्बन्धी पहाड़, नदी, वृक्ष, ऋतु श्रादि । 

३-क्रिया पद । 

४-- सामाजिक शब्द--धामिक शब्द, आर्थिक शब्द ग्रादि । 

इस प्रकार से वर्गीकृत शब्दों के आधार पर यह जानने का प्रयत्न किया जाता 
है क्रि जिस काल के ये शब्द हैं उस काल में कौन-कौन से लोग रहते थे, उनकी कौन- 
कौन-सी जातियाँ थीं, उनके पास कौन-कौन से जानवर थे, इन जानवरों का उनके 
सामाजिक जीवन में क्या योग था तथा इससे उनके रहन-सहन का अनुमान लगाया 
जाता है । पहाड़, नदी, ऋतु, वृक्ष और वनस्पतियो के नाम से यह पता लगाया जाता 
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कि उस भाषा की रचना करने वाले लोग कहाँ रहते थे। उदाहरण के लिए वेद 
प्राप्त स्थलों, पहाड़ों, नदियों, जलवायु आदि के आधार पर उनके मूल निवास- 
स्थान को जानने का ्रनुमान किया जाता है । क्रिया-पदों से अनुमान किया जाता है कि 
लोग क्या-क्या करते थे। उनकी बोलचाल, व्यवहार, दस्तकारी, उद्योगधन्ों, कला- 
कौशल मननशीलता, चिन्ता-धारा सभी पर श्रनुमान लगाया जाता है । शब्द ही बता 
देते है कि वे किस प्रकार के समाज में रहते थे, उनमें सामाजिक चेतना थी या नहीं । 
उनके कुछ देवी-देवता थे, उनके विचार करने की कुछ पद्धति थी, उनके अनुष्ठान ग्रादि 
सभी का पता बिभिन्न प्रकार के शब्दों के समूह से चल जाता है और इस प्रकार आदिम 
युग का एक धुँधला चित्र प्रस्तुत हो जाता है । 

एक भाषा के दाब्दों के संग्रह के बाद उससे मिलती-जुलती अन्य भाषाग्रों के 
शब्दों का संकलन तथा दोनों से तुलना की जाती है । प्रायः एक मूल की भाषाएँ परि- 
स्थितिवश अनेक वर्गों और देश देशान्तरों में बेट जाती हैं, फिर भी मूल होने के कारण 
परवर्ती शब्द भिन्न होते हुए भी कुछ मौलिक साम्य रखते हैं । ऐसी श्रवस्था में एक ही 
मूल की शाखा प्रशाखाशों में कभी तो साम्य मिलता है और कभी नहीं । तब ग्रर्थ 
ध्वनि और रूपों तीनों का विचार कर उन दाब्दों का अध्ययन किया जाता है । दो 
भाषाग्रों में जत्र समान शब्द मिलते हैं, पर उनमें अर्थ तथा ध्वनि में भेद है, तो भी 
उन शब्दों का संग्रह किया जाता है क्योंकि ध्वनि और अर्थ का परिवर्तन कालान्तर में 
सम्भव है । कभी कभी शाखा प्रशाखाश्रों में कुछ शब्द लुप्त हो जाते हैं । इसलिए कम 
शब्दों के द्वारा भी अनुमान का क्रम चलाया जाता है। 

संज्ञा गन्त्रो से क्रिप्रा शब्दो के साथ ग्रध्ययन किया जाता है । उदाहरण के लिए 
यदि किसी भाषा में बैल मिलता है पर 'जोतना' किया नहीं मिलती तो अनुमान 
लगाया जाता है कि बैल तो रहे होंगे, पर सम्भवतः तब उनका प्रयोग हुल चलाने में 
न होता रहा हो । इस प्रकार भाषामूलक प्रागैतिहासिक खोज की रीति में शब्दार्थ- 
विज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण है । अनुमान की प्रधानता अवश्य रहती है पर उसका आधार 
तकं, भूगोल तथा पुरातत्व के तथ्य और मानव-शास्त्र (711001002४) के सिद्धान्त 
हते हैं। 


त्र 
ट्‌ 
ज़ 


भाषा-मूलक प्रागैतिहासिक खोज के कुछ परिणाम 

१-ग्रादि-मानव--भापाग्रो का इतिहास.इस तथ्य की ओर संकेत करता है 
कि संसार भर में जितने मनुष्य हैं सबका मूल एक नहीं हो सकता श्रर्थात्‌ आदि मानव 
विश्व के किसी एक ही कोने में उत्पन्न होकर सारे संसार में फैला हो ऐसा आवश्यक 
नहीं है । क्योंकि संसार भर की भाषाओं का एक ही मूल सिद्ध नहीं होता है उसके 
अनेक मूल हैं। फिर भी इतना अवश्य प्रतीत होता है कि संसार का बहुत वडा जन-संमु- 
व्यय एक ही मूल से विकसित हुआ है जिसका सर्वप्रथम समुन्नत खूप अरय जाति के 
अविर्भाव से प्राप्तं होता है । इसीलिए भाषा मूलक प्रागैतिहासिक खोज करने वालों 


फर जो खळ्ळ 
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की प्रथम दृष्टि श्रायो की ओर गई और ग्रार्यो के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करने के | 
हुए । 

२. श्रायों का श्रादि स्थान--प्रार्यों के आदिम 
विद्वानों ने प्रयत्न किये । जैसा पीछे कहा जा चुक्रा है 
उनका मत है कि आरयों का निवास स्थान मध्य एशिया है। मध्य एशिया से ही 
वे लोग दो दिशाग्रो में गये । एक दल पूर्वं दक्षिण को गया और दूसरा पश्चिम की 
श्रोर । जो दल पूर्वं दक्षिण को गया वह पहले ग्राक्सस और जाकीज्‌ नदियों के किनारे 
बसा और उसके उद्गम की ओर खोकन्द ग्रौर बदरूशाँ की उच्चभूमि पर पहुँचे । 


स्थान जानने के सम्बन्ध में भ्रनेक 
मंक्समूलर इनमें सर्वप्रथम हैं । 


यहाँ 
से उनकी दो शाखाएँ हुई-एक फारस की ओर चला गया और ईरान, ग्ररब, मिश्र 
आदि की ओर बढ गया और दूसरा काबुल नदी के साथ बढ़कर भारत में ग्राया ग्रौर 


आये कहलाया । 


जो दल पश्चिम की ओर गया था वह्‌ कैस्पियन सागर तक तो एक ही दल में 
गया था पर वहाँ से उसकी अनेक शाखाएँ यूरोप में फेल गयी । 

डा० लैथन ने आयो को स्कैडिनेविया का मूल निवासी बताया है । डा० लैथन 
स्केडिनेवियन भाषाओं के विशेषज्ञ थे, उन्हें स्केडिनेबियन की प्राचीनतम भाषा में प्राचीन 
श्रायों के कुछ चिह्न मिले थे । फिर भी डा० लैथन का मत निर्भान्त नहीं है, वास्तव में 
अपनी भाषा के परिणाम एवं उसके मोह ने ही उन्हें ऐसा सोचने पर विवश किया | 

कुछ विद्वान जमनी को भी ग्रायों का मूल निवास बताते हैं और कुछ बाल्टिक 
सागर. के दक्षिणी पूर्वी तट को । क्योंकि प्राचीन लिथुग्रानियन में प्राचीन ग्रायों के कुछ 
संकेत प्राप्त होते हे । 
डा० थ्ो० श्रेडर का मत है कि भ्रायों' का मूल स्थान वाल्गा नदी के मुहाने की 
भूमि (Lower Course of the ए०2६) थी । डा० पीटर गाइल्स ने हंगरी प्रान्त के 
कार्पेथियन पवेत के श्रासपास आयो का गूल स्थान बताया है । भारतीय विद्वान सर 
देसाई ने बाल्कश झील के ग्रासपास भ्रायो का मूल निवास माना है क्योंकि वहाँ पर 


सप्तसिधु या सात नदियों का देश है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में है । कुछ लोग मंसो- 


पोटामिया को भी श्रार्यों का मूल स्थान बताते हैं क्योंकि हिट्टाइक के कुछ शिलालेखों 
में वेदिक देवताओं का उल्लेख प्राप्त हो जाता है। 


इनमें महत्वपूर्ण मत भारतीय विद्वान लोकमान्य पं० बालगंगाधर तिलकजी का 


है । उनके मत में आयो का मूल निवास उत्तरी ध्रुव प्रदेश है । उन्होंने इस विषय पर 
एक बड़ी ही सारगभित पुस्तक (47०६० Home in the ७६8) लिखी है । 
मँक्समूलर के भ्रतिरिक्त अन्य विदेशी विद्वानों के मत विद्येष सारगभित नही हैं 
क्योंकि प्रायः सभी ने अपनी ही मातृभूमिको आयौं के निवास स्थान का गौरव देता 
चाहा है और जेसे-तंसे वैसा सिद्ध किया है । इन सभी विद्वानों ने प्रायः वृक्षों, नदियों 
और प्राणियों के नामों मात्र को ही मूल आधार माना है। भौगोलिक साम्य के ग्रनुमात 
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पर ही आयौं का मूल स्थान निश्चित नहीं हो सकता । भौगोलिक स्थितियाँ भी काला- 
न्तर में परिवर्तित हो जाती हँ। जहाँ नदियाँ थीं वहाँ मैदान हो गए हैं । जहाँ मैंदान 
थे वहाँ समुद्र हो जाते हैं ग्रौर समुद्र में पहाड़ खड़े हो जाते हैं। दूसरी बात यह भी 
मानी जा सकती है कि ब्रायों ने ग्रपने मूल स्थान को छोड़कर दक्षिण पूवं या दक्षिण 
पश्चिम की यात्रा की । इन यात्राश्रो में भिन्न-भिन्न स्थलों पर वे ठहरे होंगे । अतः यह 
हो सकता है कि स्कैडिनेविया, वोल्गा का मुहाना, मैसोपोटामिया ग्रादि स्थल बीच के 
स्थल हैं जिन्हें भ्रमवश लोग आर्यों का मूल स्थान ही मान लेते हे । लोकमान्य तिलक 
जी ने लिखा है कि श्रवेस्ता के वेंदीदाद में जिन-जिन स्थानों पर श्रार्यो का मूल स्थान 
कहा.गया है वे स्थान ग्रायोँ के मूल स्थान न थे, वे ग्रार्यो के उत्तरी ध्रव से चलने पर 
रास्ते के स्थान थे । इस प्रकार यह माना जा सकता है कि मेक्समूलर द्वारा कहा हुग्ना 
मध्य-एशिया भी उत्तरी ध्रव से चले हुए ग्रार्यों का एक पड़ाव स्थल है । मंक्समूलर का 
कथन ठीक है, आर्य आदि में वहाँ रहे होंगे परन्तु वही मूल नहीं है। उससे भी पहले 
कभी वे और ऊपर रहते होंगे। तिलक जी का मत भी पूर्णतया सिद्ध नहीं है । 
उन्होंने जिस हिम-युग-सिद्धान्त पर अपना मत स्थिर किया है वह भ्रामक सिद्ध हो चुका 
है । इस प्रकार आर्यों के मूल-निवास की बात ग्रभी और शोध की अपेक्षा रखती हे । 

प्राचीन ्रार्यो का सामाजिक जीवन--खोज के द्वारा ज्ञात किया है कि आदिम 
युग में गरायो के पास उक्ष, गो, शूकर, अवि और ग्रश्‍व, संपत्ति के रूप में माने जाते थे 
और वे इनकी वंश-वृद्धि में तत्पर रहते थे । उस समय आजीविका का मूल आधार पशु 
ही थे, 'गवेषणा” गविष्ट, 'गवाशिर' और 'गवा' इसके प्रमाण हैं । मांस के पर्यायवाची 
शब्द भी प्राचीन भाषाश्रों में मिलते हैं । इससे अनुमान होता है कि माँस का प्रयोग भी 
चलता था। 'पंच' चर भ्रादि शब्द इस बात के द्योतक हें कि भोजन के पकाने की विधि 
प्रचलित थी । खेती में उपयोग होने वाले हल, बीज, अनाज आदि के वाचक शब्द दोनों 
मूल शाखाशरों में अलग-अलग हैं। वे इस बात के द्योतक हैं कि खेती आरम्भ में नहीं 
होती थी, खेती लोगों ने बाद में करनी सीखी । अतः आदि आय पशुओं का पालन ही 
करते थे श्रौर उससे उत्पन्न पदार्थ दूध, दही, ऊन, चमड़ा श्रादि ही अपने व्यवहार में 
लाते थे । 

ये लोग अवश्य ही बस्ती में रहते होंगे क्योंकि जन", विश, पुर, 'दम', द्वार 
आदि शब्द मिलते हैं। अ्रवष्य ही घर बनाते होंगे उनमें दरवाजे रखते होंगे । 

“मधु”, 'मृदु' 'मेथु', 'मीड' आदि शब्द मिलते हैं उनसे पता चलता है कि कोई 
मीठा पेय अवश्य ही प्रयोग में आता रहा होगा । 'सोम' और 'हाग्रोम शब्द भी बताते 
हैं कि किसी पौधे के रस से भी कोई पेय बनता रहा होगा । 

पदार्थों का विनिमय भी होता था । मूल्य में गोग्नो के दिये जाने के भी उल्लेख 
हैं। लोहा, तांबा आदि घातुएँ भी थीं । कपड़ा बुनना, सीना, तीर चलाना, मिट्टी-लोहे 
के बर्तन बनाना जानते थे । 

उस काल में पारिवारिक व्यवस्था के चिन्ह मिलते हँ । 'दुहिता शब्द के कई 


| 
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ग्रथ हैं। एक के अनुसार 'दुहने वाली' कहा जाता है, अर्थात 'लड्की' प्रायः गाय दुहने 
का काम करती थी । दूसरा ग्रथ है--जो दुःख से हरण की जा सक्रे । पह विवाह 
सम्बन्ध की श्रोर संकेत करता है। 'वधू' ग्रोर 'वहतु' शब्द भी मिलते हैं। इस प्रकार पति, 
पत्ती, पुत्री आदि सम्बन्धों की श्रवस्थिति मिल जाती है । 

जन्‌' और 'बिश्‌' शब्द सामाजिक संगठन की ओर संकेत करते हैं। 'जन' 
साधारण लोग के लिए और “विश्‌” जनसमुदाय के लिए प्रयुक्त होता था। विश्वपति 
जन-समुदाय के नायक होते थे । “राजा' शब्द भी मिलता है । राजा का चुनाव समिति 
करती थी । दण्ड ग्रादि की भी व्यवस्था थी । 

भ्रग्नि, वरुण, इन्द्र आदि प्रकृति-देवों की पूजा का भी विधान मिलता है} 
हेमंत, समा (गर्मी) और शरद ऋतु तथा दिन-रात (दाघ-नक्त) के भी उल्लेख 
मिलते हँ । 

इस प्रकार आदि भाषाश्रों के शब्दों के संकलन और उनकी तुलना के परिणाम- 
स्वरूप उपयुक्त तथ्य एकत्रित किये गये हैं । इनसे प्रागंतिहासिक काल के गर्यो के 
जीवन पर कुछ प्रकाश पड़ता है । भाषामूलक खोज के ग्राधार पर प्राप्त किये हुए ये 
तथ्य, पुरातत्व आदि से प्राप्त तथ्यों से मेल भी खाते हैं । किन्तु भाषा-विज्ञान का यह 
अंग प्रभी नवीन है, इस ओर अधिक कार्य ग्रभी हुआ नहीं है यद्य पि इसकी उपयोगिता 
की ओर लोगों की दृष्टि जा चुकी है। आशा है भविष्य में इस क्षेत्र में भी अधिक 


हत्वपुर्ण कार्य सम्पन्न होगा रौर उससे ग्रंधकार के गर्त में पड़े हुए प्रागतिहासिक काल. 


के जन-जीवन पर सम्यक्‌ प्रकाश पड़ सकेगा । 








2) फु न 





ड्‌ 
ई 
उ 
ऊ 
i 
ण 


i 





ज उअ बन अ,ब लै ले सँ,” सै, 


परिशिष्ट? 


ध्वन्यनुरूप लिपि (Phonetic Transcription) 


a ख्‌ 
a: ग 
i घ 
jh ङः 
u ऱ्च 
u: छ 
जज 
6; म 
जज 
० टं 
0: ठ 
ळा ड़ 
४: ढं 
Tr ण 
त 
थ 
ल 
लः 
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स्पशं-घर्ष च (हिन्दी या बंगला का) 


227 छ 21 
22 ज 22 
21 झ 


७ हृयोष्ठ्प अन्तस्थ 'व' 
1 घोष तालव्य घर्षे 'य' 
ग श्राक्षरिक (अर्थात्‌ स्वनंत) 'म' 
। । 
उदासीन ग्र (जैसे भ्रगेन अथवा रतन में) 
संवृत त्र (जसा रतन के पहले 'र' में) 
उच्च-मध्य श्रग्र स्वर (जेसा जर्मन ७611091 में) 
जिह्वामूलीय सोष्म 'ख'। 
ग्रंतदन्त्य श्रघोष घषं 'थ' (जैसा ग्रं Tn में) 
(१) पुराने लेखक ग्रर्धस्वर य, व के लिए 1, ७ लिखते थे। इन भेद। पर ध्यान 
देना चाहिए । 


(२) पहले सघोष के लिए ॥ और ग्रघोप के लिए ॥ लिखते थे । 








परिशिष्ट- २ 
पारिभाषिक शब्द-संग्रह 


हिन्दी-शरंग्रेज्ी 
अक Numerals 
अंकित लेख Inscription 
अंग Part, Limb, Adjunct 
अंग या विकारी रूप Oblique form 
श्रग्न, अगला Front 
अघोष Voiceless, Breathed 
अंत ग्रक्षरलोप Apocope 
अंत ग्रक्षरागम Coming of Syllable in the end 


अंत योगात्मक 
ग्रंतमु खी श्लिष्ट 
श्रत व्यंजनागम 


Suffix Agglutinative 
Internal Inflectional 
Coming of Consonant in the end 


अंतव्यंजनलोप Rlision of ending Consonant 
ग्रंतस्वरागम Coming of Vowel 

अ्रंतस्वरलोप Tlision of ending Vowel 

ग्रंघसादुश्य False Analogy 

अंत्यागम Final Sound Development 

भ्रंत: प्रत्यय infix 

ग्रंतर्भाव Inclusion 

भ्रंतमुं क्त (ग्रंतर्भावित, गताथं ) Implied 

श्रंतर्भाग Implication 

अंतर्राष्ट्रीय ध्वनि-परिषत्‌ International phonetic Association 
ग्रंतस्थ Semi-vowel, Intermediary 

भ्रकारण भ्रनुनासिकता Spontaneous Nazalization 

अक्षर Syllable 

भ्रक्षरलिपि Letter Writing 

ग्रक्षरलोप Syllabic Elision 

अक्षरांग An adjunct to a Vowel or 8 Syllable 


(1. ९०, ५ Consonant) 
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भ्रक्षरावस्थान 
ग्रक्षरावस्थिति 

अघोष 

अघोषीकरण 

अनुक रणमूलक 

अनुक रणमूलकतावाद 
अनुकरणनमूलकतावाद 
अनुदात्त 

श्रतुनासिक 

भ्रनना सिकता 
श्रनुरूपता 

अनेकाक्षर 

अनेकार्थता 
भ्रन्न-प्रणाली, अन्नमार्ग 
अन्न-मार्ग, अन्त-प्रणाली 
अपवाद 

अपश्र॒ति 

अपूर्ण अनुकरण 
अप्राण, ग्रल्पप्राण 
अप्रयुक्त 

` श्रपिनिहित 

अ्रपिश्रृति 

अभ्यास | 

अभिक्राकल 

ग्रभिश्नुति 


य्रमित्राय ee 2. 


अभिव्यक्त | 
` अयोगात्मक | 
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Vowel-gradation (देखो Ablaut) 
Vowel-position 
Voiceless, Breathed, Unvy 
Devocalization 


oiced 


" Onomatopoetic 


Bow-wow Theory 
Ding-dong Theory 
Grave 

Nasal 

Nasalization 
Assimilation 
Poly-syllabic 

Polysemia 

Food Passage 

Food Passage 
Exception 

Vocalic Ablaut 
Imperfect Imitation 
Unaspirated 

Obsolete 

Epenthesis 

Ablaut, Vowel Mutation 
Duplication 

Epiglottis 

Umlaut, Vowel Mutation 


Intention, Purpose, Sense 


Expression 
Isolating 
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अर्थावकर्ष 
ग्र्थ-परिवर्तन 
ग्रर्थ-विकार 


ग्र्थे-विचार 


ग्रर्थ-विस्तार्‌ 

अर्द्धं-संवत 

ग्रद्ध-विवृत 

ग्रद्धे-स्वर 

ग्रलिचिन्ह 

ग्रल्पप्राण 

अल्पप्राणीकरण 

अवयव (देखो शरीरावयव श्रौर चरमावथव) 
अव्यक्त शब्द 


अव्यक्त योगात्मक 

अव्पय 

अव्पाहत) अ्रनवरुद्ध, सप्रवाह 
अश्लिष्ट योगात्मक 
असावनामिक 

अ्रसावण्यं, वैरूप्य 

ग्रांशिक प्रश्लिष्ट योगात्मक 
ग्राकृतिमूलक 

आगम 

अग्नेय (भाषा) 

आघात 

आक्षरिक 

आक्षरिक ग्रनुनासिक (स्वनंत) 
आक्षरिक द्रव वर्ण (स्वनंत) 
ग्राक्षरिक विभाग, अक्षरच्छेद 
आत्माभिव्यक्ति 

आदशं भाषा 

आदि अक्षरलोप 

आदि व्यंजनागम 


Descending of meaning 
Semantic Change 
Semantic Change, Change of 
meaning 
Semantics, Samasiology 
Rhemetology 
Rxpansion of meaning 
Half close 
Half open 
Semi-vowel 
Uvula 
Unaspirated 
Deaspiration 
Organ, Limb, Part 
Inarticulate Sound, Inarticulate 
Speech 
Holophrastic 
Indeclinable 
Continuant 
Simple Agglutinative 
Non-pronominal ized 
Dissimilation 
Partly Incorporative 
Morphological, Syntactical 
Goming 
Austric of South Eastern 
Accent 


Syllubic 
Syllabic Nasaes (Sonat Nasaes) 


Syllabic Liquids (Sonat Liquids) 
Syllabic Division 

Self-expression 

Standard LanguaB® 

Apheresis 

Comiug of the Consonant in the 


beginning .. 


ग 


E 












३४८ 


आदि व्यंजनलोप 
आदि स्वरागम 
आदि स्वरलोप 
आदेद-विधान 
आधार-सिद्धान्त 
आधुनिक श्रायं भाषा 
ग्राभ्यंतर 

आम्यंतर प्रयत्न 


आवृत्तमुखी 

षं 

आवाज (लहजा) 
आस्य, वाग्यंत्र 


उच्चारण 
'उच्चारण-स्थान 


उत्कोण लेख 
उतिक्षप्त 

दात्त 
उदासीन स्वर 
उद्देश्य 
उद्धृत शब्द 
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Elision of beginning 0 
Prothesis 

Aphesis 

Substitution 
Substratum Theory 
New Indo-Aryan 
Tnner 

Way or Manner of Articulation 
within the Mouth Cavity 
Unrounded 


Archaic 


onsonant 


Tone 

Mouth Cavity from lips down, 
to larynx 

Articulation, Pronunciation 
Utterance 

Place of Ariticulation, Organ of 

Pronunciation 

Inscription 

Flapped 

Acute 

Neutral Vowel 

Subject 

Loan-word 

Sub-family of Speech 

Agglomerating 

Metaphor 

_ Penultimate 
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उपालिणिदब् Pharyngeal 
उष्म Sibilant 
ऊष्म-ध्वनि Hissing Sound 
ऊप्मा Breath 
ऊष्मीकरगा Assibilation 
एकांगी विपर्यय Single-sided Metathesis 
एकाक्षर Monosyllabic 
एकमूलीय भिन्नाथंक शब्द Doublets 
एकसं हित Mono-synthetic 


एकाक्षर, एकाच्‌ 

एकाच, एकाक्षर 

एकादेश, एकी भाव, स्वर-संघि 
एकी भाव, एकादेश, प्रश्लेप, स्वर-संधि 
एसपिरेंतो 

ऐतिहासिक 

ऐतिहासिक वाक्य विचार 
ऐतिहासिक व्याकरण 
ऐतिहासिक व्युत्पत्ति (या लौकिक व्युत्पत्ति) 
ञ्रोष्ठ 

ग्रोष्ठ्य 

ग्रोष्ट्यभाव 

औपचारिक प्रयोग 

ग्रौपम्य 

कंठ 

कंठप्र 

कंठस्थान 

कंटपिटक 

कंठ-बिल 

कंठमार्ग 

कंठ-तालव्य 

कठ्योष्ठ्ग्र 

कंपन, घोष 

कंपन युक्त 

कठोर 

कठोरतालु 


Mono-syllabic 
Mono-syllabic 
Craesis, Contraction 
Craeils, Contraction 
Esperanto 
Historical 
Historical syntax 
Historical Grammar 
Historical Etymolgy 
Lip 

Labial 
Labialisation 
Metapihorical use 
Analogy 

Gutter 

Velar, Gutteral 
Velum 

Larynx 

Pharynx 

Pharynx 
Gutturo-palatal 


Gutturorlabial 
Vibration 


Trilled 
Surd, Hard 
Hard Palate 
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करण 
कर्ता वाचक संज्ञा 
कला 
| 'काक, घंटी, कोग्रा 
| "काकल 
| काकल्य | 
| काकल्य स्पा 
| काकल्य घपं (अथवा सोष्म) 
| कार्ये 
| कारक 
काल 

कीलाक्षर 

“कुटिल 

कुटुम्ब 

कुटुम्बरी 

कृत 

कत्रिम-तालु 
. कोमल 
. कोमल-तालु 
 कौग्ना, घंटी, काक 

__ क्रमिक-प्रारस्भ 









न 
| ह 
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ड Intransitive Verb 


Instrument Way of Articulation 
Noun of Ageney 

Arb 

Uvula 

Glottis 

Glottal 

Glottal Stop or Laryngeal Plosive 
Glottal Spirant 

Phenomenon 

Case 





Tense 

Guniform 

Crooked 

Family 

Member of a Family 
Primary 

False Palate 
Sonant, Soft 
Velum, Soft-palate 
Uvula 

Gradual Beginning 
Glick 


र Verb 


Transitive Verb 


Infinitive Verbal Noun 


FRET एड यय. पाना नमायाभल लमा वि मग्यो मिरर दियात ला क ापिभिमन्ठिरविर्चिभतिमवकम सिम भतमाभामर भभ मिस तिना रिमाल हाजिााानात भव 
1 


कृदंत 
वर्तमानकालिक कृदंत 
भूतका लिक कृत 
पूर्वकालिक कृदंत 
केन्द्रवर्ती समुदाय 
खंड 

गल-बिल 

गला 

गुण 


गौण श्रक्षरावस्थान, गुणज ग्रपश्चुति 
्ंथिलिपि 

ग्रिम-नियम 

ग्रीवा 

ग्रेसमँन नियम 

'घंटी 

घर्षे (संघर्षी, घृष्ट) 
घर्षण 

घर्ष-स्पशं, स्पशे-संघर्षी 
घोष 

“घोष, कंपन 

घोष, सघोष, घोषवत्‌ 
घोष स्पर्श 

घोषीकरण 
-चरमावयव 

चित्रलेखन 

'चित्र-लिपि 

जटिल 
जनकथा-विज्ञान या पुराण-विज्ञान 
जपित, जपांशुध्व॒नि 
जिल्ला 

नोक 

'निह्वाग्र 

'जिह्वामध्म 


परिशिष्ट 


Participle 

Present participle 

Past participle 

Conjunctive participle 
Central Group 

Paragraph 

Pharynx 

Throat 

Strengthening, Strong Vowel, 


Strong Form, Secondary Form, 


Quality 

Qualitative Ablaut 
Knot-writing 

Grim’s Law 

Neck 

Grassman Law 

Uvula 

Fricative, Spirant or Durative 
Friction 

Affricate 


३५१ 


Vyith Vibration, Vibration Voiced 


Vibration 

With vibration, Voiced 
Voiced Plosive 

Vocalization 

Unit 

Pictography 

Hieroglythic, Picture Writing 
Gomplex 

Science of Mythology 
Whispered, Whispered Sound, 
Tongue 

Tip 

Front 

Middle 


+ 
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पइचजिह्वा 

जिह्वामूल 

जिह्लाफल 

जिह्वामूलीय 

जि्वोत्कंपी 

तद्धित 

तर्कशास्त्र 

तात्पर्यं 

तालव्य 

तालच्य भाव 

तालव्पभाव का नियम 
तालव्य नियम 

तालु 

कठोर 

कोमल 

कृत्रिम 

तुलनात्मक 

तुलनात्मक प्रक्रिया या तौलनिक 
तुलनात्मक भाषा-विज्ञान 
तुलनात्मक वाक्य-विचार 
तुलनात्मक व्याकरण 
बहाल 7. 
त्रिवर्ण, त्रौर्वाणक 
त्रैर्वाणक, श्रिवण 

अयर २०१० 0 
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Back 

Root 

Blade 

Uvular 

Trilled 

Secondary 

Logic 

Sense 

Palatal 

Palatalisation 

Law of Palafalisation 
Palatal Law 

Palate 

Hard 

Soft 

Artificial 

Comparative 
Comparative Method 
Comparative Philology 
Comparative Syntax 
Comparative Grammar 
Trilogics 

Consisting of three letters 
Consisting of three letters. 
Tri-syllabic 


. Teeth 
- Root of the teeth 





दृढ़ स्वर 
द्रव वर्ण 
द्वितीय वर्ण-परिवर्तन 
दूरवर्ती श्रक्षर विपर्यय 


दूरवर्ती पश्चगामी समीकरण 
दूरवर्ती पुरोगामी समीकरण 


दुरवर्ती व्यंजन विपर्यय 
दूरवर्ती स्वर विपर्यय 
देवी सिद्धान्त 
द्वयोष्ठ्य 

घातु 

धातु-मूल 
घातु-यौगिक 
धातु-नाम 
घातु.संयुक्‍त 
धातु-प्रनुकरणमूलक 
धातु-अवस्था 

घातु-सि द्धान्त 

श्र वाभिमुख नियम 
ध्वनि 

ध्वनि, ध्वनिकुटुम्ब 
ध्वनिग्राम 

ध्वनितंत्री 

ध्वनितत्व 
ध्वनितत्व-विज्ञान 
ध्वनि-नियम 
ध्वन्यानुकूल अनुलिपि 
ध्वतति-परिवतेच 
ध्वति-प्रतीक 
ध्वनि-प्रवृत्ति 
ध्वनि-मात्र 
ध्वनि-यन्त्र 
ध्वनि-रेखा 
ध्वनि-लिपि 
६वनि-विकार 


परिशिष्ट तर 


‘Tense 
Liquid Sounds 
Second Sound-shift 
Incontact Syllabic Metathesis 
Incontact Regressive Assimilation 
Incovtact Progressive Assimilation 
Incontact Consonant Metathesis 
Incontact Vowel Metathesis 
Divine Theory 
Bilabial 
Root 
Root Primary 
Root Secondary 
Root Denominative 
Root CGompounded and Suffixed 
Ro00t Onomatopoetic 
Root Stage 
Root Treory 
Law of Polarity 
Sound 
A Family of Sound 
Phoneme 
Vocal Chords 
Phoneme 
Phonemics 
Phonetic Law 
Phonetic Transcription 


‘Phonetic Change 
Sound Symbolism 
Phonetic Tendency 
Phoneme 
Kymograph 
Jsophone 
Phonogram 
Phonetic Change 


| 
| 
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ध्वनि-विचार 
च्वनि-विज्ञान ` 
ध्त्रनि-शिक्षा 
ध्वनि-श्रेणी 
ध्वनिश्रेणी-विज्ञान 
ध्वनि-समिश्रण 
ध्वनि-संकेत 
ध्वन्यनुरूप 
ध्वनि सम्बन्धी चित्त 
घ्वन्यात्मक लेखन या लिपि 
नब्य शाखा 
नाद 
नामधातु 
नामोद्देश 
नासिका-विवर 
निघात 
निपात 
नियम, व्यापक नियम 
निरर्थक, स्वाथिक 
सिम्नस्थानीय स्वर 
निरवयव 
निर्णय सिद्धान्त 
नि:श्वास 
निर्बल 


निर्यांग 


सरल भाषा-विज्ञान 


Phonology 


phonetics ( Including 


Phonetics 

Phoneme 

Phonemics 

Phonetic Contamication 

Sound Symbol 

Phonetic 

Phonetic Sign 

Phonetic Transcription 

Junggrammatiker 

Voiced, Voice 

Denominative 

Enumeration 

Nasal Cavity 

Absence of Accent 

Particle 

Law 

Pleonastic 

Low Vowel 

Inorganic 

Agreement Theory 

Exhale, Breath out 

Weak, Unstressed 

Underived, Isolating Crude 
(without any Affix) 

Low-grade क्ट 


ory of words 
प “० 1 ६ cript 


| 





पर-सावण्य, परसारूप्य 
पर-सावण्यं, पररवरूप्य 
परिमाण 

परिवर्तन, विकार 
परिवतंन-काल 
परिवतंन-ध्वनि 
परीक्षामूलक, प्रयोगात्मक 
पझ्च, पिछला 

पझ्च-जिह्वा, जिद्वामध्य 
पश्चात्‌ श्रुति, पर-श्रुत्ति 
पारंपरिक, परंपरागत 
पारिभाषिक 

पारस्परिक व्यंजन समीकरण 
पारिवारिक 

पाइव॑वर्ती अक्षर विपयेय 
पाश्वेवर्ती पश्चगामी समीकरण 
पाइववर्ती पुरोगामी समीकरण 
पाइवेवर्ती व्यंजन विपर्यय 
पाइवेवर्ती स्वर विपर्यय 
पाश्विक 

पुर:प्रत्यय 

युर:प्रत्यय-प्रधान 
पुराण-विज्ञान या जनकथा-विज्ञान 
पुरातत्व 

पुरोहित 

पुरुष ई 

पुरुष-उत्तम 

युरुष-मध्यम 

पुरुष-प्रथम 

पुरोगामी विषमी करण 

पूर्ण प्रश्लिष्ट योगात्मक 

पूर्ण शब्द 

पूवे योगात्मक 

पूर्वंस्गं . 

पूर्वान्त योगात्मक 


परिशिष्ट 


Regressive Assimilation 
Regressive Dissimilation 
Quantity 

Change, Transi¥on 
Transition-period 
Transition-sound 
Experimental 

Back 

Back of the Tongue 
Off-glide 

Traditional 

Technical 

Mutual Assimilation 
Geneological 

Contact Syllabic Metathesis 
Contact Regressimilation 
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Centazt Progressive Assimilation 
Gontact Consonant Metathesis 


Contact Vowel Metathesis 
Lateral 

Prefix 
Prefix-agglutinating 
Science of Mythology 
Archaeology 


Prothesis, Prothetic Anaphyxis 


Person 

First Person 

Second Person 

Third Person 
Progressive Dissimilation 


Gompletely Incorporativ® 


Full Word 

Prefix Agglutinative 
Preposition 

Prefix Suffix Agglutinative 


| 
i 
1 
बै 
। 
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पूरवे-श्रुति 

पूर्वे-सर्ग 

पुवे-सावण्ये, पूर्वेसा रूप्य 
पूर्वासावण्ये, पूर्वेवेरूप्य 
पूर्व हिति 

पूर्वागम 


प्रकृति 

प्रक्रिया 

प्रति 

प्रतिध्वनि 
प्रतिध्वन्यात्मक 
प्रतिवर्ण 


प्रतिशब्द 
प्रतिलिपि 
प्रतीकात्मक 
प्रत्यक्षी करण 
प्रत्यय 
प्रत्यय-प्रधान 


प्रथम वर्ण-परिवर्तन 


प्रदान (देखो भ्राम्यंतर प्रयत्न) 


प्रधान स्वर 
प्रमाण 


प्रमाणाक्षर, मानाक्षर, प्रधान-स्वर 


प्रयत्न 


प्रयत्त-लाघव 
प्रवास | 


प्रयोगात्मक ध्वनि-विज्ञान 
प्रश्लिष्ट योगात्मक | 


प्राकृत 
प्राकृत लैटिन 





प्राकृतबाद, स्वभाववाद | 






सरल भाषा-विज्ञान 


On-glide 

Preposition 

Progressive Assimilation 
Progressive Dissimilation 
Prothesis 

Initial Development,Anticipatory 


Addition 
Stem (Base, Root) 


Method, Process 

A copy of 9 book or a manuscript 

Gorresponding, sound. Echo 

Eoch-word 

Corresponding letter, Corres: 
ponding Sound 

Corresponding Word 

A copy 

Symbolic 

Transliteration 

Affix 

Agglutinating, Abounding in 

Affixes 

Firstrsound Shift 

Manner of Articulation within 
Mouth Cavity 

Cardinal Vowel 

Size 

Cardinal Vowel 


` Manner of Pronunciation, Effort, 


Mode of Activity 
Saving of Effort 


Breath out, Exhale 
Practical Phonetics 


_ Ineorporating 
' Romantic, Natural, Vulgar 


Vulgar Latin, Popular Latin 


5 Romanticism 


न 


प्राचीन-शोध 
प्राथमिक प्राकृत 
प्राण (सप्राणत्व) 
प्राणध्वनि 

प्राणवायु 

प्रामाणिक उच्चारण 
प्रेरणाथेक धातु 
फुप्फुस, फेफडा 
फुसफुसाहट 
फुसफुसाहट वाला स्वर 
फेफड़ा, फुप्फुम 
फ्रिजिग्नन 


फ्रीजीग्रन 
बल 


वाक्य बल 

अक्षर बल 

शब्द बल 

बल देता 

बली 

बलहीन 

बलवान्‌ 

बल का अपसरण 
बलहीन (व्यंजन). 
बलात्मक स्वराघात 
बली (व्यंजन) 
बहिर्भाव 

बहिमु खा विभक्ति-प्रधान 
बहुसंश्लेषात्मक, बहुसंहित 
बानी, बोल 

बोली 

बौद्ध नियम 
भारत-ईरानी 
भारत-यूरोपीय कुल 
भारतीय आये भाषा: 
भारोपीय 


परिशिष्ट 


Palaeontology 

Primary Prakrits 
Aspiration 

Aspirate 

Breath 

Standard Pronunciation 
Causative 

Lungs 

Whisper 

Whispered Vowei 

Lungs 

Frisian 

Phrygian 

Stress 

Sentence stress 

Syllabic stress 

Word stress 

To stress 

Stressed 

‘Unstressed 

Strong, Stressed. Emphatic 
Shift of Emphasis 

Weak (Consonant) 
Stress Accent 

Strong (Consonant) 
Exclusion . 

With External Fexion 
Poly-synthetic 
Slang 

Patois 
Intellectual law 
Indo-Iranian 
Indo-European Family 
Indo-Aryan speech 
Indo-European 
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३५८ सरल भाषा-षिज्ञान 


भारोपीय भाषा Indo-European language 


pe 





भाव Idea, Emotion 
भाव, मनोभाव Emotion 
भावलिपि Indeography 
भाषण-ध्वनि Speech-sound 
भाषणावयव Speeoh-organ 
भाषा Standard (Common) Language 
or Koine Language कई 

भाषा-सामान्य Language in General 
भाषा का श्रारम्भ Origin of Language 
भाषाओं का वर्गीकरण Classification of Language 
भाषा-ध्वनि Speech Sound 

भाषा-परिवार Family of Speech or Language 
भाषा-विज्ञान Linguistic, Philology 

भाषा-तत्वविज्ञ Philologist 

भाषा-समुदाय Group of Speech 

भूगर्भ विद्या Geology 

भूगोल Geography 

भेदभाव का नियम Law of Differentiation 

भोजन नालिका Gullet 

भौतिक Physical 

भोतिक शास्त्र Physics 

भ्रमपूण व्युत्पत्ति Popular Etymology 

भ्रामक व्युत्पत्ति Popular Etymology | 
मत-विज्ञान Science of Religion 
मति View, Opinion 

मध्य श्रक्षरागम Coming of Syllable in the middle 

मध्य श्रक्षरलोप Elision of middle Syllable 

मध्यकालीन भ्रायं भाषा Middle Indo-Aryan 

मध्य योगात्मक न Infix-agglutinative 

मध्य विन्यस्त प्रत्यय | Infx 

मध्य व्यंजनागम Te Coming of the Consonant in the ब 

Ee a middle 
मध्य व्यंजन लोप Elision of middle Consonant 
मध्य वर्णलोप | 


७. Syncope 





| 


मध्य स्वर 
मध्य स्वरागम 
मध्य स्वर लोप 
मनोभाव, भाव 
मनोविकार 
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Central Vowel 

Anaptyxis 

Syncope 

Emotion 

Emotions, Feeling, Sentiments 


मतोभावाभिव्मंजक तावाद (ग्रतुभाववाद) Interjectional Theory 


मनोभावामिन्यक्तिवाद 
मनोविज्ञान 
महाप्राण 
महाप्राणीकरण 
मात्राकाल (स्वर) + 
मात्रिक अपश्रुति 
मानव-विज्ञान 
मानसिक 

मान स्वर 

मानाक्षर 

मिथ्या सादृश्य 

मिश्र 

मिश्रित स्वर 
मुखरता, व्यक्तता 
मुखविवर 

मुखोपदेश 

मूल धातु 

मृद्धन्य 

मूद्ध न्य भाव 

मूर्धा 

मूलस्वर (देखो समानाक्षर) 
मेलाप्रापिञ्म 
यदृच्छा सम्बन्ध 


युक्त-विकर्ष, विप्रकर्ष 
यूरेशिया 

योगात्मक 
योग्यतासावशेष 
रचनात्मक भाषा 


Pooh-pooh Theory 

Psychology 

Aspiration 

Aspiration 

Quantity (Vowel) 

Quantitative Ablaut 

Anthropology 

Mental 

Cardinal Vowel 

Cardinal Vowel 

False Anology 

Mixed 

Mixed Vowel 

Sonority 

Mouth Cavity 

Oral Instruction 

Primary root 

Retroflex 

Cerebralisatiou 

Cerebrum 

Original Vowel; Simple Vowel 

Malapropism 

Arbitrary Connection, A matter of 
chance 

Anaptyzxis 

Eurasia 

Agglutinative 

Survival of the fittest 

Building language 


dt केकी 
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रचनात्मक उपसर्ग तथा प्रत्यय 


रज्जु लिपि 
राज भाषा 
रुष्ट्र-भाषा 
रिक्त शब्द 
ख्प 
रूपमात्र 
रूपविकार 
रूप विचार 
रूप-रचना, रूपावतार 
रेखा लिपि 
रोमांस 
 रोमांश 
लक्षण 
लक्ष्य 
लिखित | 
लिपि 
` लिपि-संकेत 
हन लिग 
___ लु ठित 
लोकभाषा 
लोप 













सरल भाषा-विज्ञान 


Histrorical Etymology 


Formative Affix 
Thread-writing 
Court language 





Lingua franca 
Empty Word 

Form 

Morpheme 
Morphological Change 
Morphology I 
Accidence | 
Jine-writing 
Romance | 
Romansch | 
Definition, Theory 
Bxamples, Facts 
Written 

Script 


_ Written Symbol 


Gender 
Rolled 
Popular Language 


. Hlision, Loss, Absorption 


Rolled 
Popular Etymology 


1000 


वर्णमाला 
वर्णनात्मक व्याकरण 
वर्ण-विचार, ध्वनि-विचार 
वर्ण-विज्ञान 
चणं-विन्यास 
वर्ण-विपर्यय 
चणे-शिक्षा 
बर्णापिनिहिति, श्रपिनिहिति 
वर्स 
चत्स्यं 
वर्नर-नियम 
वाक्य 
वाक्य-विचार 
वावय-विन्यास 
कतृ वाचक वावयविन्यास 
कर्मवाचक „, 
वाक्यांश 
चाक्यमूलक 
वाक्यशब्द 
चाग्यंत्र, श्रास्य 
वाझ मय 
वाच्य 


वाह्य 
वाह्य प्रयत्न 


विकार 

विकार और विकास 
विकारी रूप, श्रंग 
विकृति 


विकृतिप्रधान, संस्कारप्रधान 


विकृत रूप 
विचार 
विज्ञान 
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Alphabet 
Descriptive Grammar 
Phonology 
Phonetics 
Spelling 
Metathesis 
Phonetics 
Fpenthesis 


. Alveoli, Teeth Ridge 


Alveolar, Post-dental 
Verner's Law 
Sentence 
Syntax 
Construction 

Active Construction 

Passive Construction 
Phrase 
Syntactical 
Sentencerword 
Cavity trom Jips to Leryns, Mouth 
Literature 
Voice 

Active 

Passive 
Outer 
Mode of Activity (Pronunciation) 
Outside the mouth cavity 
Ghange, Modification 
Ghange and Growth 
Oblique Form 
Modification 
Grammatical, 1016 xional 
Oblique Form 
Thought 
Science (Positive) 
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विदेशी शब्द 
विधेय 

विपर्यय 

विप्रकर्ष, युवत विकर्ष 
विभक्त 

विभक्ति 
विभक्ति प्रधान 
विभाविका शक्ति 
विभाषा 
विभाषा-मिश्रण 
वियोगात्मक 
विरूप 

विवृत 

विवृति 

विशेष 

विइलेष, विप्रकर्ष 


विषमीकरण 
विस्मयादि बोधक 
विसर्ग . 
विसजंनीय 
वृताकार 

वृद्धि 


< 


सरल भाषा-विज्ञान 


Foreign Words 
Predicate 
Metathesis 
Anaptysxis 
Divided (lateral) 
Inflexion 
Inflcxional 
Creative Power 


. Foreign Language 


Dialectal Mixture 

Analytic 

Unlike, Dissimilar 

Open 

Hiatus 

Particular. 

Anaptyzis Separation of 8 
Govjunect Consonant 

Dissimilation 

Interjection 


A Voiceless aspirate Sound . 
Visarga 

Rounded 

Increment, Increase, Strongest 
Vowel grade, Lengthening . 
Seientific Study 

















व्यत्यय 

व्यवस्थित 

व्यवहित 

व्याख्यात्मक व्याकरण 
व्यासप्रधान 

व्युत्पत्ति 
व्युत्पत्ति-शास्त्र 

शक्ति 

शब्द 

शड्दांश विपर्यय 
झात्दार्थ विज्ञान 
शब्द-समूह्‌ 
शब्दानुकृति, ग्रव्पक्तानुकरण 


शब्द-विन्यास 
शब्दांश, अक्षर 
एकाक्षरी शब्द 
अनेकाक्षरी शब्द 
शाखा 
शिक्षा-शास्त्र 
शिथिल (स्वर) 
शून्य श्रेणी 
श्रम परिहरणवाद 
श्रुति 
पश्चात्‌ श्रुति 
पूर्वे श्रुति 
श्रेणीमाला 
श्रावण गुणा 
ड्वास 
नि:इवास 
प्रश्वास 
इवास-प्रणाली, श्वास-नलिका 
इवास-मार्ग, इ१वास-नलिका 
इवासवगे 
इवासानुप्रदान 


परिशिष्ट 


Irregularity 
Systematic 
Analytic 
Explanatory Grammar 
Isolating 
Derivation 
Etymology 
Power 
Word 
Spoonerism 
Semantics 
Vocabulary 
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Imitation of Sounds, 07 Onomat- 


opoeia 

Spelling 
Syllable 

Monosyllabic 

Polysyllabic 
Branch 
Phonetics (Science of) 
Lax 
Zero Grade 
Yo-he-ho Theory 
Glide 

Of-glide 
On-glide 

Series 
Accoustic Quality 
Breath 

Out 

In 
Wind-pipe 
Wind-pip®e 
Breath-group 


With breath as their outer effort 
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'श्लिष्ट योगात्मक 

संकेत 

संख्यावाचक 
पूर्णाक संख्यावाचक 
क्रम संख्यावाचक 
श्रपूर्ण संख्यावाचक 
समुदाय संख्य़ावाचक 

संघांतात्मक स्वराघात 

संघर्ष 

संघर्षी 

संघातप्रधान' 

संघाती 

संज्ञा 

संज्ञारूप 

संघि 

सम्बन्धतत्व 

संयुक्त स्वर 

संयोगात्मक 

संयोग-प्रधान 

संवुत 

संवृत ग्र (सं० व्या०) 

संइलेष, संहिति 

संसर्ग (अर्यात्‌ सम्बन्ध) 

संसग-ज्ञान | 


सरल भाषा-विज्ञान 


Inflecting 
Symbol 
Numerals 
Cardinal 
Ordinal 
Fractional 
Multiplicative 
Musical.accent, Pitch Accent 
Friction 
Fricative 
Incorporating 
Incorporating 
Term 
‘Declension 
Conjugation 
Morpheme 
Diphthong 
Synthetic 


Agglutinatmg 
Close 


A elose Neutral Vowel 
Synthesis 

Association - 

Knowledge of Association 
Grammatical, Inflexional' 








हर चल लल+ 


सबल 


सप्रवाह, अव्याहत, अश्रनवरुद्ध 


सप्राण, महाप्राण 
सप्राण 
समकक्ष 


परिशिष्ट ३६५ 


समध्त्रनीय भिन्नार्थक शब्द या समव्वनीय 


समभिव्याहार 


समय 

समस्वरागम 

समाक्षर लोप 

समान 

समानधर्मी 

समानाक्षर 

समानाक्षर, मूलस्वर 

समानाधिक्ररण 

समास 

समासप्रधान 

समीकरण 

समुच्चय वोधक 

सहायक क्रिया 

सर्वनाम 
पुरुषवाचक 
निश्चयवाचक 
सम्बन्धवाचक 
नित्य सम्बन्धी 
प्रश्नवाचक . 
आअनिश्चयवाचक 
निजवाचक 
श्रादरवाचक 

परूप 

संस्थान 


सस्वर 


शब्द 


Strong 
Continuant 
Aspirated 
Aspirated Stop 


Of the Same Category 


Fomonym, Homophone 
On the same leve, In juxtaypos- 
ition 
Tradition, Usage,Traditional Truth 
Epenthesis 
Haplology 
The same, like 
Corresponding 
Simple Vowel 
Original Vowel 
In Apposition, in the Same Case 
Compound 
Incorporating 
Levelling 
Conjunction 
Auxiliary Verb 
Pronoun 
Personal 
Demonstrative 
Relative 
Correlative 
Interrogative 
Indefinite 
Reflective 
‘Honorific 
Similar, like 
Belonging to the Same Organ of 
Speech 
Accented 


३६६ 


सहज संस्कार 
सांकेतिक 
सादृश्य 

सारूप्य 
साधारणीकरण 
साधारण ग्रनुलिपि 
साधुता 
'सानुनाधिक 
सानुनासिकता 
सामान्य 

सामान्य व्याकरण 
सामान्य संहिति 
सारूप्य, सावण्ये 
सावयव 

साव्यं, सारूप्य 
सावेनामिक 
साहित्य 

सुर (स्वर) 
सुव्यवस्थित 


सुषम 
सोष्म (देखो घषे) 





सरल भाषा-विज्ञात 


Innate Instinct 
Conventional . 
Analogy 
Assimilation 


Generalisation 


Broad Transcription 
Correctness 

Nasal 

Nasalization 
General 

General Grammar 
General Synthesis 
Assimilation 
Organic 
Assimilation 
Pronominalire 
Literature 
Pitch 
Systematic 
Symmetrical 
Spirant 
Spirantisation 
Factor 


Positiou, Place of Articulation, 
Organ of Pronunciation 
_ Positional 


Fe 


आदि 

मध्य 

अंत्य 

श्रग्र 

अंतर 

पश्च 

स्वरतंत्री 

स्वरयंत्र 
स्वरयंत्रमुख आवर्ण 
स्वरयंत्र मुखी 
स्वर-त्रिकोण 
स्वर-भक्ति 
स्वर्‌-संगति 

स्वर -संघि 
स्वरागम, स्वरभक्ति 


स्वराघ!त 
बलात्मक 
गीतात्मक 


स्वरानुरूपता, स्वर-संगति, स्वर-संवाद 


स्वरावस्थिति 
स्वरित 
स्वात्माभिव्यंजनीय 
स्वांत सुखाय 
स्वरीय-प्रपश्रुति 
स्वीकारवाद 
ह-कार 
महाप्राणव्यं जन 
महाप्राणत्व 
ऱ्हस्व 
-ह्लास 


ग्रर्थ-विचार ३६७ 


Initial 

Middle 

Final 

Front 

Central 

Back 
Vocal Chord 
Larynx 
Epiglottis 
Glottal 
Vowel-triangle 
A vowel-part, Anaptyixis 
Vowel-harmony 
Contraction (Vowel) 
Anaptysis (i. 6. Development of 

a Vowel) 

Accent 

31688 

Musical, Pitch 
Vowel-harmony 
Vowel-position 
Gircumflex 
Self-expression 
Self-amusement 
Voealic Ablant 
Agreement ‘Theory 
Aspirate 
Aspirated consonant 
Aspiration 
Short 
Decay 


३६५ 


Ablaut 
Accent 

Stress 

Pitch, Musical 
Accented 
Accoustic quality 
Acute 
Adjective 
Adverb 
Pronominal 
Affix 
Affricate 
Agglutinating 
Agpglutination - 
Agreement ‘Theory 
Alveolar, Post-dental 
Alveoli 
Analogy - 
Analytic 
Anaptysis $ 


सरल भाषा-विज्ञान 


श्रंग्रेजी-हिन्दी 


अ्पिश्रुति 
स्वराघात 
बलात्मक 
गीतात्मक 
सस्वर, सबल 
श्रावणगुण 
उदात्त 
विशेष 
क्रिप्राविशेषण 
सर्वनाममूलक 
प्रत्यय 
` घर्ष-स्पषे, स्पर्श-संघर्षी, स्पर्ष-घर्ष 
` संयोग-प्रधान, प्रत्यय-प्रधान 
संयोग 
स्वीकारवाद, निर्णय सिद्धान्त 
वस्व्ये, वत्स्ये 
वस्वे, वत्सं 
` श्रौपम्य, सादृश्य, उपमान 
_ व्यवहित 


` युक्त-विक्रषे, विप्रकर्ष (विशेष प्रसंग में) 


मानव-विज्ञान 


अ्रन्त्यवण-लोप 





0 82750 77555 31725" छ७छ Fo MORE SESE SESSA काप. क्र 


Aspirated stop 
Aspiration 
Assibilation 
Assimilation 
Association 

Back of the Tongue 


Base 


Belonging to the same Organ of 


Speech 
Bilabial 
Blade of the Tongue 
Bow-wow Theory 
Breath 
Breathed 
Breathe in 
Breathe out 
Breathrgroup 
Building language 
Cardinal Vowel 


Case 

Causative 

Cavity from lip up to Lorynx 
Central Group 
Central Vowel 
Cerebral 
Cerebralisation 
Cerebrum 

Change 

Change and Growth 
Character 
Circumflex 

Class 

Cassical 

Classical Sanskrit 
Classicism 


परिशिष्ट. . ३ 


सप्राण स्पशे 
प्राण (सप्राणत्व) 
ऊष्मीकरण 
सावर्ण्य, सा रूप्य 
संसर्ग ग्रर्थात्‌ सम्बन्ध, साहचर्य 
पइ्च-चिह्वा, जिह्वा-मध्य 
प्रकृति, प्रतिपदक 
संस्थान 


दृयोष्ट्य 

जिह्वाफलक, जिह्वाग्र 

अनुकरणमलकतावाद 

प्राण-वायु, इवास, ऊष्मा 

श्वास 

श्वास 

निःश्वास, प्रश्वास 

इवासवर्ग 

रचनात्मक भाषा 

प्रधान-स्वर, प्रमाणाश्नर, प्रधान अक्षर, 
मानाक्षर 

कारक 

प्रेरणार्थंक धातु 

वार्ग्यत्र, आस्य 

केन्द्रवर्ती समुदाय 

मध्यस्वर 

मूर्धन्य 

मूर्घन्यभाव 

मूर्धा 

परिवतेन, विकार 

विकार और विकास 

लिपिचिल्न, भ्रक्षर 

स्वरित 

वर्ग 

सस्कृत 

लौकिक संस्कृत 

संस्कृश्ववाद, शास्त्रवाद 


६६ 









३७० सरल भाषा-विज्ञान 


Classification 
Classification of language 
Clear 1 
Click 
Close 
Cognate 
Colour 
Coming 
Coming of consonant in the 
beginning 
न र 610 
2 डु middle 
Coming of Syllable in the 
beginning 
5 न end 
0 ३ middle 
Coming of Vowel in the end 
Comparative _ | र 


Comparative Method 
Comparative Grammar 


_ Comparative Philology. 
_ Comparative Syntax - 


वर्गीकरण 

भाषाओं का वर्गीकरण 
स्पष्ट ल 

क्लिक 

संवृत 

सजातीय 

वणं 

आगम 





आदि व्यंजनागम 
अन्त व्यंजनागम 
मध्य व्यंजनागम 


आदि अक्षरागम 

अन्त अक्षरागम 

मध्य अक्षरागम 

अन्त स्वरागम 

तुलनात्मक 

तुलनात्मक प्रक्रिया या तौलनिक पद्धति 
तुलनात्मक व्याकरण 

तुलनात्मक भाषा-विज्ञान 

तुलनात्मक वाक्य-विचार 

पूरा प्रश्‍िलष्ट योगात्मक 

जटिल 
समास 


परिशिष्ट ३७१? 


Contact Progressive Assimilation पाइवेवर्ती पुरोगामी समीकरण 


। Contact Regressive Assimilation पारश्‍वेवर्ती पश्चगामी समीकरण 
Contact Vowel Metathesis 





Contraction 


Continuant 

Cordinal Vowels 
Conventional 
Correctness 
Corresponding 
Corresponding Sound 
Corresponding letter 
Corresponding Word 
Court Language 
Craesis 

Creative Power 
Crooked 

Cuniform 

Dark 1 

Deaspiration 
Declension 
Definition 

Degree 
Denominative 

Dental 

Dento-labial 
Derivation 
Descending of Meaning 
Devocalization 
Dialect 

Dialectal Mixture 
Diphthong 
Ding-dong Theory 
Direct Form 
Distraction 


पाइ्वर्वर्ती स्वर विपर्यय 


स्वरसंघि (जिसमें एकादेश और प्रकृतिभाव 


दोनों श्रा जाते हैं) 
सप्रवाह, श्रव्याहत, श्रनवरुद्ध 
प्रधान स्वर, मानस्वर 
सांकेतिक 
साघुता 
समानधर्मी 
प्रतिध्वनि, प्रतिवर्ण 
प्रतिवर्णं 
प्रतिशब्द 
राजभाषा 
एकादेश, एकी भाव, प्रहलेष 
विभाविका शक्ति 


कुटिल 
कीलाक्षर 
श्रस्पष्ट ल 
अल्पृप्राणीकरण 
संज्ञा-रूप 


लक्षण, परिभाषा 
अवस्था (देखो ग्रवस्थिति) 
नाम धातु 

दत्य 

दत्योष्ठ्य 

व्युत्पत्ति 

अर्थोपकर्ष 
अधोषीकरण 

बोली 
विभाषा-मिश्रण 
संध्यक्षर, संयुक्ताक्षर 
अनुरणनमूलकतावाद . 
मुलख्प _ र 
संप्रसारण 










३७२ 


Dissimilar 

Divine Origin 
Divine Theory 
Divided (i. e. lateral) 
Doublets 
Duplicated Verb - 
Duplication 
Durative of Spirant 
Echo 

Echo Words 
Rlision 


Flision of begining Consonant 


0, ending 

55 5 Vowels 
जय middle Consoant 
२० 93. Syllable 
Empty word 

Enumeration 

Epenthesis 

Epiglottis 
Esperanto 


सरल भाषा-विज्ञांन 


विरूप 

दिव्य उत्पत्ति 

दैवी सिद्धान्त 
विभक्ति (पाश्विक) 
एकमूलीय भिन्नार्थक शब्द 
साभ्यास क्रिया 
अभ्यास 

घर्ष (संघर्षी) 
प्रतिध्वनि 
प्रतिध्वन्यात्मक शब्द 
लोप 

आदि व्यंजन लोप 
अन्त व्यंजन लोप 
अन्त स्वर लोप 
मध्य व्यंजन लोप 
मध्य अक्षर लोप 
रिक्त शब्द 
नामोद्देश 
अपिनिहिति 
ग्रभिकाकल 
ऐसपिरेतो 
वंशान्वय-शास्त्र 
व्युत्पत्ति-शास्त्र 
संधि, संहिता 


 यूरेशिया 
द बिकासवाद 


, उदाहरण | 














परिशिष्ट 


Explosive Sound 

Expression 

Factor 

Facts 

False Analogy 

False Palate 

First Teutonic Sound Shifting 
Family of speech 

Flapped 

Formaland Grammatical deriva- 
tion 

Formative Affix 


Foreign Language 
Fricative 
Fraction 
Frisian 
Front of the Tongue 
Full Word 
General 
General Grammar 
General Synthesis 
Generalisation 
Geneological 
Genealogical Classification 
Geography 
Geology 
Glide 

off-glide 

on-glide 
(10108 
Glottal 
Glottal 5 
Glottal Stop or Plosive 

(देखो-Spirtus Lenis) ] 

Glottal spirant (Aspirate) 


-३७३ 


स्फोट वणां - 

अभिव्यक्ति 

स्कंध 

लक्ष्य 

अंधसाहश्य 

कृत्रिम तालु 

प्रथम वर्ण परिवर्तन 

भाषाकुल 

उत्क्षिप्त ॥ 
अलौकिक अथवा शास्त्रीय व्युत्प 


रचनात्मक उपसर्ग तथा प्रत्यय (रचनात्मक 
अनुबंध ) 

विभाषा 

संघर्षी 

घर्षण 

फ्रिजिप्रन 

जिद्दोपांग्र 

पूर्णा शब्द 

सामान्य 

सामान्य व्याकरणा 

सामान्य संहिति 

साधारणीकरण 

पारिवारिक 
वंशक्रमानुसार वर्गीकरण 

भूगोल 

भूगर्भ विद्या 


स्वरयंत्रमुख, काकल 
स्वरयंत्रमुखी हमा 
उरस्य (प्राचीनतर शब्द) | 


काकल्य स्पर्श 


7३७४ सरल भाषा-विज्ञान 


(देखो--Spiritus Asper) काकल्य धर्ष 










Gradation, Ablaut अपश्रुति 
Gradual Beginning क्रमिक प्रारम्भ 
Grammatical ` संस्कार-प्रधान, विकृति-प्रधान 
Grammar व्याकरण 
Grassman law ग्रैसमेन-त्तियम 
Grave अनुदात्त 
Grim’s law ग्रिम-नियम 
Group of Speech भाषा-समुदाय gr 
Gullet भोजन नालिका 
Guttur कंठ 
Guttural कंठ्य 
Gutturo-palatal कंठ-तालव्य | 
- Gutturo-labial कंठयोष्ठय 
Dack-guttural जिह्वामूलीय 
Haplology ग्रक्षर-लोप, सरूपाक्षर-नाश | 
. Half close र अद्धंसंवृत | 
| Nalf open . _ श्रद्धविवृत 
Hard कठोर 
Hard Palate . _ कठोर तालु 
Hiatus . बिवृति, विच्छेद 
पाहा 000, २ उच्च श्रेणी, उच्चावस्था 
। पाह्ा ४०७० उच्चस्थानीय स्वर 
प ] : चित्रलिपि 
ऐतिहासिक र्य ८ 


ऐतिहासिक वाक्य-विचार 


परिशिष्ट 


Imitation of Sounds 
Tmitational 
Imperfect Imitation 
Tmplication 
Implied 
Inarticulate Sound 
Inarticulate Speech 
Inclusion 
Incorporating 
Increase 
Increment 


Incontact Consonant Metathesis 

jIncontact Progressive Assimila- 
tion 

Incontact Regressive Assimila- 
tion 

Incontact Syllabic Metathesis 


Jncontact Vowel M etathesis 
Incorporating 


Indeciinable 
Individual Uniqueness 


Indo-Aryan Speech 
Indo-European (Family) 
Indo-Iranian 


Infix 
Infix Agglutinative 


Inflecting 
Inflected Word 


Infiexion 
JInflexional ' 


Infinitive 
Innate Instinct 
Inner 


झास्यंतर्‌ 


३७५ 


भ्रव्यक्तानुक रण, शब्दानुकृति 
ग्रनुकृति, अनुकरणमूलक 

अपूर्ण अनुकरण 

अन्तर्भाग, निहितार्थ, ग्न्तर्भावितार्थ 
ग्रन्तभु क्त 

अव्यक्त शब्द 

अव्यक्त शब्द (भाषण) 

श्रन्तर्भाव 
समास-प्रधान, संघाती, संघात-प्रधान 
वृद्धि 

वृद्धि 

दूरवर्ती व्यंजन विपयंय 


दूखर्ती पुरोगामी समीकरण 


दूरवर्ती पश्चगामी समीकरण 

दूरवर्ती अक्षर विपर्यय 

दूरवर्ती स्वर विपर्यय 

प्रश्लिष्ट योगात्मक, बहुसंस्लेषात्मक 

अव्यक्त योगात्मक 

अव्यय 

ब्यक्तिवँचित्र्य 

भारतीय आर्य भाषा 

भारत-यूरोपीय कुल 

भारत-ईरानी 

मध्य विन्यस्त प्रत्यय 

मध्य योगात्मक 

श्लिष्ट योगात्मक 

पद 

विभक्ति 

विभक्ति-प्रधान, संस्कार-प्रधान, “विकृति 
- प्रधान 

क्रियाथ संज्ञा ४ 

सहज संस्कार 


३७६ सरल -भाषा-विज्ञान 












Inorganic ५. निरिद्रिय, निरवयव 

Inscription | `°. उत्कीर्ण लेख 

Insertion, Addion ह आगम 

Instrument | इक करण 

Intellectual Law = बौद्ध नियम 

Intention, Sense अभिप्राय 

Interjectional . मनोभावाभिव्यंजक, विस्मयादिबोधक, 
श्रनुभावक ... 

Intermediate, Mediate ग्रंतवर्ती Er ॥ 

Internal Inflectional अंतमु खी झिलष्टि 

International Phonetic Ass0ciati0n अन्तर्राष्ट्रीय ध्वनि-परिषद्‌ 

Institution SR 5 संस्था 

Jrregularity व्यत्यय 

Isolating 7२ ei व्यासप्रधान, श्रयोगात्मक 

Isolating Stage प्रयोगात्मक श्रर्थात्‌ धाउु ग्रवस्था 

Jsophone 4० डा ध्वनिरेखा 

Junggrammatiket नव्य शाखा 

Knot Writing ग्रंथ-लिपि 

Kymograph , _ ध्वनियंत्र 

Labial aR ग्रोष्ठ्य 

Language 28223 डर १ भाषा 


Language in General भाषा-सामान्य 


स्वर-यन्त्र 
काकल्य स्पश 


<&. 


Like 

Limb 

Lingua Franca 

Line Writing 

Linguistics 

Linguistic Palacontolgy 

Lingua Franca 

Lip 

Lipuid Sounds 

Literature 

Loan-word 

Long 

Logic 

Loss 

Low Grade 

Low Vowel 

Lungs 

Malapropism 

Manner of Pronunciation 

Matter of Chance 

Meaning 

Mechanism of Speech 

Medeia 

Member of a Family 

Metaphor 

Metaphorical use 

Metathesis 

Method 

Middle of the Tongue 

Middle Indo-Aryan 

Mixed 

Mixed Vowel 

Mono-Syllabic 

Mono-Synthetic 
Moot 
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सरूप 
अंग, अवयव 


३७७ 


राष्ट्रीय भाषा, लोक भाषा, वाजारू भाषा 


रेखालिपि 
भाषा-विज्ञान -. 


भाषा पर आधारित प्रागैतिहासिक खोज 


राष्ट्र भाषा 

ग्रोष्ठ 

द्रव-वरणं 

वाड्मय 

उद्धत शब्द 

दीर्घ 

तर्क-शास्त्र 

लोप, नाश 
नीच श्रेणी 
निम्नस्थानीय स्वर 
फुप्फुस, फेफड़ा 
मेलाप्रापिज्म 
प्रयत्न 

यदुच्छा सम्बन्ध 
अर्थ, अभिषेय, शब्दार्थं ` 
भाषण भवयव 
सघोष (विशेष प्रसंग में) 
कुटुम्बी 

उपचार 
ग्रौपभारिक प्रयोग 
बर्शा-विपर्यय 
प्रक्रिया 
जि्लामध्य 


मध्यकालीन भारतीय भ्रा भाषा - 


भिश्रि 
सत्रि स्वर 
एकाक्षर, एकाच 


तुःसं हितं 
करिव 


३७८ सरल भाषा-विज्ञान 
Indicative सामान्याथं , निश्चयार्थ 
Contingent संभावनार्थ < 
Presumptive सं देहार्थं 
Imperative आज्ञार्थ 
Negative Contingent संकेतार्थ 
Optative आदराथे 
Mora मात्रा 
Morpheme रूप-मात्र 
Morphology रूप-विचार Ee 
Morphological आक्रतिमुलक 
Morphological Change रूप-परिवर्तन 
Mouth प्रास्य, वाग्यंत्र 
Mouth Cavity मुख-विवर 


Musical Accent 
Mutual Assimilation 
Mute 


Mutation, ४ ovel-Mutation, 


Umlaut. 


Nasal 
Nasal Cavity 


ज _ Nasalization 








_ Neutral Vowel 
; Neck. 9 
. New Indo-Aryan 





Non-Pronomina 


संगीतात्मक स्वराघात 

पारस्परिक व्यंजन समीकरण 
स्पश 

अभिश्रृति 


अनुनासिक, सानुनासिक 
नासिका-विवर 
अ्रनुनासिकता 

उदासीन स्वर 

ग्रीवा > 
आधुनिक आये भाषा 
असावनामिक 


Ei 








010 Indo-Aryan 


"Open (Vowel) 


Onomatopoetic 
Organ 
Organs of Pronunciation 
Organic 
Original Vowel 
Origin of Language 
Outer 
Palatal 
Palatalisation 
Palate 

Hard 

Soft 

Artificial 
Paragraph 
participle 

Present 

Past 
Conjunctive 
Penultimate 
Palaeontology 
Part 
Party Incorporative 
Particle 
Particular 
Patois 
Penultimate 
Person 

First 

Second 

Third 
Pharynx 
Pharyngeal 
Philology 
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प्राचीन भारतीय आये भाषा 
विवृत (स्वर) 
प्रनुकरणमूलक 
अवयव (देखो-शरीरावयव) 
उच्चारण-स्थान, स्थान 
सावयव 
मूलस्वर, समानाक्षर 
भाषा का आरम्भ 
वाह्य 
तालव्य 
तालव्य भाव 
तालु 
कठोर 
कोमल 
कृत्रिम 
खंड 
कृदंत 
वर्तेमानकालिक 
भूतकालिक 
पूर्वकालिक 
उपांत्य 
प्राचीन शोध 
प्रग 
आंशिक प्रस्लिष्ट योगात्मक 
निपात 
विशेष 
बोली 
उपधा 


उत्तम 
मध्यम 
प्रथम 


'कंठबिल, कंठमाग, गर्ेबिल ८ 


उपालिजिह्व 
भाषा-विज्ञान | 
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Philosophic Study - 
Phoneme 


Phonetic 

Phonetic Contamination 
Phonetic Change 
Phonetic Law 
Phonetics 
Phonogram 
Phonology 

Phonetic Tendency 
Phoneic Transcription 
Phonetic Script 
Phrygian 

Physical 

hPysics 

Pathology 
Picture-Writing - 
Pitch 

Pitch Accent 

Place 

Place of Articulation - 
Plosive 

Polysemia 
Poly-Syllabic 
Poly-Synthetic 
Pooh-pooh ‘Theory 
Popular Etymology 
Position 

Positional 


सरल भाषा-विज्ञान 


Practical Phonetics न जक 


Predicate 
Prefix Agglutive 


Preffx Suffix Agglutinative ) .. 


Preposition न 





दार्शनिक अध्ययन 


ध्वनि-श्रेणी, ध्वनिमात्र, ध्वनिग्राम, ध्वनिः 


घ्वन्यनुरूप 

ध्वनि-सम्मिश्रण 
ध्वनि-परिवर्त न 
ध्वनि-नियम 

ध्वनि-शास्त्र 

ध्वनि-लिपि 

ध्वनि-विचार, ध्वनि-विज्ञान 
ध्वनि प्रवृत्ति 

ध्वन्यानुकूल श्रनुलिपि 
वैज्ञानिक लिपि 

फ्रीजिश्रन 

भौतिक 
भौतिक-शास्त्र 

शरीर-विज्ञान 

चित्रलिपि 

सुर (स्वर), स्वर 

स्वर 

उच्चारण-स्थान, स्थान 
उच्चारण-स्थान 

स्पशं, स्फोटक 

अनेकार्थता 

अनेकाक्षर 

बहुसंहित, बहुसं३्लेघात्मक 
मनोभावाभिव्यक्तिवाद 
भ्रमपूर्ण व्युत्पत्ति, भ्रामक व्युत्पत्ति 
अवस्था (देखो-प्रवस्थिति) स्थान 
स्थानप्रधान 

प्रयोगात्मक ध्वनि-विज्ञान : . 
विघेय 

पूर्वं योगात्मक 

पूर्वास्त योगात्मक 





| 








Primary 
primary Roots 


Progressive Dissimilat ion 
Pronominalized 


Pronoun 
Personal 
Demonstrative 
Relative 
Correlative 
Interrogative 
Indefinite 
Reflexive 
Honorific 

Pronunciation 

Prothesis 


Quality (of a Vowel) 
Quantity (of a Vowel) 


Qualitative Ablaut 
Quantitative Ablaut 


Regressive Dissimilation 
Rogressive Assimilation 


Retroflex 
Rhematology 
Rolled 
Root 
Primary 
Secondary 
Denominative 
Compound 
Onomatopoetic 
Root of the Tongue 
Root of the Teeth 
Root Theory 
Rounded 
Sanskritic 
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कृत 
मूलधातु 
पुरोगामी विषमीकरण 
सावेनामिक 
सर्वनाम 
पुरुषवाचक 
निश्चयवाचक 
सम्बन्धवाचक 
नित्यसम्बन्धी 
प्रश्नवाचक 
अनिश्चयवाचक 
निजवाचक 
आदरवाचक 
उच्चारण 
ग्रादिस्वरागम 
स्थानभेद 
मात्राकाल 
गौणा ग्रक्षरावस्थान 
मात्रिक ग्रपश्रुति 
पश्चगामी विषमीकरण 
पर-सावर्ण्य, पर-सारूप्य 
मुद्धन्य 
अथे-विचार 
लू ठित या लोड़ित 
घालु $ 
सूल 
यौगिक 
नाम 
संयुक्त 
अनुकरशामूलक 
जिह्वामूल 
दंतमूल 
घातु-सिद्धान्त 
वृत्ताकार 
सास्कृतिक 
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Saving of effort 
Science 

Script 
Secondary 


Second Teutonic Sound-Shift 


Semanteme 
Semantic Change 
Semantics 
Semo-Vowel 
Sentence 

Short 

Sibilant 

Simple Vowel 
Simple Agglutinative 
Single-Side Metathesis 
Shift of Emphasis 
Soft Palate 


Sonant 
Sonority 


Sound 

Sound Symbolism 
Special Ianguage 
Speech 
Speech-Sound 


Spesch-Mech-Mechanism 


Spelling 


Spontaneous Nasalization 


Spoonerism 

Standard language 
‘Stem न 

Stop 

Stress 

Stress Accent 


Sentence stress 


Syllab 10401 






सरल-भाषा-विज्ञान 


प्रयत्त-लाघव 
विज्ञान 

लिपि 

तद्धित 

द्वितीय वर्णा-परिवरतन 
अर्थ-तत्व 
ग्रथ-परिवतंन 
अर्थ-विचार, ग्रथ-विज्ञान, शब्दार्थ-विज्ञान 
अ्रद्धे-स्वर 

वाक्य 

ह्स्व 

ऊष्म 

मूलस्वर 

ग्रश्‍िलष्ट योगात्मक 
एकांगी विपर्यय 

बल का ग्रपसरण 
कोमल तालु 

स्वनत 

मुखरता या व्यकतता 
ध्वनि 

घव नि-प्रती क; 
विशिष्ट भाषा 

भाषा 

भाषा घ्वनि 

भाषण अवयव 

शब्द विन्यास 
अकारण भ्रनुतासिकता - 
शब्दांश विपर्यय 
आदश भाषा 

प्रकृति 

स्पशं 

बल 


` बलात्मक स्वराघात 


Ce 


== 


Word stress 
To stress 
Stressed 
Sub-branch 
Sub-family 
Subject 
Substratum ‘Theory 
Substitution 
Suffix 
Suffix-aggglutinating 
Surd 
Survival fo the Fittest 
Syllable 
Monosyllabic 
Polysyllabic 
Syllabic Division 
Syllabic Liquids 
Syllabic Nasal 
Symbol 
Symbolic 
Symmetrical 
Syncope 
Syntactical 
Syntax 
Synthesis 
Synthetic 
Systematic 
Technical 
Teeth 
Teeth-ridge 
Term 
‘Tense 
Radical 
Participial 
Periphrastic 





परिशिष्ट 


शब्द-बल 
बल देना 
बली 
उपशाखा 
उपकुल 
उद्देश्य 
आधार सिद्धान्त 
आदेश विधान 
पर-प्रत्यय 
प्र-प्रत्यय-प्रधान 
कठोर 
योग्यतमावशेष 
शब्दांश, अक्षर 
एकाक्षरी 
अनेकाक्षरी 
आक्षरिक विभाग, ग्रक्षरच्छेद 
आक्षरिक द्रव 
आक्षरिक अ्रनु्नासिक 
संक्रेत, प्रतीक 
प्रतीकात्मक 
सुषम 
मध्यवर्ण लोप 
वाक्यमूलक 
वाक्प-विचार 
संहिति, संश्लेष 
संहित 
सुव्यवस्थित, अवस्थित 
पारिभाषिक 
दंत 
वस्वे, वरसँ 
संज्ञा 
काल 
भूत काल 
-कृुदंती काल | 
संयुक्त काल 
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३८४ सरल भाषा-विज्ञाम 





Formaiion of ‘Tense काल-रचना 
Present 1110108170 वर्तमान निङ्चयार्थ 
Past indicative भूत जि 
Future Indicative भविष्य 
Present Conjunctive वर्तमान संभावनार्थ 
Past Conjunctive भूत हि 
Imperative आज्ञा 
Future Imperative भविष्य श्राज्ञा 
Present Imperfect Indicative वर्तमान अपूर्ण निश्चयाथ 
Past 21 22 भूत 7 21 
Future 33 21 भविष्य ,, 15] 

| Present » Conjunctive वतमान अपूर्ण संभावनार्थ 
Past ne 21 भूत 21 » 

। Present Perfect Indicative वर्तमान पूर्ण निश्‍चयाथे 

। Past Perfect Indicative भूत ११ क 

| Futures, छु) भविष्य ,, ११ 

| Present Perfect Conjunctive वर्तमान पूणे सम्भावतार्थं मु 

| Past 9 91 : भूत २१ य 

। Tongue | जिह्वा 
Back पश्च जिह्वा 

Bide जिह्ला-फल 
1 ळा पक जिह्वाग्र 
.M a जिह्वा-मध्य 


जिह्वामूल 


i २. 


SSSI FOIE 
(NS SAE 0 


‘Fenues 
Umlaut 
Unaspirated 
Unconditional 
Underived 
Unit 
Unlike 
Unrounded 
Unviceod 
Urgeschichte 
Uvuls 
Uvular 
Velar 
Verb 
Transitive 
Intransitive 
Verbal;Noun 
Vbration (With ) 
Vibration 
View 
Visarga 
Vocal Chords 
Vocabulary 
Vocalic Ablaut 
Vocalization 
Voice 
Active 
Pasive 
Voiced 
Voiced Plosive 
Voiceless, Broabhed 
Voiceless 
Vowel 
Initial 
Middle 
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अ्रघोष (विशेष प्रसंग में) 
श्रभिश्नुति 
ग्रहपप्राण 
स्वयंभू 
निर्याग 
चरमावयव, ग्रवयुति 
विरूप 
ग्रबृत्ताकार 
ग्रघोष 
प्रागंतिहासिक खोज 
अलिजिह्न, कौवा 
जिह्वामूलीय 
कंठ्य 
क्रिया 

सकमक 

अकर्मक 
क्रियार्थक संज्ञा 
सघोष, घोषवत्‌, घोष 
कंपन, घोष 
मति 
विसर्जनीय 
स्वर-तंत्री, ध्वनि-तंत्री 
शब्द-समू ह्‌ 
स्वरीय अपिश्रुति, ग्रपिश्वुति 
घोषी करण 
बाच्य 

क्त्‌ 

कमे 
घोष 
घोष स्पशे 
झधोष 
अधोष 
स्वर 

झादि 

सच्छे 
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Final 

Front 

Central 

Back 
Vowel Combination 
Vowel Gradation 
Vowel Hormony 
Vowel Mutation 
Weak (Consonant) 
Whispered 
Wind-Pipe 
Wish 


With breath as their outer effort 


With external flexion 
With Vibration 
Without Vibration 
‘Word 

Written 

Yo-he-ho Theory 
Zero Grade 


संरल भाोषा-विज्ञानं 


ग्रन्त्य 
रग्न 
अंतर 
पश्च 
स्वर संयोग 
अभिश्र ति 
स्वर अनुरूपता 
अभिश्नुति 
बलहीन (व्यंजन) 
जपित, अ्रपांशु-ध्वनि 
इवास-प्रणाली, इवासा-मागं 
इच्छा 
इवासानुप्रदान 
बहिमु खी विभक्ति-प्रधान 
घोष 
अघोष 
शब्द 
लिखित 
श्रमपरिहरण सिद्धान्त 
शून्य श्रेणी 
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Etude ‘Comparative des Langues 
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कोंकणदेव--वैयाकरण भूषण 
गुरुप्रसाद--संध्यक्षरों का अपूर्ण उच्चारण (ना० प्र० पत्रिका जिल्द, १३). 


गौरीशंकर हीरचन्द ओझा--प्राचीन लिपिमाला _ 
सुनीतिकुमार चटर्जी--भारतीय आयं भाषा और हिन्दी 


भारत की भाषाएं और भाषा 
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३९० सरल भाषा-विज्ञान 


धीरेन्द्र वर्मा--नागरी श्रंक रौर अक्षर 
पतंजलि--महाभाष्य 


. पदूमनारायण ग्राचार्य--भाषा-रहस्य 


पाणिनि-अष्टाध्यायी 

बाबूराम सवसेना--सामान्य भाषा-विज्ञान 
भोलानाथ तिवारी--भाषा-विज्ञान 

भट्टोजि दीक्षित- सिद्धान्त कौमुदी 

मंगलदेव शास्त्रो--तुलनात्मक भाषा-शास्त्र 
विधुशेखर शास्त्री--संस्कृत का वैज्ञानिक अनुशीलन 
वररुचि--प्राकृत प्रकाश 

विश्वताथ--सा हित्य दर्पण 
इयामसुन्दरदास---भाषा-विज्ञान 

साहित्य सन्देश --भाषा-विज्ञान विशेषांक 
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